योर सेवा सरन्दिर 
दिल्ली 
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॥ दंसण मूले! पम्मे! ॥ 


वर्ष १ सास सर ... वैद्वाख 
अंक : * रामजी जप देशी २००२ 


जै 

है सर्वोत्कष्ट सुख के देतुभुत सम्यस्वर्शन ! 
हुझे अत्यन्त भकिपूषेक नमरकार हे। । 

इस अनाहि संसार में अनन्तानन्त जीव 
तेरे आश्रय के बिना अनन्तानन्त दुःखेों के 
भेग रहे है । 

तेरी परम कृपा से स्व-स्वरूप में रुचि 
हुई, परम बीतराग स्वभाव के श्रति हृढ ऐै 
निश्चय उत्पन्न हुआ, छतकृत्य द्वाने का मार्गों 
प्रहण हुआ । 

है वीतराग जिनेन्द्र! आपका अत्यन्त 
अक्तिपूर!वींक नमस्कार करता हूं। आपने 
इस पासर के प्रति अनन्तानन्त उपकार 
किये हैं । 

है कुन्दकुन्दादि आयायों | आप के यम 
भी' स्वरूपामुस धान के किये इस पामर केा 
परम उपकारभूत॑ हुये हैं। इसछिये आपके 


परम भ्क्तिपूबंक नमस्कार करता हूं । 


॥ सम्यग्दर्शान की प्राप्ति के बिना जन्मादि ट न 
दुःखांकी आंत्यंतिक लिवृत्ति नहीं हे! सकती । 
“-अरीमद्‌ राजचन्द्र 
वार्षिक एक अं 


सब इबस है शाश्वत सुखका मामदशक मासिक पत्र रू रद आन 


कब न्‍कनजननीणभ भा नए न: शामिल जन बैन 3०-०० 


आत्पर्म कार्याटय ( सुवर्णपुरी ) सोनगढ काठियावादऊ 


फा लिंवासे है । आप आध्याक्माक्षान के झदान ; 
भू मदिकें के जैनपम' को सथा बपरेश ओके: . 
का शत है | बदरं पर कदर (आजेका मगर) के अनेक आई पकिंग आकर श्वथाओं, रा 
। हि॥८/ १० शहेंक, से अध्याक्यक्षायकों उपदेश्ासत्र पाल करते हेहते दे । 
5 के प्रचांकर्था गत २ यूद्द से गरद्मां से . *जंक्धर्मा ! ह 
*. ज्ञामक माष्कि, कै. पत्र गुजराती मांपाले” श्णट देता दे । इस खत्र हे रन चला 5 
पे कानजीस्थामी के सदुपदेश, आध्यात्मिक प्रकंबन ओर तत्त्वज्ञान' पूर्ण शा ड 77 8 
झेख भगट डेस्‍ते हैं । यह पत्र अक्षय सम्रय में दी इत। केफ्कम्रिय कण गया के. 
कि इसके करीब १५०० आहक द्वा गये है । 
हर इस पत्र के द्वारा शुजरात और फाडियावस्‍ड में संडालन जेनधर्मका यहुद ३५ 
छः प्रचार हुआ है ओर सदूगुरुदेव श्री कानजी स्वामी के निमित्त से परमागम ओी छे 
समयसार, भी प्रवचचनसार, भी प चाह्तिकाय, क्री नियमसार, भी घवछा-जयधबछा, 
श्री पद्मनन्दि, भी पंचाष्यासी, भी पाहुड, श्री तक्त्वाश्नपृत्न, भी द्रव्य सभमह, भी के 
छद्द ढाठा, तथा भ्री मेक्षमार्ग प्रकाशक आदि शास्त्रों का बहुत प्रचार हुआ है, ओर फ 
काफी जन समाज अध्यात्म ज्ञान की प्रेभी बन गई हैं । 
किन्तु अभी तक इस प्रचार का माध्यम म्राथः शुजराती भाषा रही हैं, इस 
लिये इसका छाम गुजराती भाई बदिन ही के पाते हैँ । इसलिये कई मुमुश्षु 
छः भाई बहिनां का यह विचार हुआ कि यदि * आत्मधम ? दहिन्दी भाषा में भी पक 
प्रगट द्वाोने छगे तो भारतवर्ष फी तमाम हिन्दी जानकार अध्यात्म रसिक जनता 
इस्र तस्‍्वज्ञान का रसास्वाद कर सकेगी । इसी व्यापक भावना के लेकर 
छा ४ आत्मघर्म'॑ ? की हिन्दी आवृत्ति प्रथट करने का निश्चय हुआ है । फ 
छ इस पत्र में अध्यात्म ज्ञान स'बधी छेख प्रगट द्वोंगे, जिससे जिज्ञासुओं के 
तस्वज्ञान की पुष्ठी द्वा । इस में परम पूज्य खदगुरुदेव श्री कानजी स्वामी के 
आध्यात्मिक प्रवचनां का हिन्दी अनुवाद प्रगट देगा, जिससे वाचयक उनकी वाणी 
छः ओर तस्‍्त्वज्ञान का भी छाभ ले सके । इस में और भी जे। केख छपेगे ने ध्ध 
सभी वीतराग विज्ञानता के लिये हुये द्वांगे । 
इस पतन्न की सारी व्यवस्था ओर सम्पूर्ण आर्थिक उत्तरदायित्व श्री. भाई 
हा जमनादास माणेकच द्‌ रवाणी, आत्मधर्म कार्याछ्य, सेनगढ़ (काठियाबाडु) ने केबल & 
छ ज्ञान प्रभावना के हेतु अपले ऊपर के छी है । इसलिये इस पत्र के समध में छे 
तमाम पत्र व्यवहार उन्हीं के साथ करना आहियसे । 














मद्दावीर जन्म कल्याणक $ निवेषक : का 
छछ महात्सबव दिन रामजी माणेक्चद देशी कक 
सुबण पुरी $ प्रमुख ३ 
बैज् सुदी १३ २००२ बुधवार जेन स्वाध्याय म'व्रि ट्रस्ट 
च्कैः 8 मी या अं अकिदिया जे. 
झुदरकञत+अकाशकर-जममादास साणेकर्चाद रवाणी, शिष्ट साहित्य शुव्रशाक्षय, सेएटो या ए 
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आंधत हुंश की मांगी है । ० ; अंक है; वेष २ 

मापिक. ्आ त्मं घ वैज्ञाख ; १००२ 

रफ़ जर 

परम पुंज्य सदभुरदेवशी कॉनजी स्वामीने 
प्रश्मकार के दिये हुए उत्तर 
0 डे के है 
प्रझन-आह्मा क्या कर सकता है ! प्रइन-ससारी ओर मुक्त जीवों की किया 
८5९ उरर-अरत्मा बैतस्यस्परूप है| वह चेतन्य में क्‍या भेद है ? «४४2४ 


के बपयेश के अतिरिक्त अन्य केई भी कारय॑ 
नहीं कर सकता । 

म्हन-अति आत्मा उपयोग के सिवाय 
भोर कुछ नहद्हीं कर सकता है ते फिर स'सार 
ओर भेश्व की व्यवस्थः का क्या मतस्ब है । 


उस्तर-उपयेगग के सिवाय आत्मा ओर 
कुछ नहीं कर सकत। चेतन्य के उपयोग के 
जब पर! पदार्थ की तरफ छक्ष्य रखकर पर- 
भाव में दृढ कर ढेता हैं, तब यही संसार 
फहटछाता है और जब “स्व” की तरफ रुक्ष्य 
फरके उपयेग के स्व में दृढ़ करता है. तब 
यही भाक्ष कहलाता है। “ख” की तरफ रूक्ष्य 
रख कर॑ “स्व” में रढता तथा “पर” की | 
तरफ लक्ष्य रख कर “पर” में हृढता, इसके , 
सिवाय अंनादिकाल से और कुछ काई जीव । 
कर ही नहीं सका है और न अनन्त कांछ 
तक और कुछ कर ही सफेगा। 
प्रश्न-यदि आत्मा उपयेग फे सिवाय 
और कुछ कर ही नेहीं सकता ते फिर | 
समस्त शाल्रोंसे क्या छांभ है? । 
! 





उत्तर-बारदह अंग और चोदह पूर्व इन 
सबका उपदेश मात्र एक दी हे, ओर वह 
यह कि चैतन्य का उपयोग जे! पर की धरफं 
ढंछा हुआ है, उसे स्थ की तरफ भाड़ कर 
स्व में हढ करना | इस प्रकारं उपयरेभ के 
मंद फरने की जात हैं। इसी बात के शंश्षो 
में अनेक प्रकार (नय) से समझ्षाया गया है। 





$ 





जत्तर-बैतन्य का उपयोग, यही आत्मा 
की क्रिया हैं। निगाद्‌ से केकर सिद्धभगषान 
तक के सभी जीब्र उपयेग ही कर सकते हैं, 
शपयेग के सिवाय अन्य कुछ नहीं कर 
सकते । भेद मात्र इतना दी हैं, कि निगाद 
बगेरह स'सारी जीव अपने उपयेग के पर 
की तरफ छगाकर पर भाव भें अकाग्र रहते 
है” किन्तु सिद्ध भगवान वगैरह उपयोग के 
अपने शुद्ध स्वभाव में ढाछ करे स्वभाव में 
अकाग्र रहते है' | परन्तु सिद्ध या निगाद 
आदि काई भी जीव उपयेग के सिवाय पर 
पंदार्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। 
खत्री, कुटुम्ध, लदेमी अथवा देध, शुरु, शासतर 
आदि भी सभी पर है'। आत्मा उतका कुछ 
नहीं कर सकता। आत्मा ते मात्र उसकी 
तरफ शुभ या अशुभ उपयाम कर सकता है। 
परस्तु ये शुभ और अशुभ देने उपयेग पर 
तरफ का देने से अशुद्ध उपयेग! कट्दा जाता है. 
ओऔर स्व तरफका उपयेग के “ झुद्ध 
उपयेाग ” कहलाता है। इस सम्बन्ध में 
यह सिद्धान्त हूँ कि “ पर लक्ष्य से बन्धन तथा 
स्तर लक्ष्य से मुक्ति” द्वाती दे । “ पर छक्ष्य- 
देने पर शुभभाव हे! तो मी जद अशुद्ध 
उपयोग ही हैं तथेष श्वसार का कारण है। 
जहां स्वढ़॒क्ष्य है वहां शुद्धोप्येग ही हे ओर 
बह्द मुक्तिका देतु हेँ। (व्‌, २५-१२-४४ की चर्चा) 


ज 


इ 


किया 


आ त्माकी 


<&$> 
क्षत्र४, २०११ 


$+ ३१ 


प्रत्येक्ष आता तथा प्रत्येक रसअकण भिलक्षृढ मिन्‍न मिन्‍न स्वतंत्र पदार्थ है। अतः आत्माक्षी अवस्था 


मा से तथा जड की अवस्था जढ़े से हाती है, यदी मानना प्रथम धर्म है पे है 


प्रत्येक बरतु का कार्या अन्तरग 
कारण से ही द्वाता है। बाह्य कारण 
से केई भी कार्या नहीं दाता है । 
यवि बाह्य कारण से ही काय॑ दे 
जाता दा तो बाबर (धान) में से 
गेह' और गेहू' के थीज़ में से चावल 
पेदा दाने का प्रसंग आजावेगा । 
ओसा द्वोने पर ते वस्तु की व्यवस्था 
ही कायम नहीं रह सकती । इसीलिए 
कहा हैं कि “ कहीं परमी अन्त- 
रंग कारण से ही कार्या की उत्पत्ति 
हैती हे 9 । 

सार यही कि सब॑ वस्तुओं के 
कार्य की उत्पत्ति के अ्न्तरग कारण 
बिस्तुकी अपनी शक्ति] से ही द्वाती 
हैं, यह नियम है । इसमें अनेक 
प्रइनां का समाधान समावेशित है । 

अन्तरग कारण---्रण्यकी शक्ति, 
उपादान कारण, 

बहिरग कारण--पर द्रव्य की 
धर्तमानता, मिमित्त कारण. 

केई भी कार्य बाह्य पदार्थे के कारण 
से उत्पन्न नही द्वाता, यह निश्चित सिद्धान्त 
है। यदि बाह्य कारण से कार्या की उत्पत्ति 
है।ती हे तो चावलसे गेहू' तथा गेहूँ 
से चावल उत्पन्न देने लंगे-पर तु 
अैसा कही' द्वाता ते नहीं है । इसलिये 
स्पष्ट है कि किसी भी द्रब्यका कार्यो 
किसी दूसरे द्रव्य के कारण से 
उत्पन्म नहीं होता बल्कि द्रव्य की 
अपनी ही शक्ति से द्वोता है। 

तीन काछ ओर तीन केक में 
असा कफाइ द्रव्य नहीं, जिस द्रव्य का 
कार्थ' अन्य द्रब्यसे उत्पन्न होता दे । 
यदि अन्य द्रव्यसे से मी काया की 
उत्पत्ति द्वाने छृगे तो जीव में से जड़ 


| 


तथा जझ्षड़ मे' से जीव की उत्पत्ति का 
प्रस|ग आजावेगा । परन्तु कार्य और 
कारण एकट्दी द्रव्य मे से होते हैं, 
इस सिध्धान्त के अनुसार प्रत्येक द्रव्य 
का कार्या स्वतन्न रूपसे अपने द्रव्य 
के कारण से ही देता है, इसीलिए 
उपयुक्त सिद्धान्त मे कार्योत्पत्ति के 
प्रत्येक उपादान निमित्त कारणका 
खुलासा आ जाता है। 

उपयु'क प्रकार से बस्तुका स्वरूप 
हाने से आत्मद्रव्य का कार्य (अवस्था) 
ते आत्मा के दी अन्तरग कारण से 
उत्पन्न दाता है। ओर आत्मद्रव्य में 
ते वीतराग भाष ही प्रगट करने की 
शक्ति है । बीतरागता-शुध्घता-रूपी कार्यो 
उत्पन्न हा, अऔसी ही आत्मद्रन्य की 
अन्तरग शक्ति है। 

प्रश्न-यदि आत्मद्रव्य की अत्रग 
शक्ति वीतरागता ओर शुद्धता द्वी 
प्रट करने की है ते फिर 
परयौोयरूपी कार्या में अशुद्धता क्‍यों 
द्वेती है ! 

उत्तर--पर्योय मे जे अशुध्यता 
है, वह पयौय की वर्तमान योग्यता 
है। शानधतन स्वभावी, अरूपी आत्मा, 
जे अन्तरग कारण है, उसमें से 
ते-चाहे कैसा भी बाह्य निमित्त हे, 
चाहे कैसा भी संयोग हा-ते भी 
ज्ञान ओर वीतरागता का ही प्रादुर्भाव 
देता है । इतना देने पर भी पर्याय 
मे' ले! विकार या अशुध्धता हैं. बह 
पर्याय के अन्तरग कारण से है । 
विकार का अन्तरग कारण एक समय 
मात्र पर्याय है इसछिए विकार रूपी 
कार्य भी एक समय मात्र अवस्थिति 


का है। पहले समय का विकार 


रतु 


दूसरे समय में' निद्वत है। जाता है। 
रागादि विकाररूप अशुध्य अवस्था 
पयोय के अन्तरंग कारण से है । 
रागादिक का अन्तरंग कारण द्रव्य 
नहीं' बल्कि अवस्था (पर्याय) हैं। 
अर्थात्‌ द्ृब्य के मूठ ख्मभाष में 
रागादि नहीं, इसलिए आस्द्रव्य 
रागादि का कारण नहीं है । 

जिस प्रकार चेतनद्रज्य की अवस्था 
चेतन फे अन्तरग कारण से ही देती 
है' उसी प्रफार जड़-द्रव्य की अवस्था 
जड़ द्रब्य के अन्तरग कारण से ही 
हाती है। जे शरीर के परमाणु एक- 
त्रित हुए हैं वे आत्मा फे फारण से 
नहीं आए हैं, परन्तु जिन जिन पर- 
माणुओं की अन्तरग शक्ति थी, वे 
ही परमाणु एकत्रित हुए है। अन्य 
सब परमाणु मह, मूत्रादि के द्वारा 
पृथक्‌ द्वेगए। परमाणुओ में क्रोध- 
कर्सा रूप जे! अवस्था द्वाती है, बह 
परमाणु की उस समयकी योग्यता है, 
जीव ने बह अवस्था पंदां नहीं की। 
जीब की क्रोधादि भावरूप जे! अवस्था : 
हती है, उसमें जीव की उस समयकी 
अवस्था की योग्यता ही कारण है। 
जीव की अवस्था में विकार भाष 
और पुदूगछ की अवस्था में कम रूप 
परिणमन ये देनों अपने अपने 
अन्तरंग स्वतन्र कारणों से होते हैँ। 
परस्पर एक दूसरे के अन्तरंग कारण 
नहीं हैं। ह 

प्रति समय अवस्था [पर्याय] 
परिवर्तन वस्तु का स्वभाव है। वस्तु 
की अपस्था धस्तु के कारण से ही 
जत्यन्न दाती है। बाह्य सांधन के 
कारण से किसी द्ब्य की अबस्था 
हु हे शात्मधर्म 4 हैः 


आत्सा क्या और शरीर क्या है इसके एथक्त्व के 
झान बिना आत्मा क्‍या करता है इस बात का 


उत्पन्न नहीं हाती । इस अकार स्पष्ट 
सिद्ध है कि प्रत्येक द्ृव्य अपनी 
अवस्था का स्वय' ही बिगाड़ या सुधार 
कर सकता हैं। चैतन्य की पर्याय 
चैतन्यरूप परिणमन देती है, और 
जड़ की पर्याय जड़रुप परिणमन हेती 


है। दृत्य की अवस्था का केती फाई : 


अन्य । 
(श्री घबलाशाज् वाल्यम ६ ठा, ४. १६४) 


पृश्य सदूशुरदेव के वांचन में से 
राजकाट 

पर द्व्वें के आत्मा करता है। 
झैसी सामान्य मनुष्यों फी मान्यता 
संत्य नहीं है।इसी बात के बताते हैं- 
जदि से परूव्वाणि य करिज्ज, 
णियमेण तम्मओ हेोज्ज । 
जम्हा ण तम्मओं तेण से ण 
तेसि हृवदि कत्ता ॥९९॥ 

अन्ययार्थ;-यदि आत्मा परद्रब्यों 
का कर्ता होता तो नियम 
पूर्वक बद्द उनमें तन्मय द्वाता अर्थात्‌ 
पर द्रब्यमय हाजाता; परन्तु बहू तनन्‍्मय 
नहीं होता इसछिए उनका कर्ता भी 
नहीं हैं । 


टीकाः-जा निश्चय से यह आत्मा 
परद्रव्य स्वरूप कर्म के करे ते बह 
आत्मा नियम से परद्रव्यमें तन्‍्मय 
(पररूप) दवा जाय; क्‍यें कि परिणाम 
तथा परिणामीपना अन्य किसी प्रकार 
घटित ही नहीं हे। सकता। परल्तु 
बह तन्‍्मय नहीं दहेता। क्योंकि केई 
द्ृव्य अन्यट्रव्यमय है। जाय तो द्रव्य 
के नाश की आपत्ति (दिष) आजाएगी। 
अंतः आत्मां व्याप्य व्यापक भाव से 
परतब्यस्थरूप कर्म' डा कर्ता नहीं हैं। 
' आंबार्थ-पक द्रव्य का कर्ता 
झन्य द्ल्प द्वाभाय ते दाने दृल्य एक 


शक । ११०९ | 


एक द्रव्य दूसरे दृव्य का कुछ 


अज्ञानी को क्या पता 


नहीं कर सकता, यह बात श्री चल 
समयसारजी के कतकिम अधिकार सकता र्क ह [ | हे ! 


में' भत्यन्त स्पष्ट रूप से समझाई 
है। इसलिए उस अधिकार की ९९ 


वी गांधा और उस पर परम पूज्य सद्गुर- 


देवश्री का व्याख्यान यहां दिया जाता है । 


तथा परिणाम परिणामीपना एक ही 
द्रव्य में हे। सकता हैं। इस प्रकार 
यदि एक द्रव्य अन्य द्वव्यरूप है जाए 
ते उस द्रव्य का नाश हा जाए और 
महान्‌ देष का प्रसंग आजावे। इस 
बास्ते एक द्रव्य के अन्य द्रव्य का 
कतो कहना उचित नहीं । 

आत्मा परद्रव्यका कुछ मी नहीं 
कर सकता। यदि आत्मा परहृव्य का 
कुछ कर सके ते दोलें द्रव्य नियम 
से एक दै। जावे। परन्तु एक द्रव्य 
दूसरे द्रव्य का कुछभी नष्टी' कर सकता, 
क्यों कि प्रत्येक द्रव्य त्रिकालमें एक 
दूसरे से भिन्न हैं । 


आत्मा परद्रव्य का यदि कुछ कर 
सके ते आत्मा ओर परद्रव्य एक 
है! जाय । क्‍यों कि जिस समय 


आत्मा परद्रव्य का कुछ कर सकेगा 
उसी समय दुसरे द्रव्यकी स्वत त्र दशा 
रहेगी नहीं ओर इस प्रकार उसकी 
सखतब्रता नष्ट देानेपर  द्वग्यका 
छाप हुआ क्येंकि बिना अपनी स्वत'त्र 
अबस्था काई पदार्थ दाता ही नहीं। 
इस प्रकार यदि जीव परद्रव्य की 
अवस्थ! का कर्ता हा जाय ते पर- 
दरब्य के साथ एकमेक है। जाय ओर 
द्रब्यनाशका प्रसंग आजाबे। परन्तु 


जैसा कमी द्वेता ते नहीं हैं। 


प्रत्येक आत्मा ओर प्रत्येक रज- 
कण (परसाणु) भिन्‍न भिन्‍न स्वतत्र 
पदार्था है। आता की अबस्था आत्मा 


हैा। जाये'। क्‍्येंकि कर्ता का, से ही द्वाती हैं ओर जडकी अवस्था 


जडसे ही हाती है। इसतरह विश्वास 
करना यह प्रथम धर्म है। 

आत्मा किसी पर बस्तु में प्रथि- 
ष्ट नही हे सकता। शरीर में मी 
आत्मा प्रविष्ट नहीं हुआ है। शरीर 
जड़ है' ओर आत्मा चेतन है। शरीर 
ओर आत्मा ये त्रिकारू भिन्‍न पदार्थ 
हैं। शरीर की अयस्था रूप, रस, 
गन्व स्पर्श सहित जड़ रूप दवाती हैं 
ओर आत्मा की अवस्था ज्ञान रूप 
हैती है। इस तरह देने द्रव्य तथा 
उन देनांकी अवस्थाए' बिलकुल प्रथकू 
पृथऋ रहती हैं। 

प्रशन-आत्मा पर का कार्2वा हैं, 
झैसा भान लिया जायते क्या द्वानि है? 

उत्तर-एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का 
कर्ता भानलिया जाय ते द्रव्य के नाश 
फा प्रसंग आ जावे अर्थात्‌ महान 
देष आ जाबे। जगत में अनन्त पदार्थ 
है। जिस प्रकार आत्मा एक वस्तु है, 
उसी अकार दूसरा द्रव्य मी एक वस्तु 
है। जे। वस्तु द्वाती है बह प्रतिक्षण 
स्वयाग्य क्रिया के करनेवाली देती हैं। 
अब यदि यह माना जाए कि आत्मा 
ले अमुक द्रव्य का अमुक 
समय में कुछ किया तो फिर उस 
सम्रय उस दूसरी वस्तु ने क्या किया ? 
क्यों कि परद्रव्य भी ते सामान्‍य रुप 
है। उसकी विशेष रूप क्रिया भी 
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प्रशिक्षण देगी ही चाहिए। अब थंति 
उस द्ेल्य का आत्मा कुछ फरता है 
हैं। उस द्रव्य कौ उस समय स्वयं कया 
अवस्था हुई! विना अवस्था [ पर्याय 
व क्रिंसॉंकारित्व | के ते काई द्रव्य 


हैं! ही भहों सकता हैं। इसलिए 
रपष्ट हैं कि उस समय उस दुसरे 


द्रग्य ने कुछ किया ही तहीं। जभ कि 
अत्येक द्रव्य प्रति समय अपने स्वरूप 
में अवस्थित रह कर अपनी पर्याय 
लिबस्था] के स्वयं दी परिबर्तित 
करता रहता है। उस की किया- 
कारिता में दूसरे, द्स्य का फिचित्‌ 
माश्र कार्य नहीं। यदि एक द्रव्य 
दूसरे दुव्ये की अवस्था के करने 

ता दूसरे द्रब्य की विशेष अवस्था 
रहती नहीं है। ओर बिना विशेष 
अंबस्था के हृव्य की सत्ता का ही 
अभाव है। जाता है। इस तरह महान 
द्ैष का प्रसंग आता हैं। इसलिए 
एक द्र॒ठंय दूसरे द्रव्य का कुछ कर 
सकता हैं-ऐसा मानना उस द्रव्य की 
भ्रिकाली हिंसा हैं। इससे बढकर 
और बंढां पाप दुनियां में नहीं । 
परञव्य का में कुछ कर सकता हुँ- 
यही मानना महांग्‌ हिंसा है। वही 
महाँन॑ पाप है| बाह्मरूप में पर प्राणी 
मरता है या दुखी देता हैं, इसी 
में हिंसा नहीं हैं । परन्तु मैं उस प्राणी 
के दुर्सी या सुखी कर सकता हें 
औैसी मान्यता ही अपने श्षानस्वरूप 
की दिसा है। उसमें मिथ्यात्व भाव 
का अग॑न्त पाप है। ओर “पर फा 
कुछ कर संकता हुँ”? असी विपरीत 
मआम्यता के छोड कर “मैं आत्मा 
ज्ञाम स्वरुप हूँ, पर॑ द्रव्य में मेरा 
किबित्‌ भात्र कायो नहीं, प्रत्येफ द्ृब्य 
स्वतन्त्र है, संभी द्रब्य अपने अपने 
कर्ता हैं,” ओसा मानना, यही 
अद्दिसा है. जोर यंदी प्रथम पम॑ है । 
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आंत्मधम की प्रभावना 
करना 


पता है और मनुष्य बड़े बड़े 
पहाड़ी के तेोड डालते है, यह सब 
हम आंखें से देखते हैं न? फिर मी 
आत्मा परका कुछ नहीं कर सकता 
जैसा कक्‍यें कह रहे हैं ? क्‍या हमने 
जे! कुछ नज़रें से देखा है, वह सब 
गलत है ! 

उत्तर-आत्मा क्या है ओर शरीर 
क्या है ? इसके प्रथक्त्व के ज्ञान के 
बित्रा आत्माने क्‍या किया, इस बात 
का अज्ञानी के कया पता चल सकता 
है | आत्मा का तो वह देखता नहीं', 
मात्र बाह्य जड़की स्थूछ क्रिया केा 
देखता है। “आत्मा जड़की क्रिया 
करता है” अैसा दृष्टि से भीते 
दिखाइ नहीं देता। परन्तु अ्रज्ञानी 
व्यथ' ही यह मान छेता हैं कि आत्मा 
कर रहा है और कटद्दता हैं कि मेंने 
आंखों से देखा है। परन्तु यह नहीं 
बिचारता कि नजर से कया देखा 
नजर से ते यही देखा जाता है कि 
जड़ वस्तु की क्रिया अपने आप ही 
दा रददी है । परन्तु “बछेरे के अण्डे” 
की तरह “ आत्माने किया” असा 
मानता है। बछेरे के अण्डे का द्रष्टान्स 


निम्न प्रकार से है । 
एक बार एक दरबार 
एक सुन्दर घोड़े के बघछेरे 


के खरीदने के लिए बाहर निकला । 
दरबार पहले कभी महलसे भाहर नहीं 
निकेछा था, इसलिए उसे दुनियां का 
केाई अनुभव ने था। वह बछेरा 
खरीदने एक गांव से दूसरे गाँव जा रहा 
था| थीच में उसे कुछ ठग मि्े । 
बातंवीत में उन ठगां ते जान ढ्िया 


हा] 


के 


शरीर आत्मा का चछाया हुआ 


' कि यह दरबार विककुठ अँशर्ंतर हींगे 


है. और घछेंश खटीदनें बाहर निककी 
है। उन ठगेंसे दरबार के ठगते का 
निश्चय किया और दे। बडे काशीफकछ 
छेकर एक पेड़पर टांग द्विए। उसी पेढ़ 
के पासवाली झाड़ी में दे खरगोश के 
बच्चे छिपे बैठे थे। उन ठफांने दरवार 
से क॒द्दा कि हमारे पास बढ्ेदें के 
दे सुन्दर णणप्डे हैं, इनमें से है। 
सुन्दर बछेरा मिक़ेगे। दरबार से 
सोदा तय करके १०००) रुषए 
छेलिए । फिर उन पेड़ पर छिपाकर 
की देलें। काशीकछें के नीचे 
।। नीचे गिरते ही बे फट गए 
ओर एक जेरका भड़ाका हुआ। उस 
घडाके की आबाजका सुनकर बे 
खरगेश के बच्चे झाडी में से निक- 
छफर भागे । तब वे ठग ताली बज़ाकर 
हसे ओर बाछे महाराज ! महाराज ! 
अण्डे तो फूट गए। थे तुम्हारे दोनों 
बछेरे भागे जा रहे हैं। पकड़े, पकड़े। 
दरबार उन्हें सचमुच बछेरे जानकर 
उन्हें पकड़ने दोडा । परन्तु वे. खर- 
गाश किसी झाडीमें छिप गए। हाथ 
न आए, दरबार सन मारकर धर आगया। 
घर आकर अन्‍्तःपुर के कछोगेमि 
पूछा कि महाराज ! बछेरी! का कया 
हुआ ? तब द्रबार ने अण्डे खरीदने 
फी समस्त वार्ता कह्ट सुनाई और 
कहने छगा कि इतने सुन्दर बछेरे 
निकके कि निकलछते ही दौंड पड़े । 
अन्तःपुर के छागे ने कहा कि महा- 
राज ! आप मूर्ख दे गये है। कही 
बछेरो के भी अण्डे द्वोते हैं। परल्तु 
दरवार ने कहा अरे! मैंने अपनी 
आँखों देखे है न? परन्तु काइ पूछे, 
अरे! जब बहेरे के अण्डे होते हों 
नही ते तुमने देखे कहँ। से इसी 
तरह अज्ञानी जीव कहतां हैं. कि 
४ आत्मों पर द्रत्य के कोयो के 


रा 


ऑॉसरेन । ( 


कस्दा देखा अज़ा है न” । भरे 
आई! अब आंत्सा पर द्ब्थ का कुंछे 
करही, नहीं सकता ते तूने देखा 
कहा से! दृष्टि से तो जड़की क्रिया 
हिख्ली जाती हैं। आत्मा नें थद्द क्रिया 
को, थह ते नतर नहीं आता। यह, 
जिखा ! हाथ में छकड़ी हैं। अब यह 
छंची हे। गई है। इसमें आत्मा ने 
क्या किया! आत्माने यह जाना 
ते सह्दी कि लकढी पहले नीचे थी 
और अंधे उपर हैं। गई है। परन्तु 
ककड़ी के ऊचा करने से आत्मा 
समय मेंदी' है। अंशानी जीव भी 
पद जातता है कि छकडी ऊंची हुई”। 
परन्तु / इसे ऊचा मैंने किया है, ” 
अँसा मान कर बंह जे! कुछ दिख 
शा है; उससे भी विपरीत मान 
हेंता है। 

प्रंशन-हाथ ते आत्मा ने हिलाया 
हमी हिछा न 

उत्तर-हाथ ते जड़ है-चमड़ा हैं। 
बह आत्मा नहीं हैं। आत्मा और 
हाथ दैनें भिन्न पदाथ' है! आत्मा, 
हाथ का कुछ कर नहीं सकता। 
४ आत्मा द्ाथ का छुछ कर सकता 
है? असा मानना तो चमड़े के 
“४ स्व” रूप मान केना है। पर रूप 
के सत्र रूप मानना ते बारी है--हिंसा 
है-महान्‌ पाप है। 
- (१) एक आत्मा दूसरे आस्मया 
का कुछ फर सकता है। अथबा--+ 

(२) एक आत्मा जड़ [पुदूगल 
का कुछ कर सकता है। ,अथवा--- 

(३) एक पुदूगछ दूसरे पुदुंगल 
का कुछ कर सकता है। अथवा-- 

(४) एक पुदूगल आत्मा का कुछ 
ऋर सकता है। 

अैसा मानना मद्ठान्‌ द्िसा है। 
इससे अ्षिक महान पाप जगत से 


$ ५० 


जब. नही...) जग 


आत्पाफ पांर्चकी 


पढहाना 
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दूसबा नहीं. ओर इस ईसा का फल 
जन्म परण 'की जेल है। 

जे जीबर: यह मानता है कि 
किसी भी परद्रव्य का आत्मा कुछ कर 
सकता है' तो फिर उसे यह भी मानना 
पहेंगा कि ऐसे जगत के अनन्त पर- 
ड्रंध्यों का भी आत्मा कुछ कर सकता हैं। 
इस प्रकार अल्न्त पंरद्रथ्यें! के कतृ स्व 
की महा अंधकार रूप विषरीश मंन्यता 

माननेवाछा हुआ और जिस.अकार 
आत्मा परद्रव्य का कुछ कर सकता 
है उसी प्रकार परद्रव्य भी आत्मा का 


कुछ कर सकता हैं। जैसी उल्टी 
सान्यश्षा भी .फलित हुईै। इस प्रकार 


अपने के निर्यल तथां पराधीन भाना। 
तथा इस प्रकार दोनों तर्वी के! ही 
पराधीन माना । यही तत्त्वकी हिंसा 
है। एक तत्त्व दूसरे तक्त्वका कुछ कर 
सकता हैं, यही मान्यता अपने स्वय' 
के स्वाधीन स्वरूप की हि'सा हैं। ओर 
असी एक क्षण की भी पराधीनतारूपी 
मान्यता में खिकालका भाप समाया 
हुआ हैं। इसी प्रकार “ परद्ण्यका में 
कुछ नहीं कर सकता, परह्रब्य मेश 
कुछ संही' कर सकता, हरेक तत्व 
स्वतंत्र, स्वाधीन, परिषृ्ण है, सत्‌ रूप 
हैं, काश तत्व किसीका आधार नहीं। 
इस तरह ध्रत्येफ पदार्था की स्वव॑त्रता- 
के भानना ग्रिकाली सलू को स्वीकार 
करना, है। स्वतत्त ससे रूप. का 
आदर है। यही धर्म है। ! 
प्रशेकनआत्मा ते। अनन्त शंक्तिवाडा 
हैं। बह परक्ता कुछ भ कर सके, 
सेंस्प निब'क ते नहीं हैं। यवि वह 
कुछ कर न सके ते आऑव्माका 
अनन्त इंतियाह्ा क्के्‌ क्द्दाः है, # 


$ 


ऊँसरं-अनेन्त शाक्तिवास्म हैं, 
बात संत्य है। परन्तु यह आंत्मा की 
अनन्त शक्ति आत्मा में हैं। आत्मा 
की, शक्ति परमें नहीं हे। आत्मा 
चेसल पवार्थ' है ओर श्ञान, दर्शन, 
आनन्द, पुरुषार्थ' वगेरह अनन्त चेतन्य 
शक्ति उसमें हैं! परन्तु उस शक्ति 
से आत्मा परका कुछ नहीं कर सकता। 
परका कुछ करने में आत्मा , सर्व॑था 
निःशक्त है। अथौत्‌ आत्मा की पर- 
द्र्यरूप से ते नास्तिं है। इसलिए 
वह परमें कुछ कर सकता नहीं है। 
परद्ूव्य स्वतंत्र है। उसमें भात्मा 
की शक्ति कुछ नहीं कर सकती हैं । 
आत्मा की अनन्त शक्ति आत्मा में 
ही कांयकांी है। स्वयं के किए से 
आत्माकी अेसी अनस्त शक्ति है कि 
उसके बल से बद एक क्षणमें केषल- 
ज्ञान प्राप्त कर सकती हैं ओर उसी 
बल के विपरीत प्रयाग से क्षणमें' 
सातवे नरकमें जा सकता है। 
असी आत्मा की अमत शक्ति आत्मा 
में ही कार्या कर सकती है। परद्ध ्य 
में किचित्‌ भी कार्य नहीं कर सकती। 
हरेक तक्व अपने अपने परिण्णम 
का धारक है। अथोत दरेक वस्तु 
स्वय' ही अपनी अवस्था के धारण 
क्षरता है। ब्रस्तु॒ परिणामी है ओर 
अवस्था उसका परिणाम है। परिणामी 
या परिणाम अथवा बस्पु ओर चस्तु 
की अवस्था से देने भिन्‍न नहीं हे। 
सकते। यही यथार्थ बस्तु स्वरुप है। 
असा देने पर भी जे। जीब “परद्धष्य 
में परिणाम में कर सकता हू.”। 
असा मानता है, घद पत्तु खरूप का 
विश्वरर्म का खून करता हैं। करत 
स्वरूप ते जैसा है, बसा दी है, बात 
स्॒हप अन्यथा नहीं हेत सकता। 
(शेष पएृष्ट १० पर) 


पे जज 


अनंत ज्ञानियोंने यह स्वीकार किया है कि आत्मा के सम्यगज्ञान 


है कै फैफै्फफएपएः 


“जान क्रियास्याम मेक्षः । 
॥ (भाग १) 

१:-यश्वपि यह सूत्र बहुत छोटा हैँ। किंतु अपने के 
धी' देने का दावा करने वाले-सामान्य आदमी अधिकांश 
इसके अथ-रहस्य के नहीं. समझते। इस लिये यहां 
उसकी कुछ व्याख्या की जाती है। 

१:-किया शब्द के अर्थ निम्नप्रकार हैः- 

(अ) आत्मा या पुदूगछ के एक आकाश भश्रदेश से 
दूसरे आकाश प्रदेश में गमन द्वाने के क्रिया कहते हे। 
राजबार्तिक में इसकी व्यार्य। इस प्रकार की गई है। 

“४ उम्रय निमित्तापेक्षः पर्याय विशेषा द्रव्यस्य 
देशान्तर प्राप्ति हेतु: क्रिया /॥ १ ॥ 

अथ"१-उभय निमित्त अर्थात्‌ अभ्यन्तर और बाह्य 
कारणों के द्वारा द्रव्यकी एक से दूसरे देश के जे 
प्राप्ति द्वाती है असी विज्ञेष पर्याय (अबस्था) का नाम 
क्रिया है। [ देखिये राजबातिक अध्याय ५, सूत्र ७, 
नीचे पहलछी कारिका प्रष्ठ ८४] (इस क्रियाका मेंक्ष के 
साथ संबंध नहीं है) 

(ब) क्रियाका दूसरा अर्था परिणति है। समयसार 
के कढश ५१ में क्रियाका अर्था इस प्रकार दिया है- 
यः परिणमति स कर्ता यः परिणाम भवेसु तत्कर्म। 
था परिणतिः क्रिया सा त्रयमपि भिन्‍न न बस्तुतया॥ 

अथो:-जे परिणमता हैं वषद्द [परिणमन द्वामे बाके का] 
कर्ता है, ओर जा परिणाम है वह कम है, तथा जे 
परिणति है वह क्रिया है। यह तीना वस्तुतः भिन्‍न 
नहीं हैं ॥५१॥ 

(क) आत्मा को तथाविध परिणाम जीब की क्रिया 
है. क्यों कि सर्वा द्रत्या का परिणामलक्षण किया है। चू' 
कि आत्मा का परिणाम आत्मा की क्रिया हैं इस छिये वह 
जीवमयी क्रिया कहदी जाती है। जिस द्रव्यकी जिस 
परिणाम रूप क्रिया है उससे बह द्रव्य तन्‍्मय है। 
और चू कि जीव भी तन्‍्मय है, इसछिये जे। जीवमयी 
क्रिया है वह जीव (आत्मा) की क्रिया है। [देखिये 
प्रबचनसार पृष्ठ १७१-१७२] आत्मा ओर जीव एक ही 
अभ' में प्रयुक्त दाता है इस डिये यह पर्योयबात्रक शब्द है'। 


४ 





भीसद्‌ राजच द्रजीने भी इसी प्रकार निम्नलिखित 
शब्दे। में कहा है-' सभी पदार्थ अर्थ-क्रिया सम्पन्त 
है। सभी पदार्थ किसी न किसी परिणाम-क्रिग्या युक्त 
बैखे जाते हैं। आत्मा भी क्रिया सम्पन्न है।” [देखिये 
भ्री सर्वांसामन्य प्रतिक्रण आवश्यक पृष्ठ ९.] 
३४-उपयु क्त क्रिया शब्द के अर्थों से निम्नलिखित 
सिद्धांत निश्चित हे।ते हैं.--- 
(१) प्रत्येक द्रव्य का परिणाम क्रिया है, ओर दूब्य 
छः प्रकार के हैं इसलिये क्रियाये भी छः प्रकार की हुई। 
(क) जीब की क्रिया चैतन्य क्रिया है [शुद्ध, झुभ, अशुभ] 
(ख) पुदूगल की क्रिया अथौत्‌ एक पुदूगछ से ढेकर अन ता- 
नस पुदूगके की देने वाही किया, पोदूगलिक 
क्रिया है शरीर पुदूगल है इस लिये उसकी क्रिया 
जड़ क्रिया है। 
(ग) धर्मास्तिकाय का परिणमन, धर्मौस्तिकाय की क्रिया हैं। 
(घ) अधर्मास्तिकायः का परिणमन, अधर्मास्तिकायकी 
क्रिया है। 
(8) आकाशका परिणमन, आकाश की क्रिया हैं। 
(थ) कालद्रव्यका परिणमन कालकी क्रिया है। 
(२) जीव ओर पुदूगठका आकाशके एक क्षेत्र से 
दूसरे क्षेत्र में गमन द्वाना गमन क्रिया है। 
४१-मेशक्ष जीवका द्वेता है. इसलिये जीवकी क्रिया 
के द्वारा मेक्ष द्वाता हैं। जीवकी क्रिया शुद्ध और भशुद्ध 
दे! प्रकार की है। इसमें से ज़ीवकी शुद्ध क्रिया के द्वारा 
मोक्ष होता है, ओर अशुद्ध क्रिया के द्वारा संसार हे।ता 
है; इसलिये यहां पर जीवकी शुद्ध क्रिया से मतहब हैे। 
५/-झ्ञानका अर्थ ' सम्यम्ज्ञान” है। और क्रिया का अर्थ 


, 'झुद्ध आत्मानुमव ! क्रिया है। इस विषय में समथसारनाटक 


में इस प्रकार कद्दा हैः-- 
शुद्धातम अनुभो क्रिया, शुद्ध ज्ञान दिग दौर । 
झुक्तिपथ साधन यहै, वाग्जाल सब और ॥१२६॥ 
सब विध्ुद्धि द्वार ] 

अर्थ;-सम्यग्द्श न, शुध्यक्ान ओर शुद्धानुभव॑ क्रिया 
मेक्ष का मार्गा ओर साधन है; दूसरा सब बाग्जाल है॥१२६॥ 
इससे सिध्य है। गया कि इस स्थानपर क्रिया का अर्थी 
झ्ानमें स्थिरता अथौत्‌ शुध्धात्मानुमव क्रिया है, शुभाशुभ 
भांव छ्विया या शरीरकी किया नहीं । उस्तराध्ययन सूत्र 


, आात्मर््म |! 


और ज्ञानकी स्थिरता रूप क्रिया के दारा 
; श, मा. देशी 
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के माक्षमार्या अध्याय की गाथा २५ में सी यही कहा 
है। क्षि।-- 
दसण णाण चरिति, तब विणह्‌ सथ्य समिई गुत्तीसु। 
जे किरिया भाव रुई, से खलु किरिया रुई नाम ॥ 

(नेंध--'सश्च!' शब्द 'सत' “व' से बना है । 'सत' का 
अर्था भूता्थ, परमार्थ, यथार्थ, सत्य, सम्यकू, निश्चय 
आदि देता हैं; इस लिये गाथाका अर्थ निम्मप्रकार हुआ ।) 

अर्थ--सम्यगर्श न, सम्यस्झ्ञान, सम्यकृचारित्र, सम्य- 
कूत्तप, संम्यकृषिनय, सम्यक्ूसमिति, ओर सम्यकगुप्तिमें 
जे। जीव भाव क्रिया की रुचियाला हैं बद वास्तविक 
'क्रियारुचिवान! कहद्ा जाता है । 
/ ज्ञान क्रियास्याम्‌ मेक्ष) 
( भाग २ ) 

९:-पहले भाग में आत्मा की शुद्ध और अशुद्ध 
थे दे! क्रियाये' कही गई। यहां पर इस विपयकेा विशेष 
स्पष्ट किया जाता है। 

२:-आत्माकी शुद्ध क्रियाकाो श्वानादि क्रिया ओर 
आत्माकी अशुद्ध क्रियाका क्रोधादि क्रिया क॒द्दा जाता हैं। 
पहली ज्ञान क्रिया का केाई भी ज्ञानी निषेघ नहीं करता 
जब कि दुसरी क्रोधादि क्रिया का निषेध अनन्त ज्षानियों 
ने किया है। क्रोधादि शब्दका अर्थ है' जीवके मिथ्यात्य 
ओर राग-द्वेष रुप-साव। इस विषय में मी समयसार की 
६९-७० वी' गाथा की टीकामें श्री अमृतचन्द्राचाय देवने 
इस प्रकार कहां है।-- 

जैसे यह आत्मा जिन्हे' तादात्म्य सिद्ध सबंध है जैसे 
आत्मा ओर ज्ञान में विशेष अन्तन्तर या भिन्न लक्षण 
नही हेने से उनमें भेद नहीं देखता हुआ नि.शकरूपसे 
झानमें अपने रूप में अवृत्ति करता है, ओर उस 
ज्ञान में अपने रूप भें प्रश्ृत्ति करता है इसलिये वह ज्ञान- 
किया स्वभाषभूत देने से निषेधी नहीं गई है, इसलिये 
जानता है तदूरूप परिणमता है; उसी तरह जबतक यह 
क्षात्मा, जिन्हें सयेगसिद्ध सबब है असे आत्मा और 
क्रोधादि आहृबें में भी अपने अज्ञान भाव के कारण 
विशेष नहीं. जानता हुआ उनका भेद नहीं देखता 
धब्रतक निःश कतसा क्रोधादिसे' अपने रूपमे' प्रवृत्ति करता 
है। ओर बहां [क्रोधादिसे अपने रूप मे ] प्रवृत्ति करता 
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मोक्ष होता है। 


हुआ वह क्रोधरूप परिणमन करता है, रागरूप परिणमन 
करता हूँ, माहरूप परिणमन करता हैं। यद्यपि क्रोधादि 
क्रिया का परभावभूत दानेसे निषेध फिया गया है फिर भी 
क्यों कि उसे स्वभावभूत देने का अभ्यास है इसलिये 
क्रांधादिरूप परिणमन करता है। 

“शान क्रिया का 'झञप्ति क्रिया! भी कद्दा जाता है, 
और क्रोधादि क्रिया के “करेति क्रिया भी कहा जता हैं। 
उस अशुद्ध क्रिया के ओर मी अनेक नाम है। उनके 
विपयमें' बादमे' कहा जायगा। 

४:-करने रूप क्रिया मे' जानने रूप किया प्रतिभासित 
नहीं द्वावी, ओर जानने रूप किया में करने रूप क्रिया 
प्रतिभासित नहीं हेती। इसछिये ज्ञप्तिक्रिया और करेति 
क्रिया दाने भिन्न हूँ। ह 

“में परद्रव्य के करता ह्‌',' इस भावसे जब आत्मा 
परिणमन करता है तब यह कर्ता भावरूप परिणमन क्रिया 
करने से अर्थात्‌ करेति क्रिया करने से कर्ता दी है । 
और जय “मैं पर द्वव्यका जानता हूं? इस प्रकार 
परिणमन करता हैं तब वह ज्ञाता भाव से परिणमन करता 
है. अथात्‌ क्षप्ति क्रिया करता हे इस छिये ज्ञाता ही है। 

(समयसार कलश ९७) 


ऊपरके नियमसे' सिध्ध हुआ कि आत्मा का ज्ञान 
ओर जडकी क्रिया इन देने के एकत्र द्वोने से मेश्ष 
है।ता है एसा किरी ज्ञानी ज्ञानीने स्वीकार नहीं किया है । 
प्रत्युत अनत ज्ञानीयोंने यह स्वीकार किया है कि आत्मा 
के सम्थग्शान ओर ज्ञानकी स्थिस्तारूप क्रिया अर्थात्‌ सुध्य 
जानकी क्रिया के द्वारा भोक्ष द्वाता है। झप्ति क्रिया के 
सम्यग्श न--क्वानपू्वक का सम्यक्चारित्र भी कहा 
जाता है । 

हुः-जगत में जा क्रिया है वह सब परिणाम (अवस्था, 
हालत, दशा) स्वरूप होने के कारण वास्तव भे' परिणाम 
से भिन्न नही है (परिणाम ही है); परिणाम भी परिणामी 
(द्रव्य) से मिन्‍न नहीं है, क्‍यों कि परिणास और परिणामी 

न वस्तु है। (प्रथक्‌ प्रथक्‌ दे। बर्ठुये' नहीं हैं )। 
इसलिये यह सिध्ध हुआ कि जे। किया है बहू सब 
क्रियाबान (द्रव्य) से मिल्‍न नहीं दे । इस अकार बस्पु 
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बंगल सगवानवीरो मंगर्ल मोत मा बणी 


मंग्रएं हन्दडु न्दारयों जेनधर्मोस्तु मं मे ढं ॥* 
जा 
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प्रक्षि केत्र शुवि १३ के रेफज़ श्रोस्तननाय्क भी महावीर 
कंगवान, के लस कल्याणकत का भांगलिक दिन जाता है। 
अगवान्‌ का जन्म कुल्यणक वास्तविक से वें दी 
सता सफते हैं भे। यह जानते हां कि भदावीर स्वामी 
कोन भ्ेे थे क्‍्ये पूजनीक है ! शोर उनके उपदेश का 
क्या रहस्य है| जे इन बातो के न जानते हों वे 
बास्तभिक रीति से उनकी जन्मज़शम्ति नहीं मना सफते। 
ससवान्‌ का पृम्॑यपना मात्र बाह्य संयोग पर निर्भर 
मह्ठी, परन्तु अन्तरंग गुणों की परिपूर्णा के कारण ही 
सरायान्‌ पूज्य हैं। भी समन्तभद्राचाय देवागमस्ते/त्र में 
कैंहते हे 

देखबमम  नमेयान चामरादि  विभूतयः 

आापा फियपि रत््यते आातस्तपमसिने महान 

भी समरम्शभप्नसूरि फ्रे बीतरागदेव मानों कह रहे हे 
कि दे समन्वमह् ! इस हमारे अप्ट प्रातिहायों आदि 
बिज्रुति के हूं देख ओर हमारी मद्दात्म्य दैख॑! तंब गुफा 
में से निकलता हुआ सिंद्द ही माने गज रहा है, इस 
हरई भरी समस्तसद्राचायं कह रहे हे कि “ देवताओं का 
जमा, आकाश में चछता, चामंधदि विभूति से सुशोमित 
है|ना, ये रथ बाते ते मायावी था इन्द्रजालिक आदि में 
ही पाई जाती हैं। इसकिए म्रात्र इन थधातें से 
ही नाथ | तुम्र महाय--परम पूज्य रहीं है! 
प्रात्न इस्हीं भातें से तुम्हारा महत्व नहीं है। ते फिर 
सतदेय की महत्ता क्‍या हैं, यह जानना आवश्यक है । 
देत्वार्थं सत्र की भंगलटीका (मंग्रढाचरण) में इस तरह 
कहा है-- 

माक्षमार्ग स्थ नेतारं भेत्तार॑ कर्म शूभृतां; 

हातार॑ विशतरानां वंदे तग्दुणरब्धये, 

मैक्षमाग'ं के नेता कर्मरूपी पर्वत भेवने (तेडने) 
बाड़े, विश्व॑तत्व के क्ञाता, ऐसे ओ जिनेन्द्र भगपांन के में 
उनके गुंणां की प्राप्ति के लिए वन्दूना करता हूँ । 

सांरभूत अर्थ- मेक्षमार्ग संथ नेतार ” अर्थात्‌ मोक्ष 
मार्ग की तरफ लेजानेबाले नेता, इस पद के कहने से 
तीनबातें सिंद्धे हुई-मेंक्ष (मोक्ष का असित्व), मोक्ष का 
कागो (मेक्ष प्राप्ति की विधि), तथा उस मांग की तरफ 
के जाने पढ़े नेतां-भौ वीतराग भगवान ! यदि मीक्ष हे 
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भगवान महावीर 


जै देख 
पुल हलक: गमबीश 


ते उस को सौ (प्राप्ति उपाय) भी दाना ही 
मार्गों है ता उसका दृष्टा ज्ञाता भी कोई देना ही चाहिए, 
क्योंकि जे दृष्टा होगा वही उस भाग की तरफ कैली 
सकता है। मार्ग तरफ छें. जाने का कार्यों निराकार 
नहीं कर सकता, साकार ही कर सकता हैं। अर्थात 
मेक्षमागों का उपदेश साकार उपरैंडा ही, जिसमें कि 
देह स्थिति धारण करते हुए मी मेक्षसुस्त का फ््याप्त 
अल्ुभव किया दे, कर सकता है। 


८ जेततार कर्म मूशतां ” कर्म रूपी पर्भाव के भेदनेवाले, 
अथात्‌ कर्मरूंपी परत के। तोढ़ने से ही भेक्ष दे! सकता 
है। जिसमे साकार होकर, देह स्थिति धारक हे।कश कस 
रूपी प्॑त के तेडा है, असा कोन ! ओ। देशस्थितिं देमे 
पर भी जीवन्मुक्त हैं, बही मेक्षमांग'ं का उपवेष्टा है! 
सकतां है। “शञातार विश्वतस्वानां” अर्थात्‌ समस्त किप्ण 
का ज्ञाता । जे स्ाज्ञ न हेया।, वह सभी संसार के 
मार्ग कैसे बता सकेगा ! “बन्दे वदूगुणकब्यबे” उन 
इष्टॉपदेष्टा के गुणा की प्राप्ति के छिए सै. उन्‍हें बस्दना 
करता हू । अर्थात्‌ जैसे गुणांवाका ध्यक्ति ही जआप्त है, 
ओर बह्दी वन्दना योग्य है। 


आचाय देव ने इस स्तेन्न में किसी खास व्यक्ति का 
नाम छेकर बन्दन नहीं किया है । परन्तु स्तोत्रिकार ने 
वन्‍्दनीक के गुणों की पहिचान फरके, तत्खरश गुणा की 
प्राप्ति फे छिए ही उस आप्स की वन्दना की है। 

जैनधर्म' वीतराग प्रणीत है। उसका रहत्य एक शब्द 
में प्रगट करें ते वह शब्द है' “बीतरागता” । इसलियें 
इन गुणों के जिसने प्रगट किया हैं, वही पुदेव है । 
इन गुणें के प्रणाटानें में प्रयत्नशीछ हीं सुथुरु है, ये 
दाना आप्त हैं। आप्त पुरुषों द्वारा प्रणीत शाश्र हो सुशेक्ष 
हैं। असा सुदेव, गुरू कोइ खास व्यक्ति नहीं, अषिशु 
गुण प्राप्ति ही वहाँ कसौटी हैं। इससे स्पष्ट हैं कि जैन 
धर्म शुण पूजां के स्वीकारता हैं, व्यक्ति पूजा के नहीं। 

गुणी के बिना नहीं रहता, इसक्िए गुण की पूजा 
ही मैनेशार्स हे 
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ओर वस्त स्वरूप 


बांगिकंवद देशी. है खत 


जैनक्सों का भुख्य रहस्य है बीतरागता' । वीदश- 
मंती के। 'ख की अधिसा कहते हैं। क्योंकि काई 
क्षीय बाश्तव में पर की हिंसा या अहिंसा कर दी नहीं 
सफती । अपने मां से अपनी ही हिंसा था अ्डिला 
कर सकता है। इस अध्विसा का स्वरुप भगवात ने नीचे 
मांग कहा 
भगवान ने प्ररपी संची अहिा 
४अहिंसा” यह भारित्र का अग है। और सम्ध- 
स्चारित्र सम्यन्द्शन के थिता नहीं है सकता। 
इसलिए मिथ्यॉटटष्टि में सच्ची अहिंसा नहीं देवी है । 
छोफिक मान्यता औैसी हैं कि-परजीव की हिंसा न॑ करनी, 
ऊैसा उफ्हेश भगवान मे दिया है। परन्तु यह मान्यता 
भूछभरी है। “किसी जीव के मारे। मत, किसी के 
हुआ ने है” यह साधारण उपदेश ते प्रत्येक धर में 
सबं दा साधारण ससारी जीव भरी दिया फरते हैँ। छाटी 
छोटी पाठशाराओं में भी थेाडे बहुत अशमें यह उप- 
देश दिया ही जाता है'। अगर भगवान ने भी यही 
उपदेक्ष दिया हे। तो फिर भगवाल साधारण छोकिक 
धसप ही सिद्ध हेंगे, लेफित्तर नहीं। अनन्तंवीय गुण प्रगर्ट 
हैने के बाद भगवान की जे! दिव्य ध्वनि प्रगट हैती 
है. उसमें तो असा उपदेश दाता हैं. कि उक्त रौकिक 
म्रान्यता शस्त हैं कोई जीव फिसी जीव की हि सा नहीं 
कर सकता, परन्तु हिंसा के विकारी भावों से बह स्वयं की 
ही दिंसा कर सकता है” । भगवान्‌ ने अहिंसा का 
स्वरूप इस प्रकार चताया है कि “जीव में मिथ्यात्व 
और रागपफ्रप का उत्पन्न देवा ही हिसा है। और उन्हें 
इत्पन्म मे हेगने देकर आत्मस्वरूप में स्थित रहना, यही 
जहिसा कथा सत्य धरम है। भोर द्रव्य प्राणां फा बात 
हऔ भाव हिंसः के घिना नहीं देस्सकता | जे! जीव उस्त 
श्हिंसा का सर्वाशमे' पालन नहीं कर सकते, थे जितने 
अंदामें सत्य अ्टिला पाठ सकते हैं उतने अशमें अधि 
कक हैं ओर शेष अदामें हिंसा के भागी है । बह 
पसोस रखने की बात दे कि शित्ने अशमें बीतरर 
भाव है, उतने ही अशमे' अर्हिसा हैं। झयाछू रहे कि 
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अश्ानतिमितात्यानां झ्नाप्जनश लाकबथा। 
$ पश्चुरुन्मीलित येन तसमें श्री गुरपेनमः॥ 


क्र डी 
शुभराग मी हिंसा है । यही अ्दिसा भी महानीर भभवान्‌ 
मेँ प्रस्‍्फ हैं 
भगवान शक अछोकिक आत्मा थे, इसछिए इनकी 
बताई हुई अर्दिसा मी अछोशिक हे यद स्फय सिद्ध है। 
अपने संंहूप के यथार्थ रूप स्तरे जाने विभा सथा मिध्या- 
इशन के दूर किए बिना कोइ भी जीव पूु रुप से या 
अ'शरूप से अधिसक सत्यरुप, अचोय रुप, अधाचय रुप 
और अपरिभहरुष नहीं दे! सकता। यही सन्देश दिवश-. 
ध्यति द्वारा जब प्रगटीत होता था तमी शासनमक्त पेय 


हुरुदुमि के दिव्यमाद से उसे कया छेते थे । 
भंगवान्‌ के इस उपदेश के! घुनकर किसने ही भ्रव्य 
जीव के भ्रम की प्राप्ति हुई अर्थात्‌ वे सम्पस्टपष्टि हुए | 
शम्यग्टष्टि. देकर सम्यस्धरित्री हुए। मे झुद्ध 
भाप में रसमण करते थ्रे। जब झुध्य भाव में 
स्थिर न॑ रह सकते थे तथ साव के टाक कर 
शुभ भाव में प्रक्तते थे। जीब की हिंसा का भाव 


पाप आंच है, अतः ये उससे अछग रहते थे । जिन्हें 
इस परम के स्वरुप के समझा नहीं, परन्तु समजने की 
रेचिबाक्ि हुए, उन्होंने मी हिसा के शीघ्र अशुभ भावों 
के होठों । जिन छकेोगों की रुचि भी आप्त न हुई, मे 
मी मंद कर्षांथी हुए | इस तरह पर जीके की हिंसा 
कअटकी | इसी किए व्यवहार भाषा मे का जाता है कि 
“फ्रायान के उपदेश से जीवों की हिंसा अठकी ” | 
परम्तु यह छोंकिक व्यवहार कश्नन है । शब्दों के अथ 
पर विचार करें तो भगवाल पर के कर्ता ढहरेगे; जे 
जसत्य हैं । 

मगवान भद्दावीर विश्वोपकारक हैं और महान 
तीर्थ का प्रवर्तक तीर्थ कर मंहाधुरुष थे। इसकिए मंब- 
बान की जेस्मजय॑ति का मांगलिकि दिव अमन 
मनायें कह स्थभाविक है । परम्तु अंधन्ति का मनानेषाके 
सरवाल को पृ४ण' गुणों के पहिचान कर, बाखव मे मेरा 
श्वरूप भी जैसा ही है, यह जानकर, पूर्ण झुप थे था 
अश रुप से उन गुणें के आत्मा में प्रगठवे ते 
सत्य शप में अयन्ति मनाई जा सकती हैं । इसकिए जिसे . 
सच्चे मुझ की अभिलाषा दे, बह पहले सबीभभ्या जोर 
हान प्राप्त करे । यही जयस्ति मनाने की साथ कता है। 


) ९३ ॥ 


“(४० जो कोई जीव एक बार भी. द्रव्यद्रष्टि धारण कर लेता है 





(१) द्रव्यद्रष्टि में! भव नहीं- 

आत्मा वस्तु है । वस्तु का मत- 
छब है-सामथ्यं से परिपूर्ण, जिकाल 
में एकरूप में अवस्थित रहनेबाढा 
द्रब्य । इस द्रठढय का वर्तसांन ते 
सर्बदा उपस्थित है ही। अब यदि 
वह वर्तामान किसी निमित्ताधीन है 
ते समझ ले कि विकार है अर्थात्‌ 
संसार है। ओर यदि वह पघर्त॑मान 
स्वाप्रयस्थित्त है, ते द्रव्य में विकार 
न दाने से पर्याय में भी विकार नहीं 
है अर्थात्‌ वही मोक्ष है। दृष्टि ने 
जिस द्रव्य फे लक्ष्य किया हैं. उस 
द्रझेय मे' भव या भव का आव नहीं 
है । इसलिए उस द्रव्य का लरक्षित 
करनेवाली अवस्था मे! भी भव था 
भव का भाव नहीं हैं। सारांश यह 
कि द्रव्यदृष्टि में तो त्रिकाल मुक्ति 
हैं, उसमे भव नहीं है । 

थदि आत्मा अपनी वर्तमान 
अवस्था के “स्व लक्ष्य” से रहित 
घारण कर रहा है ते बह विकारी 
है। केफिन फिर भी बह विकार मात्र 
एक समय (क्षण) पर्यन्त दी रहते 
बाला है, नित्य द्रव्य मे' बह विकार 
नहीं हैं। इस वास्ते नित्थ-त्रिकाल 
बर्ती' द्रव्य के लक्ष्य करके जे। वर्ता- 
मान अवस्था देती हैं उस मे कमी- 
पौतरा या विकार नहीं है। ओर जहां 
कमीपना या विकार नहीं हे वहां 
भत्र का भाव नहीं है। और भव 
का भाव नहों, इसलिए भव भी नहीं 
है । इसलिए द्रव्य स्वभाव में भव 
न देने से द्रव्य स्वभाव को दृष्टि 
में भव का अभाव ही हैं। अथौत्‌ 
द्रब्यवृष्टि भव के स्वीकारती नहीं है। 


$ ९४॥ 


आत्मा का स्वभाव निःस देह हैं, 
इसछिए उसमे १. सन्हैह, २. राग- 
देव या ३. भर नहीं है। अतः 
सम्यस्टष्टि.. के निज स्वरुप 
का १. सल्देह नहीं, २. रागद्वेष 
का आदर नहीं, ३, भव की शंका 
नहीं । द्रष्टि मात्र स्वभाव के दी 
देखती हैं। द्रष्टि पर वस्तु था पर 
निमित्त की भ्रपेक्षा से द्वोने वाले 
विभाव भाष्रों के भी स्वीकारती नहीं 
है । इसलिए विभाव भाव के निमित्त 
से द्वानेवाले भव भी द्रष्टि के रक्ष्य 
में नहीं होते । दृष्टि तो मात्र स्व- 
वस्तु के ही देखती हे, इसलिए उसमे' 
पर द्रव्य सम्बन्धी निमित्त-नैमित्तिक 
सम्बन्ध भी नहीं है । निमित्त-नेमित्तिक 
सम्बन्ध फे सिधायका अकेला स्वभाव 
भाव ही हृष्टिका विषय है। स्वभाव 
भावमें यानी द्रब्यट्ृष्टि में भव नहीं । 
इस तरद स्व॒दृष्टि का जोर नये भव 
के बन्धन के उपस्थित नहीं द्वोनने 
देता। जहाँ द्ब्यदष्टि नहीं होती 
वहां भव का बन्‍्धन उपस्थित हुवे 
बिना नदी रह सकता । क्योंकि उसकी 
दृष्टि द्रव्यपर नहीं, पर्योय. पर है 
तथा राग युक्त है। असी दृष्टि ते 
बन्धन का द्वी कारण द्वोती है । 
(२) द्वव्यद्रष्टि भव के बिगडने 
नहि देती- 
द्रव्यद्रष्टि होने के बाद कुछ 
अस्थिरता रह भी जाय और एक वो 
भव है। भी ज्ञाय ते भी वे भव बिग- 
डते नहीं हैं । द्रव्यद्रष्टि के बाद जीव 
कदाचित्‌ वेरियां के संहाराथ॑ युद्ध में 
तत्पर है। रहा हा, बाण के उपर बाण 
छोड़ रहा दे, नील, कापात केश्या 


। 


के अशुमभाव कमी कभी आते भी दे 
ते! भी उस बस्त नये भव की आयु 
का अन्य नहीं देता। क्योंकि 
अन्तरग में द्रब्यदष्टि फा जार 
बेहद बढठा हुआ रहता है। ओर 
बह जार भव के बिगढने हेता नहीं 
है । तथैष भव-अवस्था के बढने देता नहीं 
है। जहां द्रव्य स्वभाव पर द्रष्टि पढ़ी 
कि स्वभाव अपना कार्या बिता किए 
न रहेगा, शसछिए द्रव्यटष्टि होने के 
बाद नीथगति का बन्ध या संसार 
वृद्धि नहीं हे सकती। अैसा यह 
द्रव्य स्वभाव का वर्णन है । (२१-६-४४ 
की चर्चा के आधार से) 
(३) द्रव्यद्रष्टि को क्‍या मान्य है- 
द्रव्यदष्टि कहती है कि में मात्र 
आत्मा के ही स्वीकार करती हूं ”। 
आत्मा में 'पर का सम्बन्ध नहीं हे। 
सकता अत' पर सम्धन्धी भावों के 
यह दृष्टि खीकारती नहीं हैं। भरे! 
चोदह गुणस्थान के भेद्रों को भी पर 
सयेाग से होने फे कारण यह द्रष्टि 
स्वीकारती नही है । इस दृष्टि केा 
ते मात्र आत्म स्वभाव ही सान्‍्य है। 
जे। जिसका स्थभाव है, उसमे उसका 
कभी भी किचित्‌ भी अभाव नहीं हे! 
सकता । ओर जे कि चित्‌ भी अभाव 
या दीनाधिक हे! सके, वह वस्तु का 
स्वभाव नहीं हैं। अर्थात्‌ जे! त्रिकाल 
मे' एक रूप रहे बही बस्सु का स्वभाव 
है । घह दृष्टि इसी स्वभाव के ही 
स्वीकारती है । द्रव्यटष्टि कहती है कि 
“मैं जीव के मानती हूं ” | परन्‍्तु 
जीव उत्तना ही, जितना फि प्र से योग 
रहित है। अथात पर पदार्थों के सम्बन्ध 
से नितान्त रहित जे। अकेला रव तर 


आत्मपर्म । ६ 


उसे अकब मोक्ष की प्राप्ति होती है। “7, 


रहे, उसे है यह द॒प्टि प्रहणकरती है । 
पंदिच्ान पर के म्मितत से फााऊ 
ते चैतन्य स्वभाष की हौनसा प्रदर्शित 
देती है। भेरे चेकथय स्वभाव के 
फरकी अपेक्षा भहीं + पएक्त समय में 
परिषृ्णी द्त्यध हीं मुझ मान्य है | 
है ह८-१-४५ के दिन दिये हुए 
व्यास्थान में से--समवसार गाथा ६८) 
(४) मेशण भी द्रष्यशशि के आधीनहै 

जे! कोई जीव एक वार मौ 
दृव्यद्रष्टि के धारण फरकेता है यह 
जीव अवशण श्रेक्ष आप्त ऋरता है । 
इम्पद्रष्टि के किला जीव शनत्ताकत्स 
उपाय के से। श्री भेक्ष कहीं प्रा 
सकता । भीसद्‌ सजच दर जी “अ्य- 
क्त्व की प्रसिज्ञा ” के विवरण में 
कहते है" कि सम्यकक्‍त्व के कै 
फरने हे प्रहणकर्ता की इच्छा न 
से भी अदणकर्ता के सम्यक्त्व फी 
अतुरुशक्ति की प्रेरणा से मेक्ष जबद- 
सती प्राप्त करना ही पड़ता है। तथा वे 
आगे कहते है कि सम्यरदर्शान की 
प्रासि बिना जन्मसरण के दुख की 
आत्भम्तिक नियुत्ति है! ही सहीं सकती। 


फरनी 
चाहिए । जिस जीक के इद्ष्यद्रष्दि 
प्राप्त देगई, उसकी सुक्ति देगी ही, 
भोर जिसे भह दृष्टि प्राप्त नहीं हुई, 
उसकी मुक्ति हे दी नहीं सकती । 
इस प्रकार खेश् प्राप्ति इृष्टि के 
आधीन है । 
(५) ज्ञान सी हृष्टि के आधीन है- 
किस जीन के ड्रमाहष्टि ग्रही, 
प्रसका कान सतणा कहीं । भके ईी 
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जीष ग्यारद्द अंग का ज्ञान प्राप्त करले, 
पर यदि द्रव्यदष्टि प्राप्त नहीं ते 
वहू सर्या ज्ञान सिथ्या है। और भरे 
ही नो तस्वां के नाम भी न जानता 
है।, परन्तु यदि उसे द्रव्यटष्टि प्राप्त 
है. ते उसका ज्ञान सरुचा है| सम्य- 
ग्दशौन के नमस्कार करते हुए श्रीमद्‌ 
राजचन्द्रजी फरमाते हैं कि “ अनन्त 
काछ से जे! ज्ञान भव का कारण 
है।या था, उस ज्ञान के एक क्षणमें 
जात्थत्तर करके जिसने भव सिमृत्ति 
कप परिणत कर दिया, उस कल्याण 
मूर्ति सम्यदशन के नमरकार है।” । 
ड्रर्थशप्टि रहित शान भमिथ्याज्ञान है 
और बह संसार का कारण है । 
द्रव्यटष्टि प्राप्त करते ही वह ज्ञान 
सम्यक्पना प्राप्त करता है। इसलिए 
ज्ञान सी दृष्टि के आधीन हैं । 

(नैट-द्रष्यंष्टि कहा था आत्म 
स्वरूच की पहियान कहे।, एक ही बात 
है। इसी तरह सम्यर्ृष्टि, परमा्था 
दृष्टि, वस्तु रृष्टि, स्वभाव दृष्टि, 
यथार्थ दृष्टि, भूतार्थ द्रष्टि ये सब 
एकार्थवाचक हैं ।) 


(६) विपरीत द्रष्टि करी विपरीवता 
का मबाहत्य 

जिन जीवों फ्रा उपयुक्त द्रष्य- 
दृष्टि नही दे।ती इन्हें बिभ्रीत दृष्टि 
दवाती है! (ब्िपरीत दृष्ठि के अन्य 
अनेक भाम हें-जेसे कि मिध्याटष्टि, 
ब्यवदार इृप्टि, अथथार्य द्रष्हि, झ्ुठी 
इृष्कि, पर्याध द्रष्टि, विकार दृष्टि, अभू- 
साथ द्रष्टिग्रे सब एका्भ वाजक शब्द हे) 
यह जिपरीत द्रष्ठि एक खन्तय में 
सखण्ड़ परिपूण' ख्भ्ाब के नहीं 





मानती हैं । अर्थात्‌ इस द्रष्टि से 
शखण्ड परिपूर्ण वस्तु के न म्ममने की 
अनन्त विपरीत सामथ्य' भरी हुई है। 
थूण' स्वभोष का मिशद्र करने वाली 
दृष्टि जलन्त संसारफा कारण है। 
और असी द्रष्टि एक सभ्य में महा 
पाप का कारण है । हिसा, पारी, झृठ, 
शिकार आदि सात व्यसनेा के पाफें 
से भी बढ़कर अनम्त शुणा महा पाष 
यह द्रष्टि है । 
(७) द्रव्यद्रष्टि ही परम कर्तव्य है 
अमादि काल से चढ़े जाये इन 
भहान दुःख का नाश फरने के छिए 
उसके मूछ भूस धीज के यानी मिथ्या- 
तव फे। आत्मस्वरूप की पहिलानरूप 
सम्यवत्व के द्वाश नाश करना, 
यही जीव (आत्मा) का परम क्दौ- 
व्य है। अन/वद्‌ संसार में परिभ्रमण 
करते हुए इस जीव ने दथा, दान, 
परत, तप, भक्ति, पूजा आदि सर्व 
शुभक्न य अपनी सान्‍्यता के अमुसार 
अनन्तवार किए हैं और पुण्य करके 
अनस्तवार स्वर्ग फा देव हुआ है, 
ते सभी स'सार परिश्रमण टका महीं', 
इसका मात्र कारण यही हकि जीव ने 
अपने आत्मस्वरुप के जाना नहीं", 
सभी ट्रष्टि प्राप्त की नहीं ।ओर सब्ी 
द्रष्टि किए बिला भव का अम्त नहीं 
आसकला । इसलिए आत्मकस्याणायी 
टरव्य्ट धिट प्राप्त कर सम्फकद्श न अंगरामा 
थहदी सभ जीवें का कतडठ्य है ।ओर 
इस कर्तठय के स्वक्क्षी पुरुषार्था हारा 
प्रत्येक जीब्र कर सकता है। इस 
सम्यग्दशन की प्राष्ति से जीढ का 
अवश्य मेक्ष हा । 
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दहेज क्या और उपादेय क्‍या ? इसलिए उसकी दृष्टि सच्ची है । जिसे -फिर भी अनिष्ट मानना अनन्त दुःख 


इसके निम्न प्रकार धार भंग हैं- 
.._ ६. पर,अस्तु के देश उपादेय माने 
घद अज्ञाती-मिथ्याद्रष्टि है। क्‍यों 
कोई मी: प्र पदार्थ इष्ट या अनिष्ट 
है ही नहीं । जे पर के ठीक या 
अठीक मानता है वह उस पर बस्तु 
के जिसे ठीक “ मानता है, 
करना चाहता है ओर जिस परवस्तु 
के परह अठीक मानता है, उसे त्याग- 
ना बाहता है। परन्तु पर पदार्था की 
किया ते रत त्र है। आत्मा उसका 
प्रहण या. त्याग करदी नहीं सकता । 
जिस पदार्थ की किया अपने आधीन 
नहीं, उसमें ठीफ या अठीक  पना 
मानना या उसे प्रहण करने या त्याग 
करने की. इच्छा करना, यह मिथ्या- 
इृष्टिपना है ।फेई भी पर पदार्थ इृष्ठ 
था अनिष्ट नहीं । 
, २. मैं आत्मा ठीक हु' तथा पर 
पदार्थ' अठीक हैं, अैसा मानना यह 
भी अक्लान है । क्‍योंकि अैसा मानने 
बाला जीव परके अठीक मानता हुआ 
उसे त्यागना 'षाहता हैं । परन्तु 
जात्मा तो परफा भ्रहण या त्याग 
करदी नहीं सकता । प्रहण या त्याग 
का स्थान तो अपना आत्मिक भाव 
ही है, पर द्रव्य नहीं । जे। परकेा 
अठीक मानता है ओर मैं परके छोड 
सकता हु था प्रहण कर सकता हु', 
असा मानता है वह मिथ्याद्रष्टि है । 
कपर के दे! भेद विपरीत सान्‍्यता 
के हैं | क्षण शुद्ध मान्यता के भी दे 
भेव हैं-जे! निस्त प्रकार हैं--- 
, ३, मेरा पूर्णासन्द स्वभाव तो ठीक 
और यह विकारीमाब अठीक है, जे 
सा मानता है- द्रष्टि तो सच्ची 
है, परन्तु चारित्र की अस्थिरता है । 
विकारी भाव के देय मान रद्द हे, वह 
बविकारी भाव के छोड़ सकता है ओर 
आना से (रात प्रा) प्रगाटा सकता 


हेय, उपादेस मानता हैं, उसमें से उपा- 
देय का मरहणतध्ा हैस का त्याग कर सकता 
है । इसलिए, द्वष्टि तो सच्ची है, परत्तु 
फिर भी द्वेय का त्याग तथा प्रप्रादेय 
का. प्रदण करनेका विकल्प विद्यमान 
दैने से रागढ्ेध का अश है । अठा 
चारित्र की अस्थिरता हैं। परन्तु 
मान्यता का दोष नहीं है| 

४. मेरा स्वभाव- उपादेय तथा 
बिकाटी भाव हेय. है, अैसा विकल्प 
भी छुट जाए ओर ज्षायक स्वभाव में 
स्थिर दा जाए-बीतराग है। जाए, 
वहीं द्रष्टि ओर चारित्र देने पूर्ण 
है । त्याग ओर प्रहमणका सवब' विकल्प 
छूट कर पूर्णानन्द स्वभाव प्रगढ द्वे। 
जाय वी उत्तम है । 

ऊपर की ही चौम गी पू. गुरुदेव 
श्री ने ता. १६-२-४५ के दिन पुनः 
समझाई वह निम्न प्रकार हैं--- 

२. परवस्तु जीव के इष्ट या अनिष्ट 
है, असा मानना मिथ्याभाव है, महद्दा 
भूछ है, महापाप हे। इसका खुलछासा 
इस प्रकार हैँ। परवस्तु इस जीब के 
आधीन नहीं है, जीब उसे प्राप्त नहीं 
कर सकता । वह उनका कुछ नहीं 
कर सकता, ओर पर वस्तु जीव का 
कुछ नहीं करता । फिर जैसे पर पदार्था 
सें इष्ट, अनिष्पपएना मानना अनन्त 
दुःखका कारण है, मिथ्याभाव है, क्यों 
कि उसमें द्ृष्ट अनिष्टपता मानने से 
कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं देला । 
अथीत्त्‌ परवस्तु . जिसका जीव इृष्ट 
मानते है' उसका ग्रहण और परंबस्तु 
जिसके जीव अनिष्ट मानते हैं उसका 
त्याग जीव नहीं कर सकते है । 

२. जीव स्वय' इष्ट है! और पर 
वस्तु अनिष्ट है, असा मानना भी 
मिथ्याभाव, महाभूरछ-महा पाप है । 
इसका खुलासा यह है-पर बस्तु 
जीव का कुछ बिगाद़ 


सकती, योग्य 


का कारण हैं। क्योंकि पर बंस्तु के! 
अननिष्ट मानते से केई. प्रयोजन सिब्ण 
नहीं देता अर्थात्‌, जीब पर बरतु का 


त्याग नहीं कर सकता । 


... ये देशनां ही मास्येताए . मिच्या 
हैं । दिसादि पापों की . ज॑पेक्षा, भी 
यह' पाप अनन्त गुना है । इसीछिए 
इसे महा पाप. कहा है । अज्ञानी 
जीब के देने बाके सब विकार भावेर 
फा भूल यह विपरीत मान्यता हीहै। 
झानी की मान्यता सम्बन्धी दे। भर 
इस प्रकार हैं--- 


३. अपना शुद्ध स्वभाव इृष्ट और 
बिकारी अवस्था अनिष्ट, यह माननों 
या जानना, यह स्थधफ वशा हैं । 
इसका खुछासा यह है- 


अपने में देशने बाढे विकारी भाव 
अनिष्ट ओर त्रिकार हुद्ध जैसस्य 
स्वभाव तथा उसके आश्रय से श्रगढ 
देने वाली शुद्ध दशा ही इष्ठ है, 
असा मानना या जानना यथाथ' है। 
जीव अपने यथाथा स्वरूप के जाने 
ओर ग्रहण त्याग किसका कर सके 
वह सी जाने तभी दैषों की निवृत्ति हे। 
सकती है । इस वास्ते यह तीसरी 
भंग सत्य भास्सता है, परन्तु इस में 
प्रहण त्याग का विकल्‍प देने से 
राग हैं, अस्थिरता है । 

४. अपला शुद्ध स्वभाव इष्ट तथा 
बिकारी अवस्था अनिष्ट असे विकल्पों 
के दूर कर स्वरूप में स्थिर होना 
यही बीतरागभाव है । इसका खुछासा- 
सीसरी भंग में हुई सच्ची 
मान्यता किया बाद विकल्प के वूर 
कर स्थहुप मे स्थिर होना बह बीसे- 
राग वशा हे, उत्तम हैं (:उपयु'क्त प्रहण 
त्याग के स्वरूप के संमंझे।में वॉक यैंह 
घोभगी का स्वकृप विशेष मतन करते 
रात्रि 


ञ 


वरिधभनाधयामाविगइुमकनप॑प दाना बाइक वहा 
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ण मुझे पहना ।॥ 
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चिन्मूरत द्रग्धारीकी माहि, रीति रूगत हे अटापटी ..चिन्मू, । 
बादिर नारकिकृत दुःख मेगे, अंतर सुखरस गठागटी । 
रमत अनेक सुरनि संगपे तिस, परनतिते नित हटाहटी...चिन्मूं, ?ै 

ज्ञान विराग शक्ति तै विधिफल, भेगतपै विधि घटाघटी 

सदन निवासी तदपि उदासी, वातें आख्रव छटठाछटी, ..चिन्मू, २ 

जे भवहेतु अबुधके ते तस, करत बन्धकी श्वटाक्षटी । 
मारक पशु तिय पंड विकलत्रय, प्रकृतिनकी हे कटाकटी. ..चिन्मू. ३ ! 
संयम घर न सके पै संयम,-धारनकी उर चटाचटी । 
तासु सुयश गुनकी दौलत के, लगे रहे नित रटारटी. ..चिन्मू, ४ ! 


है 
। 
छ 


। 
हि कल 
[ यह स्तवन भीम त शेठ सर हुकमीच दजीने श्री जैन स्वाध्याय 
मंदिर सेनगढ में ता. चोथी व पांचवीं जून के दिन सुनाया था] 
म्ल्य एक अंक 


# आत्मधर्म कार्यालय (सुबरणेपुरी) सोनगढ़ काठियावा्ड 


८8. सम्यग्दशन कींअप्रोर महिमा 


0 को *. अल." | । कप ५ 
. औ आत्मा का केल्थफ़ा झुख प्राप्त करने में है। भआाकुछता ( सिन्ता, सक्लेश 
(था झकटें) का मिहे जासा दी संच्या, सुश्त है। वह सुख माह यें,ही 

“' दाता है, इश्लेलिये इंत्येर्क आत्यश्तिषी 'के मेशक्षमार्ग॑ में प्रधृत्ति करना चॉडिय 

5 ४ >-य मे ओरें सम्यक्चारित्र इन तीनें की एकता 'मेहिसाग 

वह कर्क ओर व्यधद्यार के भेद से दे। प्रकार के है।'मिश्य है 

न-चारित्र ते निश्चय ओ्रेक्षमार्गा 'कहलाता “ज्रै और व्यवरल, . ३ ही. 

व्यवहार मेशक्षमोँर कहल/ता है । न 

आत्मा का पर द्वव्यो से भिन्न यथार्थ भ्रद्धान “निश्चयसम्यग्द॒र्शा न! 

' है। आत्मा का पर द्रव्यों से भिन्न यंथाथ' ज्ञान 'निम्चय-सम्यस्यान! कइछावा 
है। तथा परद्रव्यां से सम्बन्ध छेड़ कर आत्मस्वरूप में लीन द्वाना “निश्धय- 
सम्यक्चारित्र' कहलाता है । सातों तत्दें! का ज्यों का त्यां अटल श्रद्धान द्वाना 
व्यवद्दार (सम्यग्दर्शान) कहलाता है + ' 

८ मद, ३ मूढता, ६ अनायंतन, ८ शकादिक ये २५ सम्यकत्व के देष 
हैं। तथा निःशकित आदि ८ अंग (गुण) हँ। इनके भी प्रकार जान कर 
देषें का त्याग ओर गुणों का ग्रहण करना चाहिये । 

जे विब्वेकी प्राणी निर्देष ओर गुणसद्दित सम्यक्तत्य के धारण करता है; 
उसके अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से अद्यपि संयम लेशमात्र भी नहीं 
हवाता, तो मी वह इन्द्रादिक द्वारा पूजा जाता है। वह गृहस्थ है, ते भी 
गृहस्थी के देशष से दृषित नहीं द्वाता । तीनों ढछेके ओर तीनें काढ़ें में इस 
सम्यक्त के समान सुखकारी अन्य केाई वस्तु नहीं है । यही सब धर्मो' का 
मूछ (सार) ओर मेक्षमार्ग की प्रथम सीढ़ी है। इस के बिना ज्ञान ओर 
चारित्र परमार्थ ता (सस्यता) नहीं पाते, मिथ्या कहलाते हैं । 


आयुव ध के पूर्व--सम्यक्त्व का धारक प्राणी मरण हेने पर अगले भव 
में नारकी, ज्योतिषी, व्यन्तर, भवनवासी, नपुँसक, स्री, स्थावर, विकलगत्रय, 
कर्म भूमि का पशु, द्वीनांग, नीचकुली, अल्पायु और दरिद्री नहीं द्वासा। 
मनुष्य और वैमानिक देव ही द्वाता है। नरकायु ओर तिय' गायु का ब'ध पीछे खम्य- 
कत्व हे जाय और नरक भी जाय ते प्रथम नरक से नीचे नहीं जाता, तियच 
भी हे ते भेगमूमि मात्र का तिय॑ च दाता है। इस प्रकार इस सम्यर्दशान 
की महिमा अपार है । 

इसलिये प्रत्येक आत्महितदी के शाद्धस्वाध्याय, तत्वच्चा ओर सत्स गति 
आदि के द्वारा सम्यमस्दर्शन प्राप्त कर अपना मनुष्य-जीवन सफल बनाता 
चाहिये / क्योंकि यदि इस पयोय में भी सम्यकत्य न्॒ पाया ते फिए मनुप्य- 
पर्याय आदि का सुयेग मिलना कठिन द्वागा । [ छद्द ढाला ] ही 
कुक ऋ्र पा 
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[ परम पूज्य सदूगुरुदेव श्री के व्याख्यान 
में से १२-४-४५ ] 

धर्मात्माओं के विना धर्मा नहीं द्वोता । 
जिसे धर्म॑ रुचि देती है उसे धमोत्मा के प्रति 
रुचि होती है। जिसे धर्मात्माओं के प्रति रुचि 
नहीं देती उसे धरम रुचि नहीं द्वाती | जिसे 
घर्मोत्मा के प्रति रुचि ओर प्रेम नहीं है उसे 
घम रुचि और प्रेम नही है । ओर जिसे धम' रुचि 
नहीं है उसे धमी (आपका) आत्मा के प्रति 
ही रुचि नहीं है। धममी' के प्रति रुचि न दे 
ओर धर्म के प्रति रुचि हे।, यह दे ही नहीं 
सकता | कयें कि धर्म तो स्वभाव है, वह 
घर्मी के बिना नहीं दहेता। जिसे धर्म के 
प्रति रुचि दवाती है उसे किसी धर्मात्मा पर 
अरुधि, अप्रेम या कोघ नहीं हे! सकता | 
जिसे धर्मोत्मा प्यारा नहीं उसे धर्म मरी प्यारा 
नहीं दे! सकता। ओर जिसे धरम प्यारा नहीं 
है वह मिध्यादृष्टि है। जे! धर्मात्मा का तिर- 
स्कार करता है वह धर्मका द्वी तिरस्कार करता 
है। क्यें कि धम' ओर धमी' पृथक नहीं है। 

स्वामी समसन्तभद्गाचार्य ने रत्नकरण्ड आाव- 
काचार के २६ वे स्छेक में कहा है कि।- 
४ज धर्मों धार्मिकेबिना।”? इसमें दुतरफा 
बात कटी राई है; एक ते यह कि-जिसे 
अपने निर्मल शुद्ध स्वरूप कि अरुचि है बह 
मिथ्यादृष्टि है ओर दूसरा यह कि-जिसे धर्म - 
स्थानें या धर्मीजीवें के प्रति अरुचि है वह 
सिथ्यारष्टि है। 
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जहां दूसरे में धर्म देखता है. वहां बढ़ां उसे प्रमोद उत्पन्न शक 0त % 9 किन 
देता है [, से धर्म रुचि हे गई छू 5 मु नि नम कम] 5 कल 
घर्मात्माओं को रुचि दाली ही है । तर'ग॑ में इस समयसार का अध्ययन, मनन, 
किंबित्‌ मात्र भी अरुचि हुई उसे धर्मकी भी अरुचि देगी ही। उसे आत्म- स्वाध्याय जीबन के अन्तिम श्वासे। 
शनि अऋ-ह! सकती । े . ध्ट्ीस तक करना येरय' हैं। 






माका घम' रुच गया उसे, जहां ज्रद्मां बहू श्रम देखता है बहां (27८४४ १७ 


बहां प्रमोद ओर आवरभाव उत्पन्न हुये बिना नहीं. रहता। धर्मखरुूप का समयसार मे पद पद पर पूर्ण 
भान हेने के बाद भी वह स्वय' वीतराग नहीं द्वेता इसलिये पस्तु बताई गई हैं। आचार्य केा जा 
सब जप की पूर्णता की भावना का विकल्प जठता है; भर विकल्प विकल्प उठा है वह री का है । 
की अपेक्षा रखता है, इसलिये अप्रने धर्म'को प्रभावना का विकल्प वाणी में पूर्णता है, पूर्णाता 
उठने पर वह जहां जहां धमी' जीव के देंखता है वहां वहां उसे रुचि, प्रभाद उतरी है, आचार्या की भावना मी पूर्ण 
ओर उत्साद उत्पन्न द्वाता है। वास्तंवमें ते। उसे अपने अन्तरंग धर्मंकी की ही है। सब तरहसे समयसारमे' 
पूर्णता” कीं रुचि है। घर्मानायक देवाधिदेव तीथ"कर और मुंभिथमौत्मा,' पूर्णता है, और वस्तु भरी” ते पूण' ही 
। ह्न, सम्यग्टष्टी एवं सस्यसक्षानी, यह सब धर्मात्मा थमा के स्थान है. न! स्वभाव परिपूर्ण! है, पर्याय भी 
है । प्रति धर्मात्मा के आद्र-अमेक्साय उमड़े बिना जही रहता । परिपूर्णता के लक्ष पर ही कौम करती 
जिसे धर्मात्माओं के प्रति अरुचि हे उसे अपने धम' के ही प्रति अशचि दै इसलिये परिपूर्ण है, बिकल्प में 
है, सं पर क्रोध है । मी परिपूर्ण गुण आते हैं ओर आचा- 
उपयेग धर्मी जीवों फे हील बतारूर अपनी बढ़ाई केने 'केलिये'ः” यदेव के कथन मे भी, -अरिपूर्णता 
द्वाता घर्मीका विरोध करके स्थ्रय;, कुंड, जनता चाहता है श्हः प्िकात्म " आई है। यह समयसार ते साक्षात्‌ 
कल्याण का शत्रु है-मिथ्याद्रष्टि है। श्रम. यात्ती स्वभाव, औओर- उसे धादण तीर्थंकर की बाणी मे' से आया है 
धर्मी' यानी आत्मा | इसक्िगे ज़िसे, धर्मात्मा के ;प्रति .अरुद्धि है इसलिये सबब प्रकार से पुर्ण द्वी है। 
“#ै प्रति अरुचि हैं। जिसे धर्मकी अरूचि हुई उसे आत्मा की ५ ८7८४४ ) 

छुओर आत्मा की अरुचि पूर्वक जे। क्रोध, मान, माया, छेम देता... गरद ते दैवी वाणी हैं, भगवान 
है बह अनतामुब'वी क्रोष, अन॑तानुबधी मान, अनताजुबंधी माया औरू के श्रीमुख से प्रसूत ओर सतते- 
अनंतानुबधी छेभ द्वाता है । इसलिये जे। धर्मात्माका अनावर करता है वह मुनियां के द्वारा झीली गई दैवी 

अनन्तानुदूबू"रागद्वेष वाठा है, और उसका फछ अनंत सार है। 'बाणी है, अपूर्बा बाणी है। ओहे। 
रुचि है उसे परिपूर्ण' स्वभावकी रुचि है। उसे अन्य धर्मात्साओं यह समयसार भरतस्ेत्र के भगवान 
सपैक्षा अनादर या ईर्षा नही हा सकती। यदि अपने से पहले हदैँ। यह समयसार दैवी बाणी ओर 
कोई दूसरा केवछज्ञान प्राप्त करके सिद्ध हे जाय ते उसे खेद नहीं होगा, दैवी शाख्र है। भरतक्षेत्र मे. अभी 
किम्तु क्र प्रमाद जागृत होगा कि ओंदे ! धन्य है इस बर्मौत्माके! जे। ऐसा शासत्र अन्य दूसरी कई भी 
मुझे रा क्षद इसने प्रगट किया है। शुश्े इसीकी रूचि है, आदर है, नहीं है। यह अद्भुत वैधों' झात्र हे। 
भाव हैं, है। इस प्रकार अन्य जींबों की धर्म॑टद्धि देखकर धर्मात्मा समयसार में शब्द नहीं समझना 

बपने पूछ, पूर्ण ता की भावना भावता है। इसलिये उसे. अन्य घधर्मात्ताओं वे देवी मन्र हैं। 





के वेखैंका हैँ दवाता है, उल्लास होता है। ओर इस प्रकार धम' के ग्रशिं ( १० ८-४8) 

आदरभाव दाने से वद अपने घम'की वृद्धि करके पूर्ण धर्म प्रगट करके अट्दि ! समूयसार ते दुधारू गल्लू 

अलिद है। आायंगा। जौ “है; कामणेनु गाय हैं।अद हू! चैतन्य 
&जज+++प्श्ऑट अद२-3--+ भाण्डारकी क्या थात कहनी ! !! जिसके 


3९० , भात्मधर्म ; २ 


श्री समयसार अलौकिक शास्त्र है 
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अयनन्‍त कालसे परिभ्रमण करते हुये जीवे के जा कुछ भी 
झमझनाशेपरहययादेवदहसपरमागममे समझायागया है 


फ 
0] 
जी ऋकवती का भ्रण्डार भी 
सड़े हुये दिसके के समान है, ऐसा 
परिपूूण' चैतन्य भण्डार एक एक 
आत्माके पास अनादि अनंत मोजूद है। 
( १५-८-४४ ) 

शछजी-क 
अहे। ! समयसार की रचना ! 
शक अल्तौकिफ रूप में इस महान 
शाक्षकी रवना हुईं है । जिस प्रकार 
अगवातके भ्रीमुख से निकली हुई 
एकाक्षरी: दिव्यष्यनि सें संपूर्ण कथन 
आ जाता है उसी प्रकाश इस शास्रमें 
आचार्य कुन्दकुन्द भगवानने एक एक 
गधा में-एक एक पदमें स पूर्ण आत्म- 
स्वरूप कहा है | भगवान एक अक्षक्षर 
में पूर्ण कथन करते हैँ, आचाय॑ देव 

एक पदमें पूरा कथन करते हैं । 
( ८-८-४४ ) 

#205 “७ 
पूलीय कछझ में ठीकाकार आचार्य- 
देवले स्वभावके जारसे कहा है कि 
इस समयक्षारकी व्याख्या की सफलता 
में स्लेरी परिपूर्ण निर्माल दशा प्रगट द्वा। 
श्राच्रयवर्या के परिपूर्ण को ही 

धांई सुनाई देती हे । 
कोई के कि बस॑मान में ते 
दीका करने का विकल्प हे! रहा है 
सब प॒रिधृर्ण की सांग क्‍यें की गई 
! इसके समाधान में कहते हैं कि 
ते! परिपूर्ण ही चाहिये; विकतप 
बाद में । इसमें आचायी- 
पूजौ दृष्शा फ्रे भ्रेदका ईकार 
किया है । विकस्प देने पर. भी इस 
ओर ध्यान ही किसका है ? परि 
पूर्ण” ख़द्याव की घुन में भा बिफल्प 


शेप ; २००९ 
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के देखता कोन है ! इस प्रकार पूर्ण 
स्वभार्दी अ्प्रतिहत भाव के बल पर 
आघार्य भद्दाराज प्रग्माण करते हैं । 

ससयसार जैसे महान्‌ शास्त्र की 
टीका करते हुस्रे आचार्य देव का हृदय 
हब के भारे उछछ रहा है, इसलिये 
ये कहते हैं-स्वरूपतः ते! त्रिकाल शुद्ध 
हूँ, ओर जब तक केवलज्लान प्रगाट 
नही दे जाता तब तक निरतर- 
प्रत्येक समय में अवस्था मलित है । 
परन्तु अब ? अब, इस समयसार की 
टीका करने से मेरी अपस्था भी बीत- 
राग-परम बिशुद्ध हा! जायगी | इस 
भ्रष्धा के बल पर आचार्य देवने टीका 
का प्रारभ किया हैं । 

(८-४-४४७, गाथा--९१) 
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श्री अभृतचन्द्राचा्य ने प्रथम गाथा 
की सस्‍्कृत टीका में स्व प्रथम 
'अथ! शब्द रखा है । उसका अर्थ 
हाता है अब! ! वह सांगलिक है । 
इसका यह अर्थ है कि अनादि काल 
से आत्मा के जाने बिना जे कुछ 
भी किया उसे छाइडकर “अब” यह 
साधक दशा प्रारंभ हेती है। 
अन्ादि से जे। पर की-पुण्य, पापकी 
सगाई थी उसकी जगह पर “अब! 
स्वभाव की बात करता हूँ । अनादि 
से जे। परको सगाई थी पह सम्राप्त 
हुई, अब उसे छोड दे, और मैं 
चिदानन्वु धुव॒स्वभावी हूँ इसके। अपना 
ले । अना।दि कालसे आत्माके पराक्नित 
मान बेठा है, सब्र क्षय आत्मबल के 
सम्हाल ! 

( १०-८-४४ ) 
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समयसारका प्रारंभ करने हुये 
मूछ गाथा में ही आय देश कहते 
है कि में सिद्ध हैँ; तू सिद्ध है, पहले 
यह स्म्कार कर, पलके याद दम सूहे 
समयसार झुनाते हैं। जे! ' साक्षत्‌ 
सिद्ध दा चुके हें, भर ज़े कृतौझान 
सें साकझ हैं तथा जे सिद्धतव क्रो 
स्वीकार करके सुनने आशा, हैँ, इन 
तीनों के सामान्‍य रूपये क्लेकर 
आसखार्य देवने सिद्धत्व की स्थासुत्स क्री 
है; उसमें उपदान-निमित्त , का प्रेल 


रखा दै । 


( १०-८-४४ रात्रिच्र्ची ) 
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समयसार की पहली गाथा में 
आचारय॑ देवने कहा है कि हमने यह 
मेक्ष का म'डप बनाया है, 
एक नहीं किन्तु अनन्‍्त सिद्धोंको स्सार 
रहे हैं, लोक व्यवहार में भो छडके 
की बरातमें बड़े बडे सेठ, साहकारें 
के भी साथ में ले जाते हैं, जिससे 
यदि कोई कमी आ जाय या कन्या 
वापिस न होने फवे । इसी अकार 
यहां पर आचार दैवने असन्त सिद्धों 
के पहके आत्सा के आंगन में 
स्थापित किया है । 


क्रम्त का अर्थ है जेडना | ख कय 
रूप की भक्ति करते हुये था अन्तद'ग 
में ठ्यनी (एकाम्ला) करते हुये. अनन्त 
स्रिद्धों के उठारा है, गिससे ,इस 
स्रड़प से मुक्ति रूपी कन्या क्रषिस 
न हेने पावे-उससे छम्म द्वाकर ही 
रहे । ( अनन्त सिद्धों के उतारा: है! 


34९१;4 


इसका अर्थ यह नहीं है कि सिध्य 
भगबान के ऊपरसे यहाँ बुला लिया 
है, कयें। सिद्ध भगवान ऊपरसे यहां 
नहीं आते; परन्तु आचार्य मद्दाराज के 
सिद्धों की नगरी में पहुँचने की- 
सिद्ध बन जाने की उत्कट चाह है, 
वह बताया है) 

में झपने आंगन मे-अपनी 
आत्मा में अनन्त सिद्धोंकी सर्व 
सिद्धोंकी स्थापना करता हूँ। अब 
यह मेाक्ष का मेला छगा है; अब 
मुक्ति रूपी परिणति वापिस नहीं दे। 
सकती; मेरी सिद्ध दशा अब मुझ से 
 बिछग नहीं है| सकेगी। इस प्रकार 
आधार देवने समयसार में अग्रतिहत 
साधक भाषका वर्णन किया है। वे 
' इतने जारसे उड़े हैं कि सिध्घत्व 
प्राप्त करके ही रहेगे। 

मुक्ति मण्डप के बीच में आकर 
यदि कर्म गड़बड़ करे ते कहते हैं 
कि अबे, रहने भी दे; अनन्त सिद्धो के 
अपनी आत्मा में स्थापित किया है, 
अब उसमें राग नहिं समा सकता, अब 
इस रागका नाश अबश्य हे/शगा ही। 
जैसे दश सेर के किसी घर्तान में दश 
सेर ही सेने का पिण्ड रख देने पर 
उसमें थाडासा भी पानी नहीं रह 
सकता, उसी प्रकार हमारी आत्मामें 
अनंत सिद्धोंफका समावेश हुआ हे, 
इसलिये अब इसमें किंचित्‌ मात्र 
भी राग नहीं समा सकता। ओह्दा! 
आचार्य देषते अदूभुत मंगलाचरण 
किया है। पात्र बनकर जिज्ञासा- 
पूर्वक यदि इसे सुने ते चेतन्य भण्डार 
का द्वार खुल जाय; इस में ऐसा 
अपूर्ब' कथन है। 

आचार्य देव कहते है-मेरा मुक्ति 
दृशा के साथ छतप्मोत्सब हे! रहा है । 
उसमे मैने अनन्त सिद्धों के भाम त्रण 
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दिया है, अनंत सिद्धों के अपनी 
आत्मा में स्थापित किया है। में 
अनत सिद्धों का समावेश अपनी इस 
एक ही पर्याय में कर रहा हूँ, अर्थात्‌ 
मेरी एक पूर्ण पर्याय में अनत सिद्धों 
के। जानने की शक्ति है उसे वर्तमान 
में जान रहा हूँ-इस पर्याय में, 
सिध्व दशा प्रणट देने से पूर्व ही 
सिद्ध स्वरुप की प्रतीति करने की 
शब्कि है। में सिध्ध ओर तू भी 
सिद्ध. ..हां कह दे न! श्री कुन्द्कुन्द 
भगवान के प्रथम पद्‌ “बदित्तु सव्ब 
सिध्चे ' की आचाय॑ देवने यह अद्भुत 
टीका की है। 

ससार इस जड़ शरीर के साथ 
शादी करता है, किन्तु समयसार में 
आचार देवने आत्मा की शुद्ध परिणति 
के साथ विवाह रचाया हैं। शरीर ते 
मुर्दा है, तब फिर मुद्दे! का ऋगार 
कैसा ओर विवाह कैसा? बाह! 
चेतन्य भन्डार ते भीतर भरा पडा है, 
और उसे भूल कर इस जब शरीर 
पर-मुददें' पर मुग्ध हुआ है! अरे ! 
ऐसा चेतन्य मूर्ति भगवान आत्मा 
अन्दर मोजूद है, उसे छेडकर यह 
चिन्ता करता है कि इस शरीर का 
क्या द्वागा? अरे भाई! तू भीतर 
आन॑दक द्‌ अनन्त-गुणां का भण्डार 
कैकर पड़ा है, उसके सम्हाल! 

सिर के बाला का-जुल्फों के 
केसा सम्हालता है १११ तू इन जुल्फां 
में मुग्घ हुआ है, लेकिन भाई मेरे ! 
यह जुल्फे ते जलकर राख है। जायेगी 
ओर जे। आन दक द्‌ चैतन्य है वह 
शाध्वत, भुव अधिनाशी वस्तु है। 
किन्तु उसे जाने बिना पर फरद में 
यह आन दकद फिकर्त व्यबिमूह घना 
हुआ है। 

(११०८-४४) 
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हू 
वदित्तुसव्व सिछ्े' 
इसमे सर्व सिद्ध कह कर विशांछता 
प्रगट की गह है कि अन॑त सिद्धो के 
अपनी एक अवस्था में समाविष्ट 
करने की (एक समय मे जानने की ) 
शक्ति तुझ में है। तूने अपनी आत्मा 
में अनन्त सिध्चें के स्थापित किया, 
तब क्या तुझे निज स्वरुप से बाहर 
जाना शेभा देता है! आचार्य देव 
समयसार का महाम'भ्र॒ प्रारभ करते 
हुये कहते है" कि अब में अनन्त 
सिद्धो की बस्ती मे' मिल जाना चाहता 
हू, अर्थात्‌ में सिद्ध द्वाना चाहता हू! 
में संयमी मुनि और समयसार 
सुनने के आने वाक़े जिज्ञासु (अर्थात्‌ 
उत्कृष्ट, मध्यम, जधन्य ) इन तीनों में 
आचाय देवने काई भेद्‌ नहीं किया। 
(२७-८-४४ ) 
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समयसार सुनने छायक शिष्य 
केसा है? संसार से भयभीत है, 
मेक्ष की चाहवाढा है, बिनय से 
सदूगुरु के अर्पित और शुद्ध आत्म 
स्वरूप फा जानने की भावना वाला 
है! आचार्य देवने इतना तो स्वीकार 
कर ही लिया है कि-इस परम सम- 
यसार के सुनने के लिये आनेवबाछा 
भव्य जीष (१) सच्चे देव शास्त्र गुरु 
के बाह्य छक्षणों द्वारा यथाथ' जानता 
है, (२) कुदेवादि के नहीं मानता, 
(३) सांसारिक अशुभ राग की अपेक्षा 
सच्चे देव शासतत्र गुरु के प्रति शुभ- 
राग बढाता हे; (४) शिष्य बिलकुछ 
छायक है, स्वीकार दी करता है- 
अर्थात्‌ जा कहने का आशय है उसे 
बिछ॒कुल ठीक पकड छेता है। जिसमे 
ऐसी योग्यता है ऐसे शिष्य के लिये 
आचार्य देव इस समयसार मे उपदेश 
करते हैँ। 


बराप्मधर्म रे 


च््क्ट 


शुअराती अनुवादक भाई भी. 
दिम्रवछाछ जेंअलछाल शाइने संमंभंसार 
के ऋषेवृधमात मे लिखा है, 

भ्री समयंसार अलौकिक शास्त्र है। 
आचाय देवने संसार के जीवों पर 
प्रस्स दशषा करके इसे शांस्र की रचना 


की है। इस में प्रेक्षमार्ग का यथार्थ 


स्वरूप-जैसा है बैसा ही कहा गया 
है। अनन्त कारू से परिभ्रमण करते 


- हुये जीवां के जे। कुछ भी समझना 


शेष रह गया है' वह इस परमागम 
में समझाया रया है । परम रूपालु- 
आधयायो भगवानते शाल्का प्रारभ 
करते हुये स्व ही कहा हैं कि काम- 
भेगवंध की कथा सबने सुनी, परिचय 
प्राप्त किया ओर अनुभव किया है, 
परन्तु परसे मिन्‍न एकत्सकी प्राप्ति ही 
दुभ है । यह प्कत्यकी-परसे भिन्न 
आत्मा की बात में इस शास्त्रमें अपने 
समस्त विभव (आगम, युक्ति, पर परा 
ओर अनुभव) से कहू गा । इस प्रतिज्ञा 
के अनुसार आचाय देव इस शास्रमे' 
भात्मा के एकत्व-परद्रव्य से ओर 
परभाबेा से भिन्‍न समझाते है | » » 

प्रश्न यह देता है कि ऐसा 
सम्यग्दर्शन किस प्रकारसे प्राप्त हे। 
सकेगा, अर्थात्‌ राग ओर आत्माकी 
मिन्नता , अनुभवांश में कैसे मातम 
हगी ?) आचार्य भगवान उत्तर देते 
हैं कि भ्रज्ञारूपी छेनी से छेदने पर वे 
दै।नां अछूग है। जाते हैं, अथौत्‌ ज्ञान 
से द्वी-बस्तु के यद्यार्थ स्वरूप को पहचान 
से ह्वी-अनादि काल से रागद्वेष के साथ 
पएकाकार रूप मे' परिणमत करने वाढा 
आत्मा भिन्‍नपने भे' परिणमन करने 
छगता है; उसके सिवाय ओर दूसरा 
के|ई उपाय नहीं है । इसलिये प्रत्येक 
जीव के बस्तु के यथार्थ स्वरूप की 
पहचान करनेझा प्रयत्न सदाद्टी करना 


आहिये । 
” होोध्ठ ॥ १००२ 


# * क्षण 


यथार्थ आत्म श्वरूप की पह- 


” आन करना इस शासत्ष का मुरूुय 


उदय है। * » ४" सचमुच ही 
, इस काल में यह शाल्ष मुमुक्ष-भव्य 
जीवें का परम आधार है | इस दुषमा 
' काऊ-मे सी ऐसा अद्भुत-अनन्य शशण- 
भूत क्षक्ष-तीर्थ करदेव के मुख मे से 
निकछा हुआ' अमृत-विद्यमान है, यह 
हमारा मदान्‌ सोभाग्य है। निश्चय 
व्यवहार की स धि-पूर्वाक यथार्था मेक्ष- 
मार्गों की ऐसी सकलनबद्ध प्ररूपणा 
अन्य किसी भी ग्रथमें नहीं है । 
परम पृज्य सद्गुरुदेव के ही 
शब्दों में कहें तो-थह समयसार 


शास््र आगमेां का मी आगम है; इस 
मे' छाख्तों शास्रों का नियाड़ समाबिष्ट 
है; यह जैनशासनका स्तभ है; 
यह साधक की कामघेनु हैं; कल्पवृक्ष 
है | इस मे चोदह पूर्वका रहस्य 
समाधिष्ट है। इसकी प्रत्येक गाथा 
छट्ठे-सातवे' गुणस्थान में शूलते हुये 
महामुनि के आत्मानुभवमे से निकली 
है। इस शासत्र के कर्ता भगवान 
कुन्दकुन्दाचाय देख विवेदप्ेत्र भे' सबब हल 
वीतराग भी स्रीम धर स्वामी फे सम- 
बसरण मे गये थे, ओर वे बहां 
एक सप्ताह रहे थे; यह वात यथातथ्य 
है, अध्वरशः सत्य हैं, प्रमाण सिद्ध 
है, इसमे छेश मात्र भी शका के 
लिये स्थान नहीं है) उन परम उप- 
कारी आचार्या भगवान द्वारा रचित 
इस समयसांर भे तीर्थ करदवेब की 
निरक्षरी “कार ध्वनि में से निर्गात 
ही उपदेश हैं । 


४ »% शासन मान्य भगवान कु द- 
कुन्दाबाय दैवने. इस कलिकारू में 
जगद्‌ गुरु तीर्थेकरदेव की भांति ही 
काम किया है, ओर श्री अमृतच द्रा- 
चार्य देवने, माना कुदकुद्‌ भगवान के 


हृदय में घुसकर ही, उसी भ्रकाहईं' 


गमीराशयें केः -ग्रथा्ो रूप में ब्यक्त 
करके उनके गणधरदेव की तरह 
काम किया है । ड्रेस शीका के काव्य 
(कलश) अध्यात्म रस से और 
आत्मानुभव की मस्ती से भरे हुये हैं । 

आह ( समयसार का गुजराती ) 
अनुवाद फरने का महा सोभाग्य मुझे 
प्राप्त हुआ है, यद्द मेरे छिये अत्यंत 
आन'द्‌ का विषय है # » मेरी 
आन्तरिक भावना है कि यह अनुवाद 
भव्य जीवों के जिनदैत प्रूपित 
आत्मशांति का यथाय' मार्गों बतावे । 
श्री जमृतघ द्राचार्य देव के शब्दे। में- 
यह शास्र आनद्मय विज्ञानचन 
आत्मा के पत्यक्ष दिस्मनेबार्म . अद्धि 
तीय जगतचक्लु है । जे मी इस के 
परम गंभीर ओर सूक्ष्म भावों के 
हृदयगत करेगा उसे यह जगतचप्ु 
आत्मा की प्रत्यक्ष दर्शान करायगा | 
जब तक ये भाव यथार्थ रीत्या हृदय 
गत नहीं देते तब तफ रातदिन यही 
मंथन ओर यही पुरुषार्थ करते रहना 
चाहिये । ( गुजराती अनुवाद के उपा- 
दूघात से ) 

समयसारजी में हस्ताक्षर करते 
हुये पूज्य गुरुदेवश्री लिखते हैं. किः- 
“समय प्राभूत अर्थात समयसाद 
रूपी नजराना-भेट । जैसे राजा से 
मिलने के छिये नज॒राना-मेट देते हैं 
उसी प्रकार अपनी परम घत्कृष्ट 
आत्मद्शा स्वरूप परमात्मदशा प्रगट 
करने के लिये समयसार जे सम्य- 
गदर्शन-झान-चारित्र स्वरूप आत्मा 
है. उसकी परिणति-रूप नज़राना+मेट 
देने से परमात्मदशा-सिद्ध दृशा प्रगट 
दवाती है । 

यह शब्दत्द्मतवरूप परमागम से 
बताये गये एकत्व बिभक्त आत्माका 
प्रमाण श्ानना, स्वीकार ही कर ढेना, 
० शिष पृष्ठ २७ पर] 
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न 
ज््कैका 


निश्चय और व्यवहार 


कननिनननननननत--+ किन "तन धन भाज बाण पते ता जितनी “नका»-+-नकनननन----नअधनक-+ का». >अक>-०« 


, . ऐ>निशु्चय कहता है!-में स्वद्रव्यात्व. हूँ, इसछिये 
मरे शब्दों का जैसा का तैसा अर्थ करना टीक है-सत्य है । 
व्यवद्दार, कदता है।-मैं पर्यायाभित हूँ, इसलिये मेरे 
कथन का शब्दा्ों फरना ठीक नहीं है-असत्य है। 
२- निशयय--मैं जीवके स्वाभाविक भावका अब- 
छबन केफर प्रवृत्ति करता हूँ। 





पा #यमेदररकां शाह 777] जो 
०... वदार का निषेध 
१ | भी का घढा | घडा मिट्रीमय है 


है। 





र्‌ तह का छोटा | छोटा घातुमय है | 
पानीमय 


निम्धय व्यवहारकी संधि 
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घी ओर घडा एक स्थान पर हैं, 


किन्तु स्वक्षेत्रमें दाने भिन्न है । 


पानी ओर छोटा एक आकाश- 
य नहीं है । क्षेत्राथगाही है, किंतु स्वक्षेत्रमें 








व्यवद्दार-मैं ते ओवके ओपाधिंक भाव (अपूर्ण “दीन 
बृशा वर्णादिक पर वस्तु अथवा निमित्त) का अबछभन 
छेकर प्रवृत्ति करता हूँ। 

३-निशचय कट्टदता हैः-व्यपट्टार जे फ्रदता हे 
उसका शब्दा्थ' यथाथ' नहीं है, इसछिये उस झल्दार्थ का 
में निषेध करता हूँ । व्यवहार ते स श्िप्त कथन हैठी है। 


व्यवहार के कथनका यथार्था अर्थ 


उसपर मा सरआर पर पककन2-२6-१०९-२४००४ के 


घटा मिट्टी का है, घी का नहीं, 

किन्तु घड्डा ओर घी शक ही 
क्षेत्रमे रहते हैँ इतने अशमें अथा 
| ठीक है परन्तु घडा घी का नहिं 
: है; इसलिये भाषाफे फथनानुसार 
अर्थ' यथार्थ' नहीं है । 






















लाटा धातुका बना है. पानी का 
नहीं । एक स्थान पर द्वानेसे बैसा 
कहा जाता है, किन्तु उसका भाषा- 


देने भिन्न है । नुसार अर्थ ठीक नहीं हैं 
३ तछवारकी स्थान रूकडीमय है, कऊपरकी ही भांति ऊण्रकी ही भाँति 
स्थान तलवारमय नहीं' ! समझना चाहिये । समझ्षना चाहिये। 
छ् रादूदे का | कपड़ा अपने बस्र- | १8 १5 
कपड़ा मय है गढ़ामय नहीं' 
, .% | देवा की | शीशी फाचमय है, फ मी 
शीशी दवामय नहीं 
६ गहनेंकी | तिजेरी छेहमय है, ध 
े" लिलेरी गहनेंमय 
रुपयों की सदूक लकडीमय है, 
सदृक रुपयामय नहीं 
८ पछंश की | निबार सूतमय है, के 
सिवार पछ गमय 









कं हा न हर ५ 


व्यवद्दार कट्ठता हैः-मैं परवव्या्रित बर्तता हूँ, इस- 
दिये हैं,जे। कथल करता हैँ उसका शब्माथ ठीक सट्दी 
है। इसलिये उस शब्दाय'का निश्चयवय निषेष करता है। 
४-निश्चरय-जे। व्यवद्धार के शब्द हैं पे दूसरे (अ) 
के आवके दूसरे (ब) का भाव कहते हैं। इसलिये उस 
जे। सक्षिप्त शब्द हैं उसी प्रकार यदिं अर्थ किया 

जाय हें। में उसका निषेध फरता हैँ । 
" व्यवद्ार-मेरे जेः शब्द हैं भे दूसरे (अ) के भाव के 
दूसरे (ब) का भाव कहते हैं; इसछिये मेरे सक्षेप में जे। 
शब्द हैं उन्हीं के अनुसार उनफा अर्था करने का निरचय 

निषेध करता है, यह ठीक दी हे | 

५ मनिश्चय-मैं दूसरे के भाव के दूसरे का नहीं 
कहरा, इसलिये मेरे जे शब्द हैं, उन्हीं के अनुसार 


जप | पक ओर व्यय पक नंभ्यका कंधन |... 
अजीत्र । ओर उयवहारका 
के दृष्टांत कथन निषेध 

' सीताका घड़ा 


है 


२ | खत्रीफी साडी | साड़ी वस्रमय है 
ख्रीमय नहीं 


३ | भाईका चश्मा | भरदमा धातुमय है 


निश्चय व्यवद्दारकी संधि 


ऊपर की दी भांति समझना चाहिये 


रामवास उस गड़ी में प्रतिष्ठित 


जे! अब किया जाता है वही दात्तवषिक अ्च है। 


व्यवहार--जे! भाव जैसा है, मैं दरेसा नहीं ऋदुता, 
किन्तु जे! भाव जेसा है वैसा निश्चय कहता है । इस 
डिय्रे मेरे कथ में से मी विश्वयानुसार अ्था निकालना 
चाहिये । पं, 

६ निश्चय---मेरे कषमका जैसा अर्थ है बेक्ा हो 
करना चाहिये, किन्तु व्यक्धररके कश्बनका अथी कश्ते 
समय यह ध्यान रखना चाहिये कि. बद एक संभयकी 
अधूरी पर्याय, विकारी पर्याय, परद्रब्य अथवा निमित्त क्या 
है, मात्र इतना ही कहत, दे। इस लिये उसका उसीक़े 
अनुसार अर्था करना ही सत्य है। 

व्यवहार--मेरे कथनका अर्थों यों करना चाहिये कि- 
मैं एक समयकी अधूरी पर्याय, जिकारी पयौय, परद्रव्य 


व्यवह्ारके कथनका यथाथों अर्थ 








। 
! घडा मिट्टीमय है घड़े की माहछिकी सीता मानती | घड़ा मिटी का है, सीता का 
सीतामय नहीं । है. देने एक आकाश क्षेत्रमें नद्दी.. नहीं; सीता माछिकी मानती है, 
! | है. स्व-पर दोनों प्रदेशमें भिन्न हैं, 
| फिर भी छाक व्यवद्दार के लिये 
ऐसा कहा जाता है। 


इस लिये ऐसा कहा जाता है । 
लोकिक मालिकी बताने के ढिये 
यह कथन है, यदि ऐसा अर्थ 
किया जाय ते ठीक है; भाण के 
फथनानुसार अर्थ करना ठीक 
नहीं है । 


ऊपर की द्वी भांति समझता थ.हिये 


१3 ॥7 


गली ते खुली जगह है, रामदास 


भाश्मय नहीं 
छठ रामवासकी | गली भाकाशमय 
गली रामदासमय नहीं 


पुरुष हैं या थे; दाना एक आकाश 
क्षेत्रमें नहीं है, स्व-पर छ्षेत्रमें सिन्न 
हैं, फिरमी ढाक व्यवद्दार के लिये 


उस गलीके भ्रतिष्ठित पुरुष हैं, 
इस लिये बह उसके आमसे पुकारी 
जाती है, यवि यां अथ्था किया 
जाय ते! ठीक है और यवि भें 
अर्थ करें कि गली रामदासडोी 
बनी है ते गलत है। ' 


£ साइबका दृफूतर ! “राजा का गांव * केस देश” इत्यादि , कब्नत़ें 
४ ५ हो न आए ० आओ | 


यह कथन पद्धति है। 
- सेट/--इसी प्रकार * प्रास्टरकी रुकडी ' 
»« ।»' भी. समझना क्ाहिए'। 
& कर 
> मोफ पएरै#० २ ही 3 


प 
फ 


3 क« 


7 श्र ५ |. 


फ 
दुग्ध शा मे गि 


)| १५ ; 


क्षमता निमित्त क्‍या है, यह कृदता हू । इसढिये इतने 


निश्चय तथा व्यवद्वार क्रे उपयुक्त कथनसे सिद्ध दाता 


मात्र के छिये प्रंससा दी अथ' करना ठोक हैं | यदि है कि निश्चयनय व्यवद्दार्कों निरेधक है । | । 


इंब्दानुसार मेरा अर्थ किया गया ते गरूत है । 


,._ (प्रमाण के छिये देखे समयसार माथा ५६ से ६० 
जा जून कसम पा जज, मर पा लक तथा ६६ से ६८ तक) 








निश्चयके अंथ' के केसे समक्षा जाय और व्यवहार 
फथनके अ्थी के किस प्रकार वेद दैना चांहिये, यह 
हैये ” रष्टांतों 


केठा स॑. २, २, 8 में दिये 


!' समझाया जाता जै। (रा. भा. देशी) 


| शक फिल्नयका केस 
द आकाश के पा ओर व्यवद्वारका लिशथय व्यवहारकी संधि व्यवहार के कथनका, यथा अर्थो 


... ० मे मा मत जड़ से बना हे, भ्रूल से 
"| जीव उसे अपना मानता है। दोनों 
आकाझ के एक क्षेत्रमें अवगाह 
करते हैं। अपने अपने क्षेत्र अछग 


शरर अजीब से बना है, सीब से 
निर्मित्त नहीं हैं; प्ररतु जीव 
से उसे अपना मानता है, 
आकाशके उसी क्षेत्रके। रोकता है, 





है, जीवमय नहीं | है, परतु आकाशका एक छेत्र रेका | ऐसा अथ' किया जाय ते ठीक है 
है यह बताने के लिये बहू व्यव- | शब्दातुसार अथ' किया शज्लञाय ते 
हार सत्य है। गछत है। 
२ | पच्ेन्द्रिय जीव | जीव चेतनमय है | जीव चेतनमय है; प'चेन्द्रियां 
पचचेन्द्रिययय नहीं | जीब नहीं हैं ईंद्रियां जड हैं, इस कि 
प्रकार ऊपरकी तरह समझना 
घाहिये । 
३ | स्वेतन झरीर | शरीर जडमय है | शरीर जडमय है, सचेतनमय नहीं | शरीर वास्तवमें संचेतन हुआ है. 
स्चेतन मय नहीं | है। शेष ऊपरकी भांति समझना | अथवा वह अन'तवेभाग मी सचेतन 
चाहिये | हुआ है, यह मानना भूल है। परन्तु 
ऊपरकी भांति समझना चाहिये । 
ध जीव सफेद 20 कर जीव जिस आकाश क्षेत्रमें है उस आ- | जीव सफेद नहीं, सफेद ते 
रंग हैं, इस काश क्षेश्नमें शरीरकी स्थिति है, इस- वास्तवमें 
सफेद पुदूगछ के डिये उसके र गकेा उपचार से जीबका वासस्‍्तवमें शरीर है, बह वास्तविक 
रगमय है, जीव-| रंग कहा है। जीव सफेद नहीं हेता। | ते है। विशेष ऊपरकी तरहसम- 
मय नहीं। ' विशेष ऊपरकी तरह समझना। | झना चाहिये । 
इस तरह से १-जीव पर्याप्त, २-जीव अपयोप्त, हैं वह सब “घी का घडा' के दृष्टांत से केफर अमी 


३-जीव सूक्ष्म, ४-जीव .बादर ओर ५-ज्ीब प चेन्द्रिय, 
इत्यादि व्यवहार कथन ऊपरकी भांति समझना चाहिये । 
ओर १९-जीव ब्षेतनमय है, पर्याप्त २-जीवचेतन- 
मय है, अपयाप्त नहीं, ३-जीव चेतनमय ह., बाद्र नदी 
४-जीव चेतनमय है. नहीं, और ५-जीव चेतन 
मय हैं एकेन्द्रियादि नहीं-यें समझना चाहिये, तथा अन्य 
कपरकी भांति समझना चाहिये । 
इस तरह केकमें ब्यय्दार कथन के जे भ्र्य॑ देते 


॥ रै६ | 


तक के दृष्ठांतां मे' भेद बताकर समझाये है", और ऐसे 
ही अर्थ शासत्रमे' भी है, यह सब प्रारभ के ही निशचय 
व्यवद्ांर के कथनमे छहबेले! मे बता दिया गया है। 
इससे यह रपष्ट ज्ञात है! जाता है कि निश्चय क्‍या 
कहता है ओर व्यवद्ार क्या कहता है। तथा निश्चयनय 
व्यवद्दारनय का निषेध करता हुआ भी देते मे, स'धि 
कैसे स्थापित करता हैं | इसलिये निदययनय व्यवहार का 
निषेध करता है यह सिद्धान्त उद्गाहरण दे कर समझाया है । 


कफ ३ १ 


| » जि. पष्ठ २३ से आमने] 
फरपता अत ऋणना | इसका ब्रहुमान 
करने बाका, भी सहां भाग्यशाली हैं।” 
(देखिये शुल्नराती समयसारखें हस्ताक्षर) 
; 'समयसार के :२७८ मै कलश के 
भाबाय' से कहा ग़या, है. कि इसके 
पढ़ने ओर सुनने से पारमार्धिक आत्म- 
खरूपच्ती प्रतीति दें।ती है, उसका 
अद्धान शया. आचरण देता है, मिथ्या- 
हान, भद्भधान ओर आचरण दूर देता 
है, और परम्परासे मोक्ष की प्राप्ति 
हती है'। इसलिये मुमुक्षुओ! इसका 
मिरतर अभ्यास करना चाहिये।” 
ऐसा यह महाम परमागम शाख 
श्री समयसारजी भव्यजीबां के महा 


भाग्यसे प्रकाश भें आया हैं। 
ओर इससेशी अधिक महा भाग्य की 
बात ते यह है फि इस परमागम 
शासत्रके गहन से गहन रहस्य के परम 
कृपालु श्री सदृशुरुरेत बिछकुछ सरझ 
भाण में समझा रहे हैं। हजारे। मुमुक्षु 
इस परमागम में बताये गये गूढ 
भावों के समझने से किये सदृगुरुदेव 
की असृतमय बाणी का लाभ ले रहे हैं। 
इससे शासन की उन्नति सिद्ध होती है। 
परमागम श्री समयसार तथा उसके 
रहस्य का बताने वाले श्री सदगुरुदेव 
जयवं त हों । 

अ ह है ! समयसार की रचना की 

क्या बात कहें ? प्रत्येक गाथा में 


अदूभुत्‌ प्रकारसे निश्चय और व्यवहार 
के सपिपृबक गूंथा है। एक एक 
गाथा में विविध प्रकार से व्यवहार 
बताकर फिर ऐसी कुछांट खाई हैं 
कि राकर सीधा निशचयमें राख दिया है, 
ओर कहा हैं कि यह जे व्यवहार 
बताया गया है बह व्‌ नहीं, तू तो 
एक रूप ज्ञायक स्वरूप है। इस प्रकार सारे 
समयस.र में निश्चय व्यवहारकी 
अलो कक संधि पाई जाती है। अनेक 
भव्य जीवो पर इस परमागम 
समयसारका उपकार है। आत्म दिवैषी 
मुमुक्षु जीवों के सत्समागम द्वारा 
इस परमागम शाझ्ष का निरंतर 
अभ्यास करना घाहिये। 


आत्मस्वरूपकी आराधना करो 


प्रदन्ष कुमार 


पृत्न थे; समस्त ससार के प्रति विरक्त 
देकर वे दीक्षा लेकर मुनि दे गये। 


रिक्ति तीन लेाकमें कोई शरणभूत 
नहीं है; इसलिये उसी धर्म के जान 


श्री क्रष्णबासुदेवके हे जीव ! सर न्नृ के धर्म के अति नहीं, किन्तु-पुण्य पापका काइ बिकरुप 


भी शरणभूत नहीं है। सभी विकल्प 
क्षणिक हैं; अविनाशी भगवान्‌ भात्मा 


उस समय उनने माता पिता से दीक्षा उसी पर श्रद्धा कर, और आत्म- के भछा, क्षणिक की शरण हे! सकती 


के लिये आज्ञा मांगते हुये अत्यन्त | 


पिनयपूर्वक कहा था 

पिताजी ! मुझे आज्ञा दीजिये 
में अब परम पवित्र भगषती जिन 
दीक्षा जैंगीकार करूगा। में अब 
स्वस्वरूप में रमण करके अपना फेबल- 
क्षान प्रटटाऊगा; इस असार क्षणम॑- 
गुर संसार में अनतकाल व्यतीत 
किया; अब मुझे आत्म कल्याण करने 
दीजिये! मैं अंब शुद्ध स्वरूप में रमण 
करते हुआ, समस्त विभावों का क्षय 
करके इसी भयवमें जन्म-मरण के 
समाप्त करके मेक्ष दशाके प्रगट करू गा। 
इस अनादि संसार सें कोई शरण- 
भूत्त नहीं हुआ। में इस अशरण 
ससारका छोड़कर, अपने आत्मा की 


अब 


स्वरूपकी आराधना कर ! 
परम पूज्य सदगुददब के प्रववनमे' से 
चैनच्न सुदी ७, ता, १८-४-४० 
ज़ 


शरण में जाकर शरीरका यह बाह्मावरण 


नष्ट कर दूँगा। जिन भावों से शरीर 
प्राप्त हुआ, उन भावों का अभाव कर 
दृगा। इस अशरण संसारमें ते 
एक पर एक मरता ही चढछा जाता है। 
मै ते अब अपने अविनाशी आत्म 
स्ररूपकी शरण छेकर केबछज्ञान प्राप्त 
करूगा । 

शरणभूत झानमूर्ति भगवान आत्मा 
आलनमन्‍्द्‌ स्वरूप हैं। उसके सिधाय यह 
शरीरादि शरणभूत नहीं है ।इतना ही 


है? शरणभूत ते केवल भी जिमेन्द् 


! देव द्वारा कथित आत्म स्वभाव ही हैं | 
( श्रीमद्‌ राजच द्रजीने कहा है-- 


| सर्वाज्ञना धर्म सुश्रण जाणी 


आराध्य ! आराध्य ! प्रभाव आगी 
अनाथ. एकांत सनाथ बल्ले 
एना विना केय न बांध रहाशे 
(अशरण भावना) 

है जीव ! सर्वाजशञ के घम* के सिवाय 
तीनें छाकमें कोई भी शरणभूत नहीं 
है। इसलिये उसी धरम का जान, भद्धा 
कर, आत्म सरत्ररूपकी आराधना कर, 
सर्वज्ञ कथित धर्माकी आराधना कर। 
हजारों देवों के स्वामी-इन्द्र भी उस 
घधम की भाराधता करते है। इन्दका 


। ३७३ 


कैमन 'भी  जदरण है'। मरण के समय 
इम्ट्ू के पास ८४००० वैव॑ सेवा में 
सह “रहते है किन्तु इनके के मरण 
से काई नहीं बचा पाता । 

' इन्द्र स्थय सम्यक्ती है, उसे 
औत्माका भान है' कि मेरा सुख पर 
में नहीं हैं, मुझे कोई शरण नहीं है, 
लिमधर्म' - आत्मस्यमाव ही मेरा 
शरणभूत' है। यह इन्द्र भी जिनधर्मा 
को आरंधक है; उसमें स्वरूप फो 
पूर्णता की भांधना हैं; फिन्तु हमें वह 
इम्द्र पद नहीं आहिये; इन्द्र पदमें 
हंमारी आत्मा की शांति कहा? हम 
ले! मकष्य हैाकर भगवान के पास 
जारित्र धारण कंरफे केवलक्षान प्राप्त 
फरेगे। यही हमारा पद है। 

इस शक से बैराग्य 
भावना के प्रयुम्नकुमार 
माता पिता से आज्ञा लेकर, समस्त 
राज बैभव छोड़कर मुनि द्वाकर परि- 
पूंणों पुरुषार्था द्वारा केबलक्षान प्रगट 
करके! ऐसी भवमें अशरीरी-सिद्ध दवा 
गये । 


मृंगाएंत्र के वेराग्य की 


कथा -दनापूत्रके आत्मा का भान है 
अभी उनकी उम्र छे।टी है, किन्तु जाति 
समंरण है।ने से संसार के प्रति विरक्ति 
है। जाती है। सगापुन्त राजकुमार है। 


5 सके रत्नजड्ित पल ग पर 
बैभवशाली राजकुमार आत्म- 
स्वरूंप कीं साधना करने के हेतु मुनि 
दीक्षा लेने के लिये अपने मातापिता 
से कहते हैं- 

है माता! हे जननी! यह शरीर 
अशुद्ि में से उत्पन्न हुआ है, ओर 
यह स्वयं क्षशुत्रिमय हैं। भाता! 
मेस सुख न तो इस शरीर में है 
और न. राज़वैभवमें ! मेरा सुख 
जात्सा में है। हे माता! मुझे मिनदीक्षा 


३ रेट 


अरहण करनेकी अशुमति दे-आजझ्ञा दें। 
मैं अब अशरीरी-सिंद्ध परमात्मा हाऊ गा। 
अब मैं दूसरा शरीर धारण नहीं 
करूगा। नया भव धारण नहीं करुगा 
मैं अब पूर्णानन्दी स्वरूप की आराधना 
करके परमात्मवशा प्रगट कर गा। 
माता में मानता हू' कि तुझे इससे 
दुःख दहवगा, मगर अब मेरी फेाइ 
दूसरी माता नहीं हागी। मै' अब 
पुनर्जन्स धारण नहीं करुगा। 

माता | इस जन्‍म मरण सें कहीं 


भी आत्म सुख नहीं है , यह मणि 
र्नाभरणादि था शरीर मेरा नहीं 
है, मेरी आत्मा ही मेरी शरण है। 
अब मैं इस अशरण स'सार में एक 
क्षण भी नहीं रहूंगा । विभाव भाव 
में मेरा केाई कहीं भी शरण नहीं 
है-मे अपने स्थ-भावकी शरण दूगा । 
ओर इन विभावों का नाश कर दूगा 
इस प्रकार स्वरूपज्ञता में निःशक 
होकर, समस्त राज जबैमब छोड़कर 
नप्त दिगम्बर भुनि दशा धारण कर 
स्वरूप रमण करके सिद्ध हे गये । 
देखा ! ज्ञानियांने सत्स्वरूपमें शांति 
के दर्शान किये, उसी की शरण गृहण 
की । यह शरीर ते रजकणोंसे निर्मित 
जड़ है, इसका फकणकण प्रथक हे 
जायगा, उसमें आत्म शांति कहां ? इस 
मनुष्य भव में शीघ्र ही आत्मभान 


कर लेना योग्य दे । 
कक 


रफै धड 
के 0: 
दा ब्राह्मण पुत्रा 
केथी-द। ब्राह्मण पुत्र थे, उन्हें जाति 
स्मरण द्वा गया था, बे जैनधम्मी' थे, 
उन्हें आत्मा का भान था; वे दीक्षा 
लेकर मुनि हे! गये । मुनि हैने से 
पूर्व उनने अपने माता पिता से अनु- 
मति भांगी और कहा कि है माता ! 
अजीब स्वभावी इस शरीर का राग 


छोड़कर इस इसी #ण चि२दोनस्ड स्वरूप 
आत्मधस' के। ओर रवेरूँप के शांरिश 
के धारण करते हैं। है जननी! अके 
हम चित्ानन्द स्वरूप आत्माडी शरण 
लेते हैं। और अब संदा के छिये 
इस अंजीव शरीर के त्यागकाः शर्ते 
केते हैं। हैं. माता! अब इमो पुर 
जन्‍म गृहण नहीं करेरी। अंभ' ेः 
इस भय का भाश करके स्तस्थरूष के 
प्राप्त करेगे। इस सार से परिक्ष- 
मण करते हुये इमें ते अपने इस 
स्व॒तः प्राप्त आत्मा के सिवाग्र दूसरा 
केाई शरण दिखाई नहीं दिया। अन्त्स 
बार स्वगो' के वैसत ओर नके के 
दुख भागे हैं; अब हम इस अजीब 
शरीर के कमी भी धारण नहीं करे गे। 
हे माता ! नरकों में हजारे! वर्ष भूख 
प्यास के दुख सहन किसे, क्रीर 
विदीर्ण' हुये; पशुओं के दुःख भी 
अनन्तवार भागे तथा देवों के भैभव... 
भी अनन्तब(र पाये; परन्तु आत्म 
साधना आज तक कभी नहीं की; 
अब ते हम आत्म साधना पूर्ण 
करे गे । इस प्रकार सर्ब॑स्त्र त्याय करके 
आत्म स्थरूप में रमण करनेके डिये 
घर छोड़कर चल देते हैं । 

केसे ही तुच्छ विषय में प्रवेश % थं 
न द्वा, फिर भी उच्जवछ आत्माओ' की 
स्वतः प्रवृत्ति वैराग्य की ओर जाने में 
ही दाती हैं। वेराग्यका निमित्त मिलते 
ही ज्ञानीनन ससारफे ठमास ब्रिफरप 
बधनें के छोड़कर स्वात्मस्वरूप में 
प्रवृत्त दे जाते है, ओर फेघलशानफे 


प्रगट करते है। क्षणभगुर मरण 
देखकर ज्ञानियें। के ससार के प्रति 


बैराग्य दे! जाता है। वे सोचते है कि 
यह संसार क्षणिक है, मैं तो अविमाशी 


आत्मा हू' । यह देह सयेगी चीज 
है; यद वियेग द्वोने के ही हैं, इसलिये 
इस शरीरका सयाग क्षणिक जानकर 


भाव्यबर्त ; ६ 


बसके अंति मे राग है उसे दूर करके स्वभाव में स्थिर हा।जाना चांहिये। यही दूसरा कोइ शरण नहीं है। इसढिये 
“जिम त्‌ बीतराग स्वरूप आत्मा की संसार झुक्त हाने का उपाय है। इस आत्मस्वरूपकी पदहचात करके शीघ्र ही 
पहचाम करके उसीकी शरण प्राप्त फरके सँसार में आत्मस्थरूप के सिंवाय॑ आत्म कल्याण कर छेना चाहिये। 'ै 





,,“*, + देवशुरु धमके किसीकी भक्तिकी आवश्यक्ता नहीं, किन्तु जिजाबु $ *$ $ 
जीवों के साधक दक्शामे' अशुभ रागसे बचने के 


सत का बहुमान हुये बिना नहीं रहता। 


९ 
भी $., ० +न्की मन 


आत्मा प्रिंय हुआ कब कहा जाता है, अर्थात्‌ यह 
कूष ' कहाँ जाता है कि आत्मा की कीमत या प्रतिष्ठा हुई ! 
पहली बात ते यह है कि जे! वीतराग, सर्व श्ष, परमात्मा 
हैश्गये हैं ऐसे अर्हिल्तदेव के प्रति सच्ची प्रीति दवानी 
चाहिये । किन्तु विषय कषाय या कुदेवादि के प्रति जे 
तीघ्र राग है उसे दूर करके सच्चे देव गुरु के प्रति भक्ति 
प्रदर्शित करने के लिये भी जे जीव मन्द्‌ राग नहीं कर 
सकते, ये जीव बिछकुछ राग रहित आत्म स्वरूप की 
श्रद्धा कहां से पा सकेंगे? 

जिस में परम उपकारी बीतरागी देव गुरू धर्मा के 
किये भी राग कम करते की भावना नहीं है वह अपने 
क्षात्त्ता फे लिये रागकफा पिलकुछ अभाव 
कर सकेगा ? जिस में दो पाई देते की शक्ति 
नहीं है वह दे। छाख रुपया कयें कर दे सकेगा ९ उसी 
प्रकार जिसे देव-शुरुकी सश्ी प्रीति नहीं है--व्यवहार में 
भी अभी जे। राग कम नहीं कर सकता वह निश्चय में यह 
कैसे ओर कहां से छा सकेगा कि “राग मेरा स्वरूप ही 
नहीं हैं।' 

जिसे देव-गुरुकी सच्ची श्रद्धा-भक्ति नहीं है उसे 
ते निदु्चय या व्यवहार मे' से केइ भी सच्चा नहीं है, 
मात्र अकेले मूढ भाव की ही पुष्टि होती है-बह केवल 


तीब्र कषायं ओर शुष्कज्ञान के दी पुष्ट फरता है। 
प्राथमिक दशा में देवगुर धर्मा की भक्ति का शुभ 


राग जागृत द्वाता है-और उसीके आधषेश में भक्त सोचता 
है कि देवगुरु धर्मा के लिये तृष्णा कम करके अर्पित हाजाऊ', 
उनके लिये अपने शरीर की चमड़ी उतरबाकर यदि जूते 
बनवा दू तो सी उनके उपकार से उऋण नहीं हे। सकता। 
इस तरह की स्वस्थ समर्पण की भावना अपने मन' में आये 
बिना वेवगुरु धर्म के प्रति सच्ची प्रीति उत्पन्स महीं' हैही । और 
बैव-गुरु धर्म की प्रीति के बिना आत्मा की पहचान नहीं 
है| सकती। देव गुरु शाख्त की भक्ति ओर अप'णता के 


स्पेष्ध । १००२ 
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है 


बिना आये तीन छाोक ओर प्रिक/र में भी आत्मा में 
प्रामाणिकता उत्पन्न नहीं है। सकती ओर न आत्मा में 
निज के लिये ही समर्पण की भावना उत्पन्त द्वा 
सकती है। 

तू एक बार गुरुचरणां में अपि'त दे। जा! पम्चातू 
गुरु ही तुझे अपने में समा जाने की आज्ञा वे गे । एकवार 
ते त्‌ सत्‌ की शरण में झुक जा, और यह स्वीकार कर 
की उसकी हैँ। ही हूँ। है ओर ना द्वी ना! तुझमें सत्‌ 
की अर्पँणता आने के बाद स'त कह्देंगे कि तू परिपूर्ण 
है, अब तुझे मेरी आवश्यका नहीं है, तू स्वयं ही 
अपनी ओर देख; यही आज्ञा है ओर यही धम' है। 

एकबार सत्‌-चरण में समर्थित हा! जा। सच्चे देणे 
गुरु के प्रति समर्पित हुये बिना आत्मा का उद्धार नहीं 
है। संकता-किन्तु यदि उसी का आश्रय मानकर बैठ जाय 
ते भी पराभ्रय होने के कारण थात्माका उद्धार नहीं 
हागा | इस प्रकार परमार्थ' स्वरूप में ते भगधान आत्मा 
अफेडा ही है, परन्तु यह परमार स्वरूप के प्राप्त नहीं 
कर सकता तब तक पहले देव गुरु शांख्ष का स्वस्वरूपके 
आंगन में बरिशाजमान करना, यह व्यवद्ार है। देथ गुर्रु 
शास्र की भक्ति-पूजा के बिना केवल निश्चय की मात्र 
बाते' करने बाछा शुष्कक्कानी है । 

देव गुर धर्मा के तेरी भक्ति की आवश्यक्सा नहीं 
है, किन्तु जिशासु जीवों के साधक दशा में 'अशुम राग 
से बचने के लिये सत्‌ के प्रति बहुमान उत्पन्न हुये बिना 
नहीं रहता । भीमद्‌ राजचन्द्रने कहा है कि- यहा 
हानी भक्ति नहीं चाहते, फिर भी बेसा किये बिना 
मुमुक्षु जीवों का कल्याण नहीं हे! सकता । संते के 
हृदयमें निवास करने वारा यह गुप्स रहस्य यहां खाल 
कर रख दिया गया है. ।” सत्‌ के जिश्ञासुं के सत्‌ 
मनिमिस्त रूप संत्‌ पुरुष की भक्ति का उस्लास आये बिना 
रह नहीं सकता। 


3१९॥ 


* ' पहले ता उल्छास जागृत द्वाता है कि अहे। ! अमीतक _ 


है श्रसग चैतन्य ज्येत् आत्मा की वात ही नहीं धनी 
ओर सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति से भी अलग रहा। 
इतना समय जीत गया । इसप्रकार जिज्ञासुका पहलेकी 
भूछका परैचात्ताप द्वातां हे ओर वर्तमान में उल्लास 
जागृत दाता है। किन्तु यह देव धुरु शाख का शाम 
आत्मस्भावके। भ्रगट नहीं करता । पहले ते राग उत्पन्न 
हैता है और फिर “यह रागमी मेरा स्वरूप नहीं है ” 
इस प्रकार स्वभाव दृष्टि के बल से अपूर्वा आत्मभान 
प्रगट होता है । 

' सच पूछा जाय ते देवशुरु शासत्र के प्रति अनादि से 
सत्य समपण ही नहीं हुआ। और उनका कह्दा हुआ सुना 
'तक नहीं | अन्यथा देवगुरु शास्र तो यह कहते है कि 
ठुझे मेरा आभ्रय नहीं है, तू स्वतत्र है। यदि देव गुरु 
शाक्ष की संख्ची श्रद्धा की होती ते उसे अपनी स्वत त्रता 
की श्रद्धा अवश्य है। जाती। देव गुरु शात्र के चरणेा में तन मन 
धन समपण किये विना-जिस मे' सम्पूर्ण आत्मा का समर्पण 
समाविष्ट है-सम्यग्दश नज्ञान-चारित्र कहां से प्रगट होगा ? 

'अट्ठो ! जगत के बस्र मकान धन आदि मे बड़प्पन 
माल्म हेता है परन्ठु जो जगतका कल्याण कर रहे है 
ऐसे देव गुरु शास्त्र फे प्रति भकति-समर्प ण भाव उत्पन्न 
नहीं द्वाता। उस के बिना उद्धार की कल्पना भी कसी? 

प्रशन--आत्मा के स्वरूप मे' राग नही है। फिर भी देव 
गुरु शात्र के अति शुभ राग करने के छिये क्यें कहते हे ? 

, उत्तर--जैसे किसी स्केच्छ के मांस छुड़ाने का उप- 
देश देने के लिए म्छेछछ भाषा का भी प्रयाग करना 
पदुता है, फिन्तु उससे आाझण का आह्षणत्थ नष्ट 
नहीं. हे। जाता; उसी प्रकार सम्पूर्ण राग 
बड़े के लिये उसे अशुभ राग से हटाकर देव गुरु धर्म 

प्रति शुभराग करने के कहा जता हैँ। (बहां राग 
फराने का हेतु नहीं है, किन्तु राग छुड़ाने का देतु है । 
जिसना राग क्षम .हुआ, उतना ही प्रयाजन है। राग रहे 
ग्रह प्रयाजन नहीं है। ) 

, जसके बाद “ देव शासतत्र गुरु का शुभ राग भी मेरा 
स्ूरूप नहीं है ” इस प्रकार रागका निषेध करके बीतराग 
स्वरुप की भ्रध्या करने लगता है । 

है प्रभु ! पहके जिनने पभुता प्रगट की है ऐसे 
देवग़ुरु की भक्ति, बड़प्पन न आबे ओर जगतका बड़प्पन 
दिखाई दे तबतक तेटी प्रभुता प्रगट नहीं द्वेगी। देव गुरु 


8३०: 


शाह्रकी व्यवहार भव्या ते जीव अलन्तवार ,कर 'सुका 
परन्तु इस आत््माकी भध्या अनन्तकाछ से नहीं की है- 
परमार्था के नहीं समझा है। शुभ रा्टमे अंधक गन्ना द। 


ज 
* सम्यजज्ञान की म॑ हि मा *ू 


सम्यन्दशम के न द्वाने पर जे! क्षाल द्ेग्ता हे अब 
कुक्ञाल ( मिथ्याज्ञां) कहछाता है, वही शान सम्यहदशन 
हे।ले पर सम्यस्शान कहलाने छगता है, इसीलिये यद्यपि 
ये देना साथ साथ होते हैं, फिर मी इनमे खक्षमां के 
मिन्न भिन्न होने का तथा कार्यकारण भावषफा अन्तर है, 
अर्थात सम्यग्दर्शन, सम्यरज्ञान का कारण है। 

अपना तथा पर वस्तुओं का जैसा का तैसा जानना 
सम्यग्ज्ञान कदकाता है। इसी से आत्मज्ञात सथा फेवछ- 
ज्ञान प्राप्त होता है। सम्यग्जान के समान सुखदायक 
वस्तु और केई नहीं हैं, तथा यही जन्म जरा और 
मृत्यु का नाश करता है। मिथ्यादृष्टि जीव के शान 
बिना करेड़ा जन्म तक तप तपने से जितने कम भ्रष्ट 
हे।ते है", उतने कर्मा सम्यश्त्ञानी जीव के श्रिगुप्सि से क्षण 
भर में नष्ट दे जाते है'। पहिके जे जीव मेक्षके जां 
चुके हैं, आगे जावेगे ओर अभी विद्ेह क्षेत्रसे जा रहे' 
हैं, यह सब सम्यग्झान का ही प्रभाव है। जैसे मूसर- 
धार वृष्ठि बनकी मीषण अग्नि के क्षणमानत्न मे' भष्ट कर 
देती है, उसी प्रकार यह सम्यग्लान बिषय वासनाओ' के 
क्षण मांत्र मे नष्ट कर देता है। 

पुण्य बा पाप ते! पुदूगछकी पर्याये' हैं, राहट की 
धरियां के समान उलटती पलछटती रहती हैं। उनके फें 
में' हर्ष बिषादि करना मूर्खता है । इसलिये सार बात 
ते यही है कि पुण्य पाप सहित ससारिक झंझटों से 
छूट कर सम्यस्ज्ञान प्राप्त करना चाहिये। 

आत्मा ओर पर वस्तुओ का भेद विज्ञान उस सम्य- 
खान का कारण है, इस छिये जैसे बने तैंसे संशय, 
विपय॑य ओर अनध्यवसाय का त्याग कर तत्त्वाभ्यास द्वारा 
सम्यस््ञान प्राप्त करना चाहिये, क्योंकि मनुष्यपयोय, 
उत्तम श्रावककुछ ओर जिनबाणी का श्रवण आदि झुयेग 
समुद्र भे डूबे हुए रन के समान वार वार हाथे नहीं 
आते । इनके पाकर ब्यर्थ ही गमा देता मूर्ख॑ता हे। 


[ छह छाला ] 
आत्मधम ; २ 


[ शेष अगढ़े प्ृष्ट से ) 

तरफसे ) रु. १२००१ इस स'्था कै अपण करता हू.” 

हदुपग्रंव उसी समय शेढानीज़ी प्यारकुवरजीकी ओर 
से अ. १००९ की रकम शेठजीते जाहेर की किन्तु उसी 
रकम बढ़ाकर शेंठानीजीने अपनी ओर से रु. ५००१ 
जज्लेर किया । 
. , छेठजी अराबर ध्यान पूर्वाक उत्साई से व्याख्यान सुन 
रखे भ्रे। मेक्षमारग' प्रकाशक का निश्चय-उ्यवद्दार के संधि 
का व्यात्यान सुनकर वे व्याययान के बीच में जार से 
बेल इठे थे कि---'महाराजजी ! काइ छाग ते कहते 
थे. के आप व्यवह्यारका छाप करते दा, छेकिन में समझता 
हू' के आप ते निः्धय-व्यवहारका सश्चाज्ञान दीखकाते दे।। ” 
:, .** कर्म ते जड़ वस्तु है, वह आत्मा के कुछ भी 
नहीं. कर सकता, आत्मा का पुरुषार्था स्थतत्र है, कर्मा 
सके रेक नहीं सकता; यह बात ते। जिसके अनंत 
भव का नाश कर के एक द्वी भव में मुक्ति छेनी दा 
उसके लिये है। ” इस तरह जब व्याख्यान में पू. 
शुरुवैत पुरुषार्थदी घात जेपर पूर्वाक कहते थे तब शेठजी 
बहुत उछछ पड़ते थे ओर जअकबार ते सभामें बहुत 
जेशर से भेक् उठे कि--- 

6 हमने जरुर मोक्ष छेना हें-महाराजजी ! पुरुषार्थसे 
ही' मुक्ति दाती है, हमारा महान पुण्यसे ही आपका 
जन्म हुआ है. ! 

ओर ओकवार परम पू. गुरुदेबकी समश्र अत्यंत 
उल्ठाससे एबं अतरसे कहते थे कि--- “ जे! जीब 
अत्यंत भीकट भव्य है। वही इधर आता हैं ओर जिनके 
अ'तरमें आपकी यह बात बैठी वहू एक दे! पयौयमें 
छचइ्य मुक्त होता हैं।” 

शेठजीकी खास इच्छा से वदी ७ के राज रात के 
भक्ति रखने में आयी थी, और ' सीम'धर मुख थी 
फूलड़ां खरे, तेनी कुदृकुद गरंथे माल रे... ” यह स्तवन 
झेठजी के कहते से गाने में आया था कि जे सुनकर 
दोढजी अति प्रसन्‍न हुओ थे। तदुपरांत अन्य तीन स्तबल 
सी. गाये गये थे । 


तीसरी तारीख के सबेरे व्यास्यांन के पहुढे अर्मंधर्म 
मासिक के प्रचार के लिये रूपये १००१ की भेंट देते 
हुओ उन्होंने कहा कि-' भद्दाराजजी का यह अद्भुत 
तस्वबज्ञान तमाम दुनियामें सब भाषामें प्रचार देने ऐसी 
हमारी भावना है, ओर हिंदी भाषा का बह्दात प्रचार है 
इसछिये महद।राजजी का बच्चन का गुजरातीमें जेश पत्र 
नीकछता है! और उनका जे दिदोमें केपी नीकलता है 
उनका प्रचार फे लिये रु. १५०६ में मदद्‌ करता हू. ? 

व्याख्यान के बाद वे हलेशा अक़ स्तथनल भ्रे/छले थे । 
वेशाख बदी अष्टमी के दिन श्री समग्रसारज्ञी की, प्रतिष्ठा 
का वार्षिक मद्देत्सत था। सबेरे श्री समग्रसारञ्ञी की रथ 
यात्रा निकली थी। शेठजी मी रथयात्रा में साथ साथ आग्रे 
थे। पू. गुरुदेष जब आहार छेने पधारे थे तब राणपुर के 
सेठ नारणदास करसनजी के घर झेठजीने आहार दाल 
का लाभ उठाया था । द्ापद्वारफा व्याख्यान के बाद 
सेठजी ओर सेठानीजीने साथ ही ज्ञानपूजा पढायी श्री, 
पूजा करते समय उनके हृदय आनंद बिमेरर हैः गये थे। 

ता. चोधी फी शामफो ओर पांचवी की सुबह ये 
सम्यग्दष्टि जीब का परिणमन कैसा है। जाता है उसके 
विषय में जे। सतबन बोले थे बह इसी अकमें मुझ 
प्रष्ट पर दिया गया है । 

हमेशा ताक्त्विक चर्चा भी होती रहती, उस चर्चामें 
ता-४ के सेठजी एकदम उत्साह से थार ऐठे थे--- 
४ प्रेरेमें तो आटला (इतना) ज्ञान नहीं हैं, शाखफा ऐसा 
रहस्य में नहीं जानता हृ', लेकिन अत-करेणसे मैं कह 
देता हू कि आपकी बात हीं सच्ची हैं। मै आपकी बॉल 
ते पहले आत्मधर्मंसे सूनता था, किन्तु अंब संभाें 
आया तब मुझे मिश्रय हे! गया है! कि आप कहता 
है साह्दी सच्च है-ओर अपूर्व है ।”!.. !' 

श्रीभ'त शेठ सर हुकमीच दजी का सुव्ण॑पुरी में पूंज्य 
सदुगुरुदेव के पास आगर्मन ओर परिचय बह सनातन 
जैनधर्भ की महान प्रभावना का कारण हुआ है। 


फ 
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अध्यात्मज्ञान का यह पत्र 'आत्मपम”/ आपके भेट दिया जाता हैं, ओर ३ माह तंक आपके पास भेंट स्व॑रूँप 
भेजा जाता रदेगा। यदि आपके यह पत्र पसद्‌ आये ते आप इसकी वार्षिक मुल्य ३) तीन रुपया दैकर प्राह्क 


है जाइयेगा । 


भवदी य, 
जमनादास रषाणी 


है 8एस52000 


रू 


*' परम पुज्य संदुगुरुदेव श्री कानजी स्वामी पीछछ्े दस 
वर्षसे सनातन जैनधर्म' की अद्भूत प्रभावना कर रहे हैं। 
उनके द्वारा अध्यात्म-ज्ञानका बहुत ही प्रचार हुआ है; इस 
अध्यात्मज्ञानके ग्रवार से हिन्दुस्तान के कई भव्य 
'जीबों के छाम हुआ है ! और इससे बहुत से मुमुश्ठ 
उनके प्रत्यक्ष दर्शान भऔर सत्संग का छाभ उठाते है । 
सनातन 'जैनधर्म के खास अनुयायी इंदार के पधर्मप्रेमी 
भीम त शेठ सर हुकमीच दजीने प. पू. गुरुवेव की तारीफ 
झुमी थी! और गुजराती आत्मधर्म” मासिक पत्र द्वारा 
खुमके व्याख्यान आदि पढ़ें थे। इससे उनके पू. गुरुदेव का 
प्रस्यक्ष परिथय करने की बहुत समय से भावना थी। 
'पीछले' बैश्न मास में वे आनेवाके थे। परन्तु सजेग- 
बशात थे आ न सके । अ तमें बैशाख बदी ६ (ता. १-६-४५) 
के! प्रात-काल में ऊगभग चार बजे वे मोटर द्वारा सान- 
गदू प्नारे-। वैशाख बदी ६ ओर ८ के दिनोंमें वार्षिक 
प्रतिष्ठा मद्दात्सतव का प्रसंग होने से ओर शेठजी के 
आनेके समाचार सुनकर बाहरसे छूगभग अक हजार 
आदमी आये थे | शेठजी के साथ वानशीढा शेठानीजी 
श्र. प्रो. कथन बहेन, दानशीछा शेठानीजी प्यार कुबरजी 
शिठजी के सत्र. ब'बु कल्याणमल्‍्छजी की धर्मापत्नी) शेठ 
फत्तेच दी, म'त्री श्रीयुत गुछाबच दजी ओर हजारीमलजी 
मुनिम आदि थे। 

वे क्षाये उसी दिन सबेरे पहलीही बार पृ. गुरुदेषका 
दर्शन करके उनके बहुत आन हुवा ओर पू. गुरुदेवका 
व्याख्यान छुनकर उनपर बहुत ही प्रभाव पडा । व्याख्यान 
में थे बेढे-' कु दकुद भगवानने ते शास्त्र में सब कहा है 
किन्तु उसका रहस्य समझाने के ढिये आपका जन्म है.” 
जब व्याख्यान में सम्यग्टष्टि का उल्लेख देता तब वे 
बहुत प्रसन्‍न द्वोते ओर बार बार उत्साह से बाल उठते- 
“सम्यग्हृष्टि फे बिना कोई यह बात नहीं समज सकता, 
मिश्याइष्टि-अज्ञानी जीव आपकी बात नहीं स्वीकार 
सकता, सम्बग्दष्टि जैसे जीवे ही आपकी बात समज सकते है, 
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'सुबर्णपुरी में महामांगलिक महोत्सव 


हमके बहुत आन द द्वाता है” यह वाक्य के मे हमेशा 
व्याण्यान में अनेफबार उत्साइसे बैालते थे। सामगेदम्में आये 
अमी उनके छ घंटे हुए थे ओर पू. गुसदेव भी का पक 
घंटेका परिचय हुआ था इतने थेडे समय में ता-१ के 
व्याख्यान के बाद उन्हेंने अपनी ओर से स्वाध्याय मेँ दिरे 
के ५००१ रुपये की सखाबत जाहेर की और उनके साथी 
शेठजी फत्तेचदजी ने भी ५०१ रुपये दिये । 

व्याख्यान के बाद हमेशा वे कोई आध्यात्मिक पद 
गाते थे। ता-९ के व्याख्यान के बाद म'दिरजी, समे!सरण 
म'दिर आदि देखा । समवसरण में श्री सीम'धर भगवान 
के सन्‍्मुख ओ कुदकुद भगवान हाथ जाड़कर व एन करते 
हुए खड़े हैं। यह द्रश्य देखकर आन दित हुए थे और 
वैसा ही एक समपसरण इ देर में बनानेका निमः्धय किया 
है। इसलिये यहूँ। के समबसरणका नाप व फोटो ढछे गये हैं| 

वेशाख वदी ६ के श्री समबसरण मदिरक्री प्रतिष्ठा 
का बार्षिक महात्सब था, प्रभभी की रथयात्रा निकछी थी 
उसमें वे पधारे थे, वहां प्रभुशभ्नी का पूजन आदि हुआ था। 

ता. २ वि.-बदी-७) सुबह तक पू. गुरुदेवभी के 
तीन व्याख्यान सुनकर उनके हृदय में अपूर्बा प्रभात पड़ा 
ओर असे अध्यात्म ज्ञानकी प्रभावना के छिये जितने भी 
प्रयत्न किये जाय उतने कम है, जैसा उन्हें अनुभव हुआ, 
उन्हे]ने जे कछ ५००९ रूपये देना का निर्णय किया था, 
उस सखाबत के बढ़ानेकी ईच्छा हुई; व्याख्यान के बाद 
उन्हेनि कट्दा किः-'अहे सभाजना ' आपका बडा भाग्य 
है कि आप सत्पुरुषके अध्यात्म उपदेशका बडी रुचिसे 
नित्य लाभ छे रहा हा । मै ते तुच्छ आदमी हू, आप 
ते बड़े भाग्यवान दे । मैं ते अल्प छाभ के सका हू ते 
भी मेरा आनंदका क्‍या कहू ! यदि यह अध्यास्मज्ञान 
के लिये मेरा सब कुछ अपण किया जाय तो भी कम 
है। मैने जे रकम कल कही है उनके लिये में फेर कहता 
हूं कि यह सस्‍्थाकी उन्‍नत्तिके लिये मेरे तरफसे रु. 
१२५०१ बारह हजार पांचसेएक ओर घरमेंसे (सेठाणीजी 

[ शेष पीछले परृष्ट पर ) 
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महान सुभयट ? 


ऐ विलकयमनमाणमन 


अरेरे ! अनन्त काल में असा अब- 
तार मिला, और फिर भी चिदानन्द स्वरुप 
भगवान-आत्मा की पहचान न हुई | अब 
कर कईँ। अवतार हागा ! कह शरण मिलेगी ? 
आत्मा देह-मन-वाणी से प्रथझ है इस का 
निर्णय नहीं करता और सत्समागम मिलने 
पर सुनने को अवकाश नहीं निकालता, ! 
वह दुष्ट है; अपने लिये स्वयं वे परवाह 
है! जो भगवान के मार्ग के नहीं सम- | 
झते वे भव भय हीन 'सुभटठ हैं ! श्िलाकी- 
नाथ तीर्थ कर भगवान भी संसार से भयभीत 
है। ... हुये और रव स्वरूप के पाकर संसार सागर ं 
से पार हे गये। जिस संसार से भगवान 
मी ढरे उस संसार के भय से न डरने 
वाले सब उलटापन में मद्दात सुभट हे. 
[परम पृष्य सदगुरुदैवभ्री कानजी स्वामी 
फे “'सततास्थरूप” पर व्याख्यान में से ] 
एक अंक 


. इन ण हैँ शाश्वत सुखका मार्गदशक मासिक पत्र ६ पद आज 
8आत्मध कार्योछय (सुबर्णपुरी) सानगढ़ का ठियावा ड & 


आत्माकी अनादिकी : सात भूलें 


ह री जे ह अिनकनननीननन 2अननन पाने म मय .38७०---०७ मनन मनन, 
। १. दारीर के अपना मानना । ( यह जीव 3 
दो तस्व की' विपरीत भंद्धा' हैं ।) ] " का रु 
# २. शरीद के उत्पन् देखे पर में उत्पक्त' हुआ । 


हम तथा (हीर/कें नाश देानेपर में नष्ट हुआ ऐसा . ५६. 
हुं के * ऐ कह ५ ५४00६ 
५ मानना । ( बहू अजीब तर्क को विपरीस भद्धा है। ) ; 
३. मिथ्यात्व स्रगादि प्रश्यक्षररूप से दु/खदाधक हैं: 
;" . हैं, फ़िर अं उनका सेवन कर सुख आननों। 7 े” 
१५, # ही क्र न $ 
»५ आखव तत्व की विपलीत श्रद्धा है ४) . 
७, ४. शुभ और अशुकके ये दे प्रकार के भांक्कटप ५० 
हैं । स्वपद के विसार कर इनके फलमें रति या . 
अरति करना। (यह बन्ध तत्त्व की विपरीत श्रद्धा हैं।?" 
५. बीतरागी विज्ञान आत्मध्दित का कारण है, 
तथापि उसे कृष्टदायक मानना। (यह रूवर तत्त्व 
की विपरीत श्रध्धा हैं।) 

६. शुभाशुभ भावकी इच्छा के न रोकना तथा 
आत्म शक्ति के व्यर्थ खाना । (यह निज रा तत्त्व की 
विपरीत श्रद्धा है। ) 

७. निराकुछता के मोक्ष का स्वरूप न मानना । 
(यह मेशक्ष तत्व की विपरीत भ्रद्धा है। ) 

( छहृढहाला की दूसरी, ढाल की गाथा ३-४-६-७ के 
आधार से। ) 
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भूल सुधार 


(आत्मधरम के दूसरे अक के प्रथम संस्करण में १८ वे पृष्ट पर सम्यग्दश न 
को अपार महिमा नामक लेखमें छगे परेग्राफ निम्न प्रकार सुधार लँना |] 


जरै 


आयु व धके पूर्वा--सम्यकत्वका धारक प्राणी मरण देने पर 
अगछे भबमें नारकी, ज्योतिषी, व्यन्तर, भवनवासी, नपुसक, श्री, 
स्थावर, विकलछत्रय, कर्मा भूमिका पशु, हीमाग, नीचकुली, असत्पायु, 
ओर दरिद्री नहीं हे।ता। मनुष्य और ब्रेंमानिक देव ही देता है। 
नरकायु और तिर्य गायु का बंध पीछे सम्यकत्व है। जाय और 
नरक भी जाय तो प्रथम नरक से नीचे नहीं जाता, तिर्य वर भी 
है| तो भाग भूमि मात्रका तिय' च द्वाता है। इस प्रकार इस सम्य- 
रशश तिकी महिमा अपार है। 


छक)...४4 ककाकुगरफ्र&-सफ: जार प्प्च ता फेक 47: प्शकए' : एड, 





'दफरंध्दााआाफ: 5. 





मुदक--्प्रकाशक.-जमनादास माणेक्रत॑द श्याणी, शिष्ट साहद्वित्य 
* | दासकु ज, मोटा आकडिया, काटियाबांड, पछुनर्मुद्रण ता. १ दा नह  .. एड 


- >> शाश्वत सुखका मार्गदशै क मासिक पत्र ४ 
२००२ 


के ; ५ ' भाषण 
१ ;आत्मधमे: 


पक 





अबुद्धस्थ बाधनार्थ झुनीश्वरा देशयन्त्य भूताथम्‌ ॥ 
व्यवहारमेव केवलमवैति यस्तस्य देशना नास्ति ॥5॥ 
माणवक एवं सिंहा यथा भवत्य नवगीत सिंहस्थ ॥ 
व्यवद्वार एव द्वि तथा निश्चयतां यात्यनिश्वयज्ञस्थ ॥»॥ 
शर्थः-मुनिराज अज्ञ जीवों के समझाने के लिए असत्याथो 
व्यवह्ाारनय का उपदेश करते हैं। परन्तु जे फेाई मात्र व्यवद्दार 
नय के द्वी मानता एय जानता है, उसे ते देशना देना ही व्यर्थ 
हैं। जेसे कि कोई सिह के न जानता दे ते वह बिल्‍ली के ही 
सिंह मान बैठता है, इसी तरह जे निश्चय के न जानता दे ते 
बहू व्यवहार के ही निश्चय समझ छेता है । | 
ब्रतादि के छाडने से व्यवद्दार का हेयपना नहीं हे।ता हे- 
#६ प्रइन-आप व्यवहारनय के असत्यार्था और द्वेय कहते हैं ते र 
फिर दम ब्रत, शील, सयमादि व्यवद्दार कार्य किसलिए करते रहें ! 


क्या इन सबका त्याग करदे ? 
उत्तर-श्रत, शील, सयमादि का नाम व्यवहार नहीं है, परततु 


उसे मेाक्षमार्ग मानना व्यवहार है । ऐसी मान्यता ते त्यागने योग्य 
ही है। श्रत, शीऊादि के बाह्य सहकारी द्वाने से मेक्षमार्गो उपचा- 
रसे कहा है, परन्तु ये सब बस्तुएँ पर द्रव्याश्रित हैं। ओर सच्चा 
मेाक्ष्मागग तो वीतराग भाव है, जे स्वद्रव्यात्रित है। इसीलिए 
व्यवहार के असत्यार्था एवं हेय. समजना । इसछिए व्रतादि के 
छोड़ने से कोई व्यवहार का हेयपना नहीं हे। सकता । 
निचली दशा की १६ति में झुभभाव के छाोडने का फल 
प्रतादि के छाडकर तू क्‍या करेगा ? यदि हिंसादि रूप प्रबुत्ति 
करेगा ते महान्‌ अनर्थ' हागा। क्योंकि वहां ते उपचार रूप से 
मेक्षम/र्ग' की सभावना नहीं है। दिसादि में प्रवृत्ति करने से ते 
उल्टा भरकादिं पावेगा । इसलिए ऐसा करना अत्यन्त अयोग्य हैं । 
यदि ब्रतादि परिणति के दूर करके बीतराग भाव परिणति को प्राप्त 
कर सके तो भर्ठे ही ऐसा कर। परन्तु निचली दशा में ते यह 


है। नहीं सकता। अतः: ब्रतावि साधन छोड़कर स्वच्छन्दी होना 
येग्य नहीं । 


#+“-++निश्चय व्यवहारनय का स्वरूप 


आ्षुण ; ३५०६, ।३१५; 
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सुख और उसका साधन... 


समयसारजी जो न 
कर्ता कर्म परम पूज्य सदगुरुदेव श्री का न जी स्वामीका 785४५] 
अधिकार ' ९७22 
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इस कर्ताकर्म अधिकार में 
आचाय॑ देव ने कहा कि--है भाई ! 
तू चैतन्य स्वरूप आत्मा है। और 
यह कर्म तथा शरीरादि ता, जड़ है, 
इस जड़का तू कर्ता नहीं है । तेरा 
स्वभाव जड़ कर्म' से बिलकुछ भिन्न 
है, किन्तु हमें तो तुझे यह बताना 
है कि जिस भाव से फर्म' बंधते हैं 
उस भाव से भी तेरा स्वरूप भिन्न 
है। तू पहछे अपने आत्मा के शरी- 
रादि से और जड़ कर्मो से भिन्न 
मान । जड़ कर्मा से प्रथकू मानने पर 
यह धारणा दूर हद जायगी कि कर्म 
शुभाशुभ भाव कराते हैं। इस लिये 
तू कम से कम पहले अपने परिणामों 
का उत्तरदायित्व ते स्वीकार कर | 

शुभाशुभ भाव जड़ कर्मो से नहीं 
हेते, किन्तु तू अपने उल्दे भावों से 
उन्हें उत्पन्त करता है। इस प्रकार 
पहके तू अपने परिणाम का ते देख, 
फिर बाद में तुझ्त मालूम द्वोगा कि 
तू शुभाशुभ परिणाम जितना भी नहीं 
है। तेरे त्रिकाली स्वरूप में क्षणिक 
शुभाशुभ भाव नहीं हैं; ओर जा 
क्षणिक शुभाशुभ भाव दते हैं. वह 
परमार्थसे तेरा कर्तव्य नहीं है । 
उन  शुभाशुभ परिणामेंमे तेरा 
आत्म सुख नहीं है। 


तू 
शुभाशुभ परिणाम रहित निराकुछ 


आत्म स्वभाव के जान कर उसमें 
स्थिर हा जा ते तुझे आत्मसुखका 
अनुभव हेगा। इसलिये पहले यह 
निश्चय करके कि मेरा सुख स्वभाव- 
भावमें है; जड में या प्रिभाव भावमें 
मेरा सुख नहीं है । 


+ ३६४ 


मेरे भाई ! तुझे सुखी दाना दे 
न! तू जिस सुख के चाहता दे वह 
सुख तेरे दी आत्मा में द्वागा या 
शरीरादि पर पदार्थ में ? आत्मा का 
सुख पर में नहीं हे सकता, किन्तु 
आत्मा में ही हता है। और इस 
सुखको प्रगट करने का उपाय भी 
आत्मा में द्वी दाता है। जहां सुख 
हैता है वहीं उसका उपाय देता है। 
यह ते द्वा नहीं सकता कि 
सुख आत्मा में हे ओर उपाय 
परमें दे ! सुख ओर सुखका उपाय 
देना आत्मा में ही है। इसलिये 
शरीरादि की परवाह न करके भी 
आत्मा सुख प्राप्ति का उपाय करना 
चाहता है। वह सुखके लिये बिना 
द्वेप के शरीर त्याग के लिये भी तैयार 
हता है। 


यदि यह श्रद्धा द्वा जाय कि 
आत्माका सुख ओर उसका उपाय 
आत्मा में ही है, तो आत्मा सुखके 
लिये पर का साधन ही कयां माने ! 
यह्‌ शरीर सुखका साधन नहीं है, 
ओर राशणद्रेप के भाव भी सुखके 
साधन नहिं है, परबस्तु से ते आत्मा 
अलग ही है। इस लिये पैसा, शरीर 
आदि काई भी परवस्तु आत्माके 
सुखका साधन नहीं है । इतना ही 
नहीं किन्तु पुण्यपापफा साधत भी 
पैसा आदि परवस्तु नहीं है । अपने 
परिणाम से ही पुण्यपाप द्वेता है । 
इस लिये यदि सुख चाहिये तो 
पहे उस आत्म स्वभावका जानना 


चाहिये जिसमें सुख है। बाह्य बस्तुके! 
सुखका साधन मत मान, इतना ही 
नहीं ; किन्तु अन्तरमें जे! दया या भक्ति 
के शुभरागरूप भाव हैं उन्हे भी 
आत्मसुख का साधन मत मान । 
आत्मा में सुख भरा हुआ है, ओर 
उस सुखस्वरूप आत्माकी श्रद्धा-शान 
ही सुखप्राप्ति का उपाय है । 


समावि के समय यदि त्वरूपका लक्ष 
हेगा ते शांति मिलेगी। भात्म,.की 
शांति के लिये शरीर कया काम करेगा, 
पुण्यका बिकल्प भी आत्मशान्ति देने केा 
समर्था नहीं है। सुखके लिये शरीरके। 
भी बिना किसी द्वेपके त्मांग देना 
चाहिये शरीर मेरे सुखका साधन नहीं 
है यह जानकर शरीर के प्रति जा 
राग है बह दूर हे जाना चाहिये । 
यदि शरीर त्याग फे समय हष दे।ा 
आया ते मानना चाहिये कि श्र 
में जे सुख बुद्धि है वह दूर नहीं 
हुई। इसी प्रकार शरीर त्थाग के 
अवसर पर समाधि के समय यदि 
बाहर की ओर लक्ष पहूचे कि अमुक 
भक्ति प्रभावना फे कार्य बाकी रह 
गये हैं तो उसे भी अन्तरग-आत्म 
शांति नहीं मिल सकती । 


बाहर के कार्यो में निमित्त ते 
शरीर है, इस लिये जिसे बाह्म कार्यों 
का ध्यान है उसे अभी शरीर के 
टिका रखने के भाव हैं; अथीत्‌ 
उसने शरीर के अपने सुखकां साधन 
मान रखा है। इस दिये ड्से भी 
आत्माकी शांति नद्दी मिक सकती। 


४४ , ५ 
खातप् ; ३ 


' शरीर के परमाणु छूट जाते है 
यह अपने ही कारण से घनता हैं, 
शरीर के फरिणमन के साथ आत्मा 
के सुख का फाई सबंध नहीं है। 
शरीराधित काये में. अथवा उस के 
भावों में आत्मा का सुख नहीं है। 
हारीर के जाते हुये थवि अनुपयुक्त 
भाव उत्पन्न हैं। जाय ते बह आत्मा 
की शांति के रोकता हैं । पास्तविक 
स्थिति ते यह है कि शरीर जिस 
क्षेत्रमं या जिस समय छदना हेगा 
पही और तभी छूटेगा ही किन्तु यह 
प्रसंग आने से पूर्वा यह निश्चय करना 
भाहिये कि यह शरीर मुझ्त से भिन्न ही हे, 
ओर शरीर की ओर जे। द्वेषप, भक्ति 
यथा प्रभावना के भाव उत्पन्न होते हैं 
वह मेरा स्वरूप नहीं हैं। शुभ विकल्पभी 
मेरे लिग्े छाभ दायक नहीं है। मेरा विकार 
रहित स्वरूप ही मुझे लाभदायक है, 
इसी में मेरा सुख है। इस प्रकारका 
ज्ञान-भान हुये बिना स्व स्वरूप में 
से निराकुल शांति अकुरित नहीं है 
सकती । 

भाई ! सुझे ते सुख चाहिये है' 
न? तो पहके यह निश्चय कर कि 
तेरा सुख तुझ में है या परमें? ओर 
उस्त सुख का साधन तुझ में है या 
परमें पेड वात ता यह है कि 
आत्माका सुख आत्मासे अलग नहीं 
है। सकता, अर्थात्‌ आत्माका सुख 
आत्मामें ही है, और उस सुखका 
उपाय भी आत्मा में ही है। क्‍यों 
कि जहां सुख हता है यहीं उसका उपाय 
भी होता हैं। अन्तर के सुखका साधन 
शरीरादि पर पदार्थ तो क्‍या दंगे; 
बाह्य निमित्त से उत्पन्त देनेवाले 


शुभभाव भी अन्तर के सुखका साधन 
नहीं है । इसल्यि स्वाश्रय स्वभाव की 


ओर दृष्टि करफे पराश्रय भाव का 
त्याग कर, उस ओर से दृष्टि के 


नीषण । १५०५६ 


# पुरुषाथंकी खतंत्रता #& 

जीवन के क्षणां में मरण के क्षणां के एकमेक करके जे! सधि करता 
है. उसे मरण के समय समाधि ही द्वाती हैं। 

पूरब में बद्दे हुये सस्‍्कार यदि वर्तमान में उतर आये तमी व्यवहार 
में यह कद्दा जा सकता है । कि पूर्वा सरकार लाभकारी सिद्ध हुये । वास्तव 
में तो बत मान पुरुषार्थ पर ही आधार हैं | वर्तमान में स्वयं मंद या 
तीत्र पुरुषार्थरप परिणमन करना अपनी वर्तमान रुचि के आश्रित हैं । 
बारतव में वर्तमान पुरुषार्थ के लिय पूर्वा समक्रार हानि या छा नहीं 
करते; क्योंकि बर्तमान पर्यायका उत्पाद पूर्व पर्यायके व्यय सहित द्वाता है। 
इस न्याय में पुरुषार्थ की स्वतत्रता बप.६ गई हैं । 

धरती में शाक के बीज वे देने पर आदमी यों मान छेता है कि 
अब भुजे शाक की कमी नहीं रहेगी; उसी प्रकार आत्मा श्रद्धा-दर्श नादि 
रूप बीज बोये जाने पर ये निशक दे जाता है कि अब अल्पकालमें दी 


पूर्ण पर्याय प्रगट द्वा जयगी। 


बदल दे। मेरा सुख ओर उसके 
साधन मुझमें है; किसी परमें मेरा 
सुख या उसके साधन नहीं है। 
परके लक्ष से जा वृत्ति उत्पन्न 
हे।ती है वह पराश्रय भाव हैं, उसमें 
मेरा स्वाश्रयी सुख नहीं है। इस 
प्रकार आन्तरिक निश्चय देने पर 
सर्वा परका आश्रय दूर दे। गया और 
दृष्टि से पराश्रय भाव हट गया 
मानना चाहिये। 

इस शरीर में शांति कहाँ से ! 
शांति तो आत्मामें है। देखा न ! 
यह्‌ शरीर ते क्षणमें छूट जाता है; 
प्रत्येक #णमें जगत फे जीवोंका मरण 
है। ही रहा है। जगत के जीवोंका 
इसप्रकार मरण देखकर धमोत्माओ 
के ससारके प्रति वैराग्य उत्पन्न होता 
है ओर स्वरूप की पूर्णता को 
भावना बढ़ती है । आजार्य' भगवान 
कहते हैं कि--- अद्दो ! यह संसार 
( शुभाशुभजत्तियां ) क्षणिक है, इसमें 
आत्मशांति नहीं हे । हम एक क्षण 
भी संसार भाव मे नहीं रहना चाहते । 
हम ते इसी क्षण ससार के समस्त 





भावेंसे मुक्त द्वाकर आत्म खरूप में 
लीन देना चाहते हैं। 

[ ज्ञानियां के समस्त स'सार के 
प्रति बेराग्य उत्पन्न होता है, इस 
किये वे संसार के किसी मी भावकेा 
नहीं चाहते | बे उस भाव के भी 
नहीं चाहते जिस भाव से स्वर्ग 
मिलता है ओर उघर अज्ञानी के 
नरकादि के दुःखे। के भय से बेरास्य 
दाता है, इस छिये उस के अधरग 
से स्वगोदि गति फी रुचि दूर नहीं 
हेतती; इस लिये उसका वेराग्य सरूषा 
नहीं हता । यदि वेराग्य सरु्चा हे। 
ते जिस भाव से संसार मिकछे ओर 
फेबछक्ञान रूक जाय बह भावका 
आदर नहीं हा 


अन्तर स्वरूप के भान सहित ज्ञामी 
जब गृहस्थ दशा मे होता है तब 
अस्थिरता के कारण श्ुभाशुभ पृत्तियां 
हे। जाती है, ज्ञानी जन उसे इष्ट 
नहीं मानते, किन्तु उन्हें छाडुकर 
स पूर्ण तया स्वरूप में स्थिर होने की 
ही भावना द्वोती है। क्षणसर पहक़े 
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भक्ति, प्रभावन्ा, ओर दान इत्यादि 
के भाव तथा उ्लास देता है ओर 
दूसरे क्षण में शरीर त्याग कर दूसरा 
भव घारण दे जाता हैं; इस प्रकार 
बैराग्य के निमित्त देखकर धर्मात्मा 
रे 'पू्ंणतता की भावना उछढने छगती 
है कि-अरेरे ! हमारे फेवलक्ञान का 
वियेाग है। हमारी परिपृण' सिद्ध दशा 
का भी विरद है। अब हम इस 
समस्त संसार के छोाडकर अपने 
पूर्णानन्दकी साधना करेगे। हमारा 
परिपूर्ण संध्य और साधन दोनों 
अंतर में है; हमारी सावना अंतर 
में समात्रिष्ट है । हम अन्तर साधन 
के द्वारा अपने साध्य की सिद्धि करे गे। 
, ओफू ! यह संसार ! धिकार है 
इस ससार भाव के ! हमारा परम 
पवित्र परमात्मपद अन्तर में मौजूद 
है । उसकी रुचि ओर भान हेने पर 
भी यह अस्थिरता केसी ? अरे ! हमें 
अपने ही सिद्धपद्‌ का विरह केसा 
इस प्रकार धर्मात्मा अपनी सिद्ध दशा 
के बिरह्‌ स्रे अन्तर में एकदम कल- 
की उठता है-अर्थात्‌ परिपूर्ण पुरुषार्थ 
फी भावना करता है। 
अरे ! हमारे परिपूर्ण स्वरूप में 
यह धिकरप नहीं हे। सकता । हमारे 
ररुप में कोई ब्यवधान फेसा ! यह 
संसार ते क्षणभ गुर है | इसमें सयाग 
वियेग होता ही रहता हैं। इसलिये 
इस शरीर का वियोाग द्वाता ते इसमें 
जाइचयं दी क्‍या है। परन्तु अपने 
पूर्णॉनन्द स्व॒रूपका विरह हमसे नहीं 
संहा जा सकेता । िमौत्मा के शरीर 
के वियोग का वुख जरा भी नहीं 
है, फ़िन्तु अपनी पूर्णानन्द सिद्धदशा 
का बिरद का वेदन है ] 
हमारे सुखका साधन शरीर ते 
क्‍या पुण्य पाप उदूभूत विकरप सी 
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हमारे सुखके साधन नहीं हैं ।दमारा 
पूर्णानन्‍्दी साध्य ओर उसका साधन 
देने अन्तर में मौजूद है। यद्यपि 
हमारा साध्य और साधन देनें 
अन्तर में हैं, फिर भी देने के षीच 
किसी मी प्रकार का अन्तर हमारे 
लिये असह्ाया हैा। जाता है। इस 
प्रकार धर्मात्मा के मेक्षद्शा के लिये 
अन्तरग में आकुछता रहती है। 
अज्ञानी जीव शरीर के धियेग में 
हायतेाबा करता हैं ओर ज्ञानी जीव 
मेाक्षदशा के वियाोग में आकुछित 
हाता है । आत्म स्वरूपका भान हेने 
पर झ्ञानियांका भी अध्यथिरता के कारण 
कमी कभी अशुभ भाष द्वा जाते हैं 
ओऔर अशुभ भावे बचने 
के छिये देव गुरू धर्माकी 
भक्ति प्रभावना की शुभवृत्ति भी 
जागृत हा उठती है; परन्तु उन 
अशुभ या शुभ दे मे से एक मे 
भी हमारी आत्मा के सुखका साधन 
नहीं है, प्रत्युत थे देनों प्रकारकी 
पत्तियां आत्मस्वरूप के सुखके 
रेकती हैं । 

हमारे अन्तर ग स्वरूपका साधन 
बहिमु खी भाव मे नहीं किन्तु हमारे 
अन्तरग स्वभाव भे ही हैं। इस 
स्वभावके बलरूपर पूर्ण साधने के 
प्रगभ करके अपना परिपूर्णसाध्य 
अशरीरी सिद्ध दशा के प्रगट कर 
छेगे ! पुण्य ओर पाप देनेों में 
आकुछता है, परेशानी है; उसमे मेरा 
साधन नहीं है। मेरा साधन ते 
धर्म सवरूपज्ञायक, निराकुछ, एकमात्र 
भगवान आत्मा ही है । इस प्रकारकी 
भ्रद्धा और ज्ञानके बिना आत्मसुखके 
लिये अन्य किसी भी बस्तुका अबछ- 
बन सहायक नहीं है । 

अरे ! अनन्तकालमे' यह मनुष्य 


हैह मिली, और यहां तक अफ्या, 
सच्चे देवगुरु धर्म की आप्ति हुई; 
फिर भी सदि चिदानन्द ज्लानसूर्ति 
आत्माका भान प्राप्त करके सक्र का 
अभाव नहीं हुआ--जन्स भरण का 
नाश नहीं हुआ ते मनुष्य अबतार 
पाकर सुने कया किया १ हे भाई! 
स्वाधीन आआात्मस्वरूप की भ्रद्धा भर्ु- 
भव ओर अन्तरवेदन के अतिरिक्त 
अन्य काई मी भाव या शरीर कुटुम्ध 
आदि केाई पर बस्तु शरणभूत नहीं 
है। सकती । शरीर तो अनन्त जढ़ 
रजकणे का पिण्ड हैं । उसके प्रत्येफ 
परमाणु का परिणमन स्वत'त्र है। 
ऐसी स्थिति मे' किसे ते कुटुम्ब कहा 
जाय ओर किसे शरीर ! जड़ के परि- 
णसन मे सयाग बियाग ते द्वावा ही 
रहता है । यह तो उसका स्वभाव है। 
त्रिकाल से' मी किसीकी परिणमन 
पराश्रित नहीं है । 

जे शुभाशुभ भाव दाता है यह 
केाई कर्म या शरीर नहीं फरवाता 
किन्तु वह केवल अपने पुरुषाथ की 
कमजेएरी से दाता है। आत्मा स्वय॑ 
ही ऐसा भाव पर लक्ष से बना लिया 
करता है। तू अपने परिणाम की ओर 
देख ते भालूम द्वागा कि केाई भी 
शुभाशुभ भाव एक से स्थिर नहीं 
रहते। चाहे जेसा भाव है।; बह क्षण 
भर में बदछ जाता है, ओर नया 
भाव उत्पन्न दवा जाता है। अन्तरग 
में जे शुभ या अशुभ भाव पैदा देता 
है, बह कम बढ़ द्वाता ही रहता हे, 
किन्तु उन भावों के जानने बाला 
आत्माका ज्ञान तो निरतर एक सा 
ही बना रहता है। ज्ञान सवा आत्मा 
के साथ रहता है भर पुण्य पाप के 
भाव प्रति क्षण बदलते रहते हें, इस 
छिये ज्ञानी आनता हे फ्ि--- 


भ्राल्मपर्म ;.॥ .. 


च्भ््य्ण्शि भा व की ₹ ढ़ तो किया 
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में मेरा झुछ: है । परन्तु जे शुभाशुम . 


भाव . देते हें. वह मेरा स्वरूप 
नहीं हैँ, ओर ' कम उसमें 
मेरा ।छुख् ही निदित है। पुण्य 
फ्ाप के भज् ब्रिकारी ओर खण्माखण्ह 
है जब कि मेरा ज्ञान स्वभाव निर तर 
निर्षिकार अखण्ड है; ओर यही मेरा 
झुंखका साथन है। मेरे सुख का 
साधन के लिये मुझे शरीरको या किसी 

शुभाशुभ पृत्ति की सहायता ही 
नहीं है; मे ही अपने सुखका साधन 
हूं' ओर मुझमें ही मेरा सुख निद्वित है। 


४ मेरा सुस्त मुझ में ही है; सुझे अपने सुखके छिये किसी ,परवस्तु की 
आबश्यक्ता नहीं हैं ” इसप्रकफार आन्तरिक दृढता द्वानेपर परकी ममता छूट 
जाती है। जे परके अपना मानता है बह चौरासी में भटकने रूप दुख 
के आम त्रण देता है । 

स्वभावकी रूचि, श्रद्धा या हृठता के थिना प्रिकाल में भी धर्म नही द्वेगा। , 
यदि तुझे धर्म करना हे। ते यह दृढ़ विश्वास कर कि कोई भी परवस्तु तेरी 
नहीं है। इस प्रकार स्तर! की दृठता दाने पर “ पर की हृढता हट जाती है। 

अमी तक के अनन्तकाल में जीध्र किरी का भछा-बुरा नहीं कर सका 
है, हां अपने द्वारा अपनी दी हानि करता रहा हैं। यदि अपनी हामि नहीं 
की है।ती ते जन्म मरण नहीं हता । सत्‌ की रुचि के बिना स्वसव की - 
रुचि नहीं आ सकती; ओर न परकी रुचि दूर द्वी हे! सकती हैं ओर जिसे 
स्वभावकी रुचि नहीं है उसे परकी भावना हुये बिना नहीं रद सकती। # 


अस्ति नांस्त का सुदर्शनचक्र धारण करने वाले जैन कया मानता है! 






जैन कर्म वादी नहीं हे! 

कर्म ते जड़ है, जेन जड़वादी नहीं, किन्तु आत्म- 
स्वभाषके माननेवाले हैं। आत्माका चैतन्य स्वभाव है, 
उस स्वभाव में जड़कर्मा ते कया रागद्वेष भी नहीं हे। 
इस छिये इतना ते। निश्चित हुआ कि जैन काग जड़ 
कर्मबादी नहीं हैं । ओर जे पुण्यपापका विकार भाव 
दहता है उसे भी जैन आत्माका स्वभाव नहीं मानते । 
इस प्रकार जैन विकारवादी भी नहीं हैं । जैन ते परि- 
पूर्ण पविन्न चैतन्य आत्मस्वभावके माननेवाले हैं। ओर 
उस आत्मस्व॒भावकी श्रद्धा, ज्ञान तथा स्थिरता ही धर्म 
है। जे शुभाशुभ विकल्प उठते हैं वह धर्म नहीं है । 
पुण्यपाप पराभय हैं, ओर धरम स्वाभ्य स्वभावी हैं। 
पराशक्षय भाव में घर्म' भानकेना जिनेश्वर देवने मिध्यात्व 
कहा है । 

( १६-४-४५ की चर्चा के आधार पर ) 

कर्म आत्माका पुरुषार्थ करने से नहीं रोक सकता 

जिन्हे' यह ज्ञान नहीं हैं कि कौन सा कार्या जड़ 
करता है और फोन सा चेतन वे दे। प्रकारकी भूछे 
करते हैं। (९) में परवसर्तु का कार्या कर सकता हैं, 
(२) कर्म आत्माके पुरुषार्थ करने से रोक सकता है। 
जे! यह मानते हैं कि मैं जढ़ वस्तुओं का काम केर 
सकता हू, ओर 'ैं पुरुषार्थ से उन्हे प्राप्त कर सकता 


भाषण | ६००२ 


$ न 
पे 


हू या छाड सकता हू, अर्थात जड़के कार्यो्भें आत्माका 
पुरुषार्थ चल सकता है, वे “ जड़वादी ” हैं कगे कि दे 
आत्माफे जड़का कतो मानते हैं | यह जीव जैन परम 
के स्वरूप के ही नहीं जानता । 


यों माननेवाले जीव अज्ञानी हैं कि-अपने भवितव्य 
में मुक्ति हा ता पुरुषाथ जागे ओर कम की शक्ति 
कम है। ते आत्मा में पुरुषार्थ जागृत है। एवं कमेदय 
के अनुसार पुरुषार्थ हाता है। उन्हें अज्ञानी कहने का कारन 
यह है कि वे मानते हैं कि आत्मा का पुरुषाथ और मुक्ति 
जड़ कर्मापीन हैं । वे 'कर्मबादी' हैं। ओर चूं कि कम 
जड़ हैं इस लिये वे भी जड़वादी हैं; वे आत्मस्वभाषवादी 
नहीं हैं ओर न जैन हैं । 


जे। यह नहीं जानते कि जड़ कहां कार्य' करता है ओर 
खतन्य का पुरुषार्थ कहां कार्या करता हैं वे अज्ञानी हैं। - 
कर्म ओर पुरुषार्थ का स्वरूप क्‍या है, ओर वह कहां 
किस प्रकार कार्या कर सफते हैं, यह निम्न प्रकार हैं--- 


कर्म-आत्मा के द्वारा पूर्वा कृत शुभाशुभ भागों का 
निमित्त पाकर जड़ परमाणुओं का भात्मा के साथ अमुक 
काछ तक सयेाग रहता है उन परमाणुओं के “ कर्स ! 


कहते हैं । वे जड़ हैं । 
भ३९॥ 


पुरुपार्थ-आत्मा के' बीया गुणको दक्षा का आत्माका 
पुरुषाथ' कहा है । 

अथ यंद्वां यह बताया जाता है कि कौनसी क्रिया 
आत्मा के पुरुषाथ के आधीन है और कोन सी 
कभौधीन (-- 

ससार में द्वानेवाले परवस्तुओं के सयेग बिये।ग के 
कायी कर्मोदियानुसार देते हैं । जैसे पेसा मिलना, स्त्री 


मिंकमां, शरीर स्वस्थ रहना इत्यादि जड़ के संयाग' 


हक 


वियेकं! के तमाम काय' अधातिया कम' के उदयानुसार 
देते हैं, भात्मा यह काया नहीं कर सकता। जे यह 
मानता है कि आह्य सामग्री का में अपने बर्तमान 
पुरुषाय' के द्वारा आप्त कर सकता हूं, अथवा मैं उसे 
व्यधस्यित रख सकता हूँ, यह माने यह सानता है कि 
अपना पुरुषार्थ जड़ में हे। सकता है। उस लिये वह 
'जड़वादी' है। उसे वस्तु स्वभावकी खबर नहीं है । 
माक्षप्राप्ति के छिये आत्माका पुरुषा्थी कार्या कर 
सकते है। भेक्ष साधन में पुरुषार्था उपादान कारण है, 
और जथ पुरुषार्था किया जाता है तब सम्यस्ञानियां का 
उपदेक्ष ओर सत्समागम आदि निमित्त रूप हेता है। 
मेक्ष ते आत्माके स्वतत्र पुरुषाथ” से ही द्वाता है । जे 
सत्य पुरुषारथ' करता है उसकी मुक्ति दवा जाती है'।और 
जे सत्य पुरुषार्थ नहीं करता उसकी मुक्ति नही होती। 
सत्य पुरुषार्था करते हुये आत्मा का जा शुद्धता रूपी 
कार्या प्रगट है।ता है वही भवितव्य हैं। भाक्ष संबंधी 
कार्य पुरुषार्थो के अनुसार हेता है, उसमें कर्मा का 
फाई धश नहीं चलता । आत्म पुरुपार्थ स्वतत्र है। 
जहां पुरुषार्थ नहीं किया जाता वहां भवितव्य भी नहीं 
हवाता। मुक्ति रूपी कार्य' पुरुषाथ' से ही प्रगट द्वाताहै। 
[ चर्चा के आधार से ] 


जा पृरुषार्थ का नहीं मानते, वे आत्माके ही 
नहीं. मानते: 

, आत्मा में अनन्तगुण है; उनमें वीय-पुरुपार्था भी 
एक गुण है। वीर्यगुण अनादि अनत है । आत्मा त्रिकाल 
वीय॑ स्वरूप है। बह पुरुपार्था गुण प्रतिसमय अपना कार्या 
कर ही रहा है। अर्थात्‌ प्रतिसमय सीधा या उल्दा पुरु- 
पाथ' किया ही करता है। यदि बिना पुरुषाथ' के एक 
समय भी बीत जाय ते त्रिकाडी द्रव्य के अभावका 
प्रस'ग उपस्थित हे जाय। यदि एक समयके लिये भी 
पुरुषार्थ' रूपी अवस्था न दा ते ऐसी परिस्थिति में 


48०॥ 


गुणका ही अभाव हे।' जायगों और शुभंका अभाव हैनि पर 
द्रव्य ही नहीं रहेगा। इस अकौर जेए पुशवाथ का खीकारें 
नही करता, माना बह द्रध्य के! ही स्वीकार नहों फैरतो। 
क्योंकि द्वेव्य त्रिकाल है, और उसमें पुशुपाथ' भी ज्िकाल' 
है; और वह गुण प्रस्थेक समय अपनों कार्यों करता ही 
रहता है। गुण फे विना अरव॑स्था नहीं दाती और गुण 
बिना गणी भी नहीं' होता। कप के 


जे। जीव अवस्था का स्वीकार नहीं करता वहू माना, 
गुण के भी स्वीकार नहीं करता । ओर गुण के अभाष 
में गुणी का भी अभाव दे। जायगा। इस हिये जे 
स्व॒ततत्र पुरुषारथ' के नहीं मानता ओर पुरुषाय॑ के कर्मा- 
धीन मानता है, बह सारे तिकाली द्रव्य के द्वी नहीं 
मानता । ऐसी दशा में--समरत द्रव्य फे नहीं मानने 
का फल अनन्त ससार दही है, इस लिये जा पुरुषाथ 
के नहीं मानता वह जीव अनन्त ससारी है। जैनघर्मा 
वस्तु के परिपूर्ण स्वभाव के मानता है, ओर वस्तु के 
परिपूर्ण स्वभाव में पुरुपार्था भी परिपूर्ण ही होता ६) 
इसका मतलब यह हैँ कि जेन परिपूर्णः पुरुषा्थ' 
माननेवाले -स्व॒भाववादी है | (मेक्षमार्ग' प्र. के व्याख्यान से) 


जैन त्याग प्रधान नहीं है 


कितने ही छाग केवल त्याग से जेनधर्मा की महत्ता 
मानते है; किन्तु यह मान्यता ठीक नहीं है। जैनधर्मा 
की मुख्यता है अनेकान्त | त्याग ते नांस्ति रूप है, 
अस्ति स्वरूप के बिना नास्ति रूप हे। ही नहीं सकता। 
अर्थात्‌ में ज्ञानखरूप आत्मा हू यह जाने बिमा त्याग 
किसका ? परवस्तु के त्याग का कर्वत्वब आत्मा के नहीं 
है क्योंकि परवस्तु आत्मा से अछग हैं । 


आत्म स्वभाव फे श्रद्धा ज्ञान और रिथरतारूप अस्ति के 
बल पर जे। परभाव रूप विकार का त्याग है, उस का 
नाम “नास्ति! है। आत्मा के अस्ति स्ररप की भान हुये 
बिना रागादि की नाम्ति नहीं हा सकती। अस्ति नास्ति 
स्वरूप अनेकान्त ही जैनधर्म' की प्रधानता है। अर्थात्‌ 
केव७ त्याग जैनधम' को प्रधानता नहीं है। किन्तु बर्तु 
स्वरूप की स्व से परिपृण्ण ता, प्रस्येक द्रव्य की प्रथक्ृता--- 
स्व से अस्तिपन ओर पर से लास्तिपन रूप जे स्वभाव 
है बही जैनधम' की प्रधानता है । । ' 

(१८-५-४५ के व्याख्यान से ) . 


ज् 
भातपम' ; ३ 


जमे! अरिितोण । ऐसी सिद्धांण । 
णेमा आयंरियांथ । णमे! एंक्‍ज्ञांयाण 
णमे केए सत्ब सांहण ।॥ 
' शाह प्राहृतमोषामय ममसकार मंत्र 
है । भंद भहामगलर स्परूप है। इसकी 
सरकृश छाया इस प्रकार है--- 

नमे।5हदुल्य: । लसः सिध्वेस्य: । 
सभमः आवधायेह्यः । नमः छेकफे सर्व 

| 

अर्थ !-लेक में वत्त॑मान सर्ब॑ 
अरिहन्सों के, सिध्चों। के, आचारये' 
के, उपाध्यायां के! ओर साधुओं के 
नमस्कार हा | इस तरह इसमनत्र में 
प'भपरमेष्ठि के। नमस्कार फिया गया 
है। इसी लिए इसे नमस्कार म॒त्र 
कहा है । 

इस मंत्र में सिनके नमस्कार 
किया गया हैं, अब उनके स्वरूप की 
विचारणा करते हैं । कयोंकि स्वरूप 
के जाने बिना यह मालूम 
नहीं हा सकता कि हम 
किनके नमस्कार करते हैं । ओर 
बिना इस ज्ञान के उत्तम फल की 
प्राप्ति द्वावेगी ही के से ? अत. प्रथम 
अरिहन्स के स्वरूप का विचार करते हैं- 

अरिहित का स्वरूप- 

जा गृहस्थपने के छोड़कर मुनि- 
घधर्मा के अंगीकार कर निज स्वभाव 
साथनें के द्वारा चार घातिया कमी का 
कय कर अनन्त चतुष्टय बिराजमान 
भये ये अरिदत हैं। वे अनन्तक्ञान के 
हारा अनन्त गुण पर्यायों सहित समरत 
जीवावि द्वध्याों के विशेपरुपसे-प्रत्य- 
क्षरूप से युगपद्‌ जानते हैं। अनन्त 
दर्शन से वे उपरोक्त जीवादि के ही 
सामान्य रुपसे अवछाकते हैँ। अनन्त 
वीय॑' से वे उपयुक्त सामथ्य॑ के घारते 
हैं तथा अनन्तसुख द्वारा वे निराकुल 
परमानन्द का अनुमय करते हूँ। 


प्रोषण ; २००९ 


पंचपर मेष्ठि का 


स्वरूप 


*न्म्नकबन>ट्कक जटरवटयदाक०- 

पुनर॒पि सर्त रागद्वेपादिक विक।र 
भावों से रहित दाकर जा शान्तरसरूप 
परिणमित हुए हैं, श्लुधा, तृषादि 
समस्त देषों से मुक्त द्वाकर जे 
देवाधिदेषषने के प्राप्त हुए हैं । 
शस्र, बल्र, अगधिकार आदि निन्‍्धय 
क्रोधादि भावों के चिन्हों से सर्ब॑था 
रश्टित परम ओदारिक जिनका शरीर 
है, जिनके बचनों से ससारमें धर्मा- 
तीर्था प्रवर्तित हाता है, 
जिनकी कृपा से अन्य जीवों का 
कल्याण हे।ता है, छोकिक जीबों के ये 
प्रभु हैं, इस आशय के प्रदर्शित करने 
बाली अनेक अतिशयरूप समृद्धि, 
के जे। धारक है। तथा स्वकल्याणार्थ 
गणधरादि मुनि ओर इन्द्रादि उत्कृष्ट 
जीव जिनकी सेवा करते हैं। ऐसे 
सर्व प्रकार से उत्कृष्ट सतत पूज्य श्री 
अरिह तदेव के हमारा नमस्कार हा । 


सिद्ध का स्वरूप 


अब श्री सिद्ध प्रभु के स्वरूप का 
कथन करते हैं-जे! गृहस्थाबस्था का 
त्याग कर, मुनि धर्मा के साधनद्वारा 
चार घातिया कमों के नाश करफे 
अनन्त चतुष्टयरूप अलौकिक वेभव 
के प्राप्त करके, कुछ काल पश्चात्‌ 
चार अधातिया कमी के भी नष्ट 
कर परम ओदारिक ( क्योंकि इस 
शरीर में निगाद्‌ जीव रहते नहीं, 
धातु, उपधातु सर्व निर्माल कपूर के 
समान दैे। जाती हैं ) शरीर के त्याग 
ऊरध्यंगमन स्वभाव द्वारा छोक के अम्न- 
भाग में पहूचकर बिराजमान हुए हैं, 


बहूँ। सम्पूर्ण परद्रव्यों फे सम्बन्ध के 
अभाव के फारण जिन्हे” सिद्ध क्षवस्‍्थां 
की प्राप्ति हुई है, चरम शरीर से 
किंचित न्‍्यून पुरुषाकारबत्‌ू जिन के 
आतक्षप्रदशें! का आकार अवस्थित 
हुआ है, प्रतिपक्षी कमों का नाश 
करने से समस्त ह्ञान दर्शनादि 
आत्मिक गुणें की सम्पूर्ण रूप से 
जिन्‍्ट्' प्राप्ति हुई है, भाव कर्मो' के 
अभय से शुद्ध निराकुल आनन्दमय 
अवस्था के प्राप्त किया है, पुनः जिन- 
का ध्यान करी भव्य जीवो के स्वद्वव्य 
परद्ृव्य का और उपाधिक भाव स्वभा- 
वनीका विज्ञान देता हैं ताकरि सिद्ध 
के समान आप हेने का साधन होता 
है ताते' साधने याग्य जे! अपना शुद्ध 
स्वरूप ताके दिखाबने के प्रतिथिस्थ 
समान है । 

ऐसे पूर्णा आत्मिक विकास रूप 
सम्पत्ति के धारी श्री सिद्धप्रभु के 
हमारा नमस्कार दे।। 

अब श्री आचार्य, उपाध्याय तथा 
साधु फे स्वरूप का अवछ्ोकन करते 

आचार्य, उपाध्याय एवं साधु 
का सरूप--- 

जे बेराग्ययुक्त दे कर, समस्त 
परिभ्रह् का त्याग कर, शुद्धोपयेगरूप 
मुनिधर्म' के! अ गीकार कर शुद्धोपयेग 
के हारा आत्मा में ही आत्मा का 
अनुभव करते हैं', परद्रष्य में अह बुद्धि 
धारण नहीं करते, अपने ब्लानादि 
स्रभाव के ही अपना मानते हैं, 
परभाष में समत्य नहीं. करते है, 
स्वज्ञान मे प्रतिभासित पर्धव्य एवं 
परस्वभाव के जानते ते हैं परन्तु 
इष्ट, अनिष्ट मानकर उनमें रागद्वेष 
नहीं करते हैं, शरीर की अमेक अ- 
बस्था द्वाले पर मी वाह्म नाना निमित्तों 


)8९॥ 


के मिक्कवे पहु भी जे। किचित्‌ भी 
हु दुःख का अनुभव नहीं. करते 
है, जिमकी बाह्य क्रिया स्वयं यथेष्ट 
प्रथर्तिप्त हाती है परन्तु वे क्रिया की 
सहफे कश्य रखकर खेचतान नहीं 
करते हैं, जे अपने उपयाग के 
वयेधी अमित नहीं करते, मात्र तटस्थ 
है। कर निम्बछ॒बृत्ति धारण करते हैं, 
मन्द्राग के कारण शुभेपयाग भी 
ह्वाता हैं। तिसकरी शुद्ध उपयेग के 
पाह्य साधने में कमी अतुराग भी 
करते हैं परन्तु इस रागभाव के भी 
जे! देय जानकर स्यागने का प्रयत्न 
करते हैं, तीत्र कषाय के उदय के अभाव 
के कारण दिसादि अशुभ्ापयेग का 
ते जिनमें अस्तित्व ही नदी है, जे। 
पूर्ण बाह्मदिराम्धररूप सोम्य मुद्राधारी 
हुए हैं, शरीर स'स्कार (सजाना) आदि 
की क्रिया से जे। निषृत्त हे! गये हें, 
एकान्त बनख़ण्डादिमें जे। रहते हैं, 
जा अठाईस मूलगुणां का अखण्डित 
प्रझन करते हैं जे धाईस परिषहें 
के सइते हैं, बारह प्रकार के तप 
के जे आदरते हैं, समयानुसार 
ध्यान मुद्राधारी अतिमावत्‌ निश्चल 
रहते है तथा कभी अध्ययनादि बाह्य 
क्रियाओं में प्रवर्वित होते है, किसी 
समय मुनिधर्मा पालन में सहकारी 
जे यह शरीर, उसकी म्थितिके अर्थ 
याग्य आह्वार विहारादि क्रिया में 
सावधान द्वोते है! । इस प्रकार से 
सव' जन मुनियां की यही अवस्था 
हैती है। 

इस गुनिस ध में सम्यगज्ञान, चारिय 
की अधिकता के कारण प्रधानपद प्राप्त 
कर जे संध के नायक बने है, 
मुख्यरूप से जे निर्वि कल्प स्वरूपा- 
चरण में ही निमग्त है, परन्तु धम' 
ढोभी याग्य किसी जीव के; देखकर कर- 
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णाबश कभी कभी, उपदेश भी देते हैं, 
दीक्षा ग्राहक के दीक्षा देते हैं, 
जा शिष्यादि स्वदेष्ष के। प्रगट करे 
उसे प्रायश्वित दे कर शुर्द्ध करते दे । 
इस तरह आचार पालने वाले तथा 
पलबाने बाले श्री आचार्य महाराज 
के। हमारा नमस्कार है।। 

जे! मुनि अधिक जैेनशास्रो' का 
ज्ञाता हाकर संघ में” पठन पाठन के 
अधिकारी बने है।, समस्त शा््रों के 
प्रयाजनभूत अर्थ के जानकर एकाप्र 
हे।कर जे। अपने स्वरूप के ध्याते हैं, 
कभी कमी कपाय-अश के उदय से 
यदि ध्यान में तन्‍्मयता न रदे ते 
शाब्रादि के अध्ययन में लग जाते है" 
या अन्य धर्मवुद्धि बाछे के अध्ययन 
कराने लगते है। ऐस समीप ब्ती' 
भव्य जीवों शास्त्र ज्ञान प्रदाता श्री 
उपाध्याय परमेप्ठि का हमारा नम- 
स्कार हा।। 

इन दे पदवीबारकां के अनन्तर 
अन्य समस्त मुनि पदका धारके वह 
समस्त भुनि आत्म स्वभाव के साथते 
है, इसी लिये उन्हे साधु कहते है'। 
इप्ठ अनिष्ट मानकर अपना उपयोग 
परद्रच्यां में न फस जाय ऐसी निर- 
तर सावधानी रखते है। बाह्य साधन 
रूप तपश्चरणादि क्रिया में निरत रहते 
है| कभी भक्ति, बन्दरना आदि क्रिया 
में निरत होते है, एसे आत्मस्वभाव 
के साधक साधु परमेष्ठि के हमारा 
नमस्कार है।। 

इस तरह अरिहन्तादि का स्वरूप 
वीत्राग विज्ञानममय है। इसीलिए 
अरिहन्तादि स्तुति याग्य है-महान्‌ है । 
जीव तत्त्व की समानता से ता सभी 
जीव समान है, परन्तु रागादिक 
बिकार के कारण से वा ज्ञानकी 
ह्वीनता फे कारण से जीव निन्‍्द्ने याग्य 


है।ता है| पुंत#ः जीब रागादिकी ह्वीनता 
ता सम्यसक्षानकी विशेषता का कारण 
से स्तुति योग्य दावा है । सेः अशि 
इत ओर सिद्ध शगयान के ते ख़ पूर्ण 
रागादिक का अभाव है, ओर कछानकीं 
विशेषता होने से सपूर्ण बीसर 
विज्ञानममाब सभवे है।,. . ..., 

इसमे भी विशेष झातव्य मह। हैः 
कि अरिह तादि पदमे सी मुख्यरूप 
से ते श्री तीथ"कर का तथों भौणरूप 
से सर्य केबलियांका अधिकार है। 

चोदहने गुणस्थान के अनन्तर 
सिद्ध नाम जानता। 

यह भी ज्ञातव्य है कि जिसे 
आचार्य पद प्राप्त हे! जावे वह याहे 
सघमे रहे चाहे एकाकी रहकर 
आत्मध्यान करे या एकल बिहारी है।, 
आचाये' में भी प्रधानता प्राप्त कर 
चाहे गगधरपद्‌ का धारक दै। परन्तु 
इन सबके आचार्य हो कहा जाबेगा। 

पठन पाठन ते अन्यमुनि भी 
करते हैं परन्तु जिसे आचाय॑ द्वारा 
उपाध्यायपद प्राप्त हुआ है। वह 
आत्मध्यानादि करते समय भी उपा- 
ध्याय ही कहा जाता है। जे पदबी 
धारक नहीं वे सब साधु सज्ञा के 
धारी हैं। 

यहां ऐसा कोई नियम नहीं कि 
पचायार के पालने से ही आचार्य 
पद हेता है, पठन पाठनादि हारा 
ही उपाध्याय पद होता है, या मूल 
गुणों के साधने से ही साधु होता 
है। क्‍योंकि उपथुक्त बाते ते सब 
साधुओं में समान हैं । समरूटनय॑ 
की अपेक्षा से आचार्यादिक नाम 
जानना चाहिए । 

यदां सिद्ध भगवान के पहले 
अस्हिन्त भगवान के नमस्कार किग्ना 
इसका कया कारण है ! इस .दाका 
का समाधान इस प्रकार है। 


भाप ; ३ 


अरिहन्स प्रह्ध को प्रथम नम- 
स्कार करने का कारण-- 

अपने अयेजन के साधने की 
भ्रपेक्षा से ही फ्रिसी के नमस्कार 
किया जाता है | अरिहन्स मेगवात से 
सफवेदादि का प्रयोजन विशेष सिद्ध 


दहैता है, इस लिए उन्हे प्रथम 
नमस्कार किया जाता है। 


इस तरह अरिदत्तादे के स्वरूपका 
फिल्तवस करना चाहिए, क्येंकि स्वरूप 
चिल्तबन करने से कार्या की विशेष 
सिद्धि हती है। इन अरिहन्तादि के 


पंच परमेष्ठि मी कहते हैं। जे 
परमपद में अवस्थित हैे। धसे परमेष्ठि 
कहते हैं । इन पँाँचे के समादहार- 
समुदाय का ही नाम प चपरमेष्ठि दे। 


( मेाक्षमार्ग' प्रकाशक ) 


श्रुवे पंचमी औ रैम पूज्य सद्‌गुरुदेव का 








४ हान स्वभावी भात्मा है। वह ह्वान अभी भी इन्द्रियों 
के अरब पंत से जानता हैं या इन्द्रियां के विना ही ? 
शर्दि वर्तमान ह्ञान इन्द्रिय से जानता ह ते सासान्य 
आन. स्वभाव के वर्तमान विशेष का अभाव दोगा। यदि 
ज्ञान इन्द्रिय से जानता हैा। तो उस समय जे। सामान्य 
ज्ञान है उसका विशेष कया होगा ! आत्माका ज्ञान इन्द्रिय 
से नहीं क्रिन्तु सामान्य ज्ञानी विशेष अवस्था से 
जानता है। यदि ब्त'मान में जीव बिशेष ज्ञान से नहीं 
ज्ञानता दे ओर इन्द्रिय से जनता द्वो ते। विशेष ह्ञानने 
कौनसा कार्या किया ? आत्मा इन्द्रिय से ज्ञानका काम 
करता ही नहीं है। ज्ञान स्वथमेव विशेपरूप जानने का 
कार्या फरता है। मिम्न दृशा में भी जड़ इन्द्रिय ओर ज्ञान 
एकश्रनित हे कर जानने का क्ार्या नहीं करते, परन्तु 
सामान्य ज्ञान जे आत्माका तज्रिकाल स्वभाव है उसीका 
विशेष रूप शान वर्तसाम जानने का कार्य करता है। 

प्र>्न-यदि ज्ञानका विशेष ही जानने का कार्या करता 
है ते फिर विना इन्द्रिय के जानने का कार्य क्यों नहीं 
दाता ! 

उत्तर-ज्ञानकी उस प्रकार की विशेषता की योग्यता 
नहीं हती तब इन्द्रिय नहीं हती। और जब इन्द्रिय 
हती हे तब ज्ञान आनने का कार्या तो अपने आप ही 
करता है। क्‍यों कि शष/, ,+छम्थन रहित है। मेक्षमार्ग 
प्रकाशक प्रृष्ट २६४ में कहा है कि ' निमित्त नेमित्तिक 
सवबधफका ज्ञान करना चाहिये यह उसीका विधरण चल 
रहा है। इन्द्रिय के देते हुये भी ज्ञान स्वत त्रूप से 
अपनी अवश्था से जानता है। यदि यह माना जायगा 
कि 43580 %84 जानता हे ते बसका, अर्थ यह होगा 
कि झानका विशेष स्वभाव काम नहीं करता। ओर ऐसा 
हैने पर विना विशेष के सासास्य ज्ञानका ही अभाव दे। 
आँधरा । इसलिये यहूं सिद्ध हुआ कि ज्ञान इन्द्रिय से 


लेद्दीं जानता | अस्पह्लॉन जब अपने द्वारा जानता है. तब 


है 
। + 


प्रवचन 


कह 
अनुकूल ईंद्रियां मौजूद द्वाती दै-किन्तु ज्ञान उसकी सहा- 
यतासे नहदों अ.्ता । इस प्रकार जान छेना दी निमित्त 
नैमित्तिक संबंध का ज्ञान है । किन्तु यदि थह 
माना ज्ञायगा कि ज्ञान २-द्रय से जानता हैं ता वह क्षान 
मिथ्याज्ञान द्वागा । क्येकि इस मान्यता मे निर्मित्त ओर 


उपादान एक हे ज्ञाता है। 

आचायदिव शिष्य से पूछते हैं कि यदि जीबने 
इन्द्रिय द्वारा ज्ञान प्राप किया तो सामान्य झानने कोनसा 
काया किया ) उस समय ते उसका अभाव ही मानना 
हैगा न! 

शिष्यने उत्तर देते हुये कहा कि भक्े श्ञान-विशेष 
नहीं दवा तो मी ज्ञान सामान्य ते त्रिकाल में रहेगा हीं, 
और जानने का काम इन्द्रिय से हैगा। ऐसा देने से 
ज्ञान का नाश नहीं द्वाेगा-अभाव नहीं देोगा। 

आचार्य देव का उत्तर:--निर्विशेष सामान्य ते 
“खरगेश फे सीग'! जैसा (अभाव रूप) है। बिना विशेष 


के सामान्य दे। ही नहीं सकता। इस छिये निर्विशेष 
सामान्य ज्ञान मानने से सामान्य का नाश या अभाव 


है। जायगा; इस छिये यदि यह माना जाय कि विशेष 
ज्ञान से ही जानने रूप कार्यों हे।ता है ते। ही सामान्य 
झान का अस्तित्व रह सकेगा। 

ज्ञान स्वभाव राग ओर भिमित्त के अब बन से 
रहित है ओर बिशेष ज्ञान सामान्य ज्ञान में से ही आता 
है; यों जानकर उसकी श्रद्धा-क्षान और स्थिरता करना 
यही धर्मा है। 

यदि ह्ञान इन्द्रिय से जानता है ते फिर उसका बतौ- 
मान काय कहां गया? यदि इन्द्रियकी उपस्थिति में ज्ञान 


इन्द्रिय के कारण जानता है ते उस समय सामान्य ज्ञान 
विशेष पर्याय रहित कहलाया; किन्तु बिना बिशेष के 
सामान्य ते होता नहीं है। जहां सामान्य द्वोगा वहां 
उसका विशेष द्वोगा दी। 


अब्व प्रश्न यह द्वाता हैं कि वह विशेष सामान्यज्ञान 
से द्वाता है या निमित्त से? बिशज्ञेष ज्ञान निमित्त के 


छेकर ते हुआ नहीं है, किन्तु सामात्य स्वथाव से हुआ 


'अ7रा580प॒4रा॥ 


हैं। विशेष का कारण सामान्य है, निमित्त उसका कारण 


नहीं है। यदि षह अंशत्तः या पूर्णतः निमित्त का कार्यो . 


माना जाय ते निर्मित्त जे! परद्रव्य है बह परद्रव्य रूप 
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रचना करके अकझेश्वर में उत्साह पूरक अ्रतपुजा की थी। 
उस अतधुजाका मांगलिक दिन ज्येष्ठ शुक्लप॑चभी हैं। “ 
मेरा ज्ञान स्वभात्र सदा स्थिर रहे, मेरे क्ञागकी खट्रे 


ज्ञान दे जायगा। आत्मा का ज्ञान स्वभाव स्थिर है, बह्‌.. धारा बढ़ती रहे, अर्थात्‌ केबल ज्ञान उत्पम्त दो! इस अकार 


सामान्य ओर वर्तमान कार्या रूप ज्ञानका विशेष है । 
सामान्य श्लानका विशेष, स्थिर ज्ञान स्वभाव का परिणमन 
या ह्ञानकी वर्तमान दशा (पर्याय) कुछ भी कहद्दा, वह 
सब हैं एक ही। 

आत्सा का स्वभाव ज्ञान है, वह फेवल जानने का 
ही काम करता है। शब्द का, रूप के या किसी के 
भी जानने के लिये ज्ञान एक ही है, ज्ञानमें कोइ अन्तर 
महीं हैे। जाता। आत्माका ज्ञान भाव सखवयमेव हे, वह 


किसी के निमित्त से नहीं है। आत्माका जा त्रकालिक 
शानस्वभाव है यह अपने आप हो विशेपरूप कार्य' करता है। 
आत्मा इन्द्रिय से जानता ही नदी वह ज्ञानकी धिशष 
अवस्था से ही जानता है। सामान्य झान म्ब्य परिणमन 
करके विशेषरूप द्वाता हैं, वह विशेषज्ञान जानने का 
कार्य करता है। यह मानना अधर्मा है कि क्षान दूसरे 
के अवरूम्बन से जानता है' । ज्ञान सख्वावलम्बन से जा- 
नता है इस प्रकारकी भ्रद्धा-ज्ञान ओर स्थिरता धर्म हैं। 


यहां, परावरूम्बन रहित श्लानकी स्वाधीनता बताई 
गई हैं। यह्‌ जयधवछा शासत्ष की खास विशेषता हैं। 


और भी अनेक बाते हैँ जिसमें से यह्‌ एक विशेष है। 

मेरे ज्ञानका परिणाम रूप बर्तन उस बर्त नरूप बिशेष 
व्यापार (उपयोग?) भेरे द्वारा द्वाता हैं; उसे किसी दूसरे 
निमिस की या परद्र व्यकी आवश्यक्ता नहीं हे; अर्थात्‌ 
झान कमी भी स्वाधीनता से हटकर परावटम्बन में नहीं 
जाता। इसलिये वह ज्ञान स्वय समाधान ओर सुखरबरूप 
हैं। क्ञानका स्वाधीन स्वभाव हाने से ही निगाद से लेकर 
सिद्ध जीवों तक सबके ज्ञान हाता है; परन्तु जसा 
हा रहा है' बैसा अज्ञानी नहीं मानता, इसीलिये उसकी 
मान्यता में विराघ आता है। 

सभी जीवोंका सामान्य ज्ञान स्वभाव है, उस ज्ञानका 
बिशेष कार्या अपने सामान्य स्वभाव के अवरूम्बन से ही 
हवैता है। इसलिये राग या पर निर्मित्त के अवरुम्बन के 
बिना द्वी ज्ञान कार्या करता हैं, इस लिये ज्ञान राग या 
सयेग से रहित हे। 

आज़ ( मी) से २००० धर्षों पहके सातवे 
छंट्टे गुणस्थान झलते हुये महार स'त मुचियेनि-जाचाय' 
पुष्पदन्त और भूतब्छिने बलिने (ज्ञान अभावनां का विकल्प 
इठते ही) महान्‌ परमागम शाज्ों (पट खण्डागम ) की 


पादारहव" पाालाशाइशमाक्ध भाव ककाकर 
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| 


उन्हें धाहर ५सा विकल्प उठा कि-अत शान 
घना रहे; यह विकल्प उठते ही मद्टान परमागम शाख्रों 
की रचना की, ओर उनकी श्रुवपूजा की; वही मं गछछ 
दिन आज (स्येष्ठ शुक्ला पचमी) है। वास्तव में दूसदे 
के छिये भावना नहीं है। किन्तु अपने ज्ञानकी अट्टूट 
धारा बहने की भावना हैं। और तव इन हांखों को 
रचना हुई हैं। इस शास्त्र में अनेक बाते हैं; छनमें से 
आज़ मुख्य दे पिशेष बाते कहनी है। ः 
झान इद्रिय से नहीं जानता। यदि ज्ञान बिना कार्यो 
अथौत्‌ विशेष के बिना रहे ते बरतमान विशेष के बिना 
सामान्य किसे जानेगा? यदि विशेष न हो ते सामान्य 
ज्ञान ही कहद्दां रहां! यदि वर्तामान पर्याय रूप विशेष 
के नहीं मानेगे ते 'सामान्य ज्ञान है! 
इसका विना बिशेष के मिर्णय कौन करेगा निर्ण॑य वो 
विशेष ज्ञान करता हैं। बर्तमान बिशेष ज्ञान ( पर्याय) के 
द्वारा पराबरम्बन रहित सामान्य ज्ञान स्वभाव लैसा है 
वैसा ही जानना, इसी में धर्म॑ का समावेश हैं। जाता है। 
ज्ञान राग के जानता हैं, परके। जानता है, इन्द्रिय 
के जामता है, परन्तु यह किसी के अपना नहीं मानता; 
ज्ञानका ऐसा स्वभाव है। विकार के अथवा परके अपना 
नहीं मानता, उसे दुःख नहीं हाता। मेरे ज्ञान के काई 
पराबलूम्बन नहीं है ऐसे स्थाधीन स्वभाव की भद्धा-शान 
ओर स्थिरता करे तो उस स्थभाव में शका या दुःख हे 
ही नहीं दे इसका कारण यह है कि ज्ञान स्वभाव 
स्वयं सुखरूप ह। टः त्न्‍्कॉल्ष है 
निगाद से लेक समस्त में कोई भी जीव 
इन्द्रिय से नहीं जानता। जिसे सब शस्रे अल्प 
ज्ञान हूँ, ऐसा निगादिया जीव भी स्पश न इन्द्रिय से नहीं 
जानतां, वह अपने सामान्य ज्ञानके परिणमन से 
हे।ने बसे दा ज्ञानके द्वारा जानता हैं) फिन्तु वह ये 
म/क्ता है कि मुझे इन्द्रिय से ज्ञान हुआ । परन्तु जब 
जी ३ साम्रम्य हज जान 2384 [ स्रामान्य 
,पकाअता हैे। पष ज्ञान दाता 
षद्द सम्बक भतिरूप द्देतता है . और वह मति बा 
अश में बिना .परावढम्बत के निरा्टम्बी ज्ञानस्वभावकी 


पूर्णताकी मत्यएता आती है । >्ंपूर्ण - 


बास्तब में मीतर पूर्णता की भावना छत्पन्त ' देने कर 
आगम 
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जनधर्मा किसी व्यक्ति के कथन, 
पुस्तक, चमत्कार क्रथवा विशेष व्यक्ति 
पर निर्भार नहीं है। वह ते सत्यका 
अखण्ड भण्डार, पिश्वचर्भो है| उसका 
आधार अनुभव हैं। युक्तिबाद उसका 
अत्सा है। इस धर्म के कालकी मर्यावामें 
कैद नहीं किया जा सकता | यह पदाथों 
के स्वरूप का प्रदर्शंक है, श्रिकाछा- 
बाधित सत्यरूप है। वस्तुये अनादि 
अन त है, इसलिये उन्तके स्वरूपकी 
प्रकाप्तक तत्वज्ञान भी अनापि अनंत है। 


” सत्नकणिका * 


।.. जिसे सम्यशशन नहीं दाता उसे ॥ नहीं 
हैता; पिना सम्यम्गञान के सम्यकृतारित्र गुण नही द्वाता। 
निर्गुणी के मोक्ष (कर्म' से मुक्ति) नहीं हाती। और 
।' जिसे श्रेक्ष नहीं. उसके निर्वाण नहीं; अर्थात्‌ उसके 
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हआत्मपर्म कार्यालय (सुवर्णपुरी) से नगढ काठियावाड # 


भाक्ष साधनमें पुरुषार्थकी मुख्यता 


प्रश्न--यह बताहये कि मेक्ष का उर्शीय कोलेकेगिप 
4 आने पर द्वाठा है या भवितव्यतानुसार ह्ैती है, या 
मेहादि का उपशम देने पर दाता ह अ्ष्येवा अपने 
पुरुषाथ' पूज'क उद्यम करने से द्वाता है! भेद प्रथम दे। 
कारणां से. मेक्षकां क्य्ाय दाता हे ते। फ़िर, काप उपदेश 
क्यें देते हैं! ओर यदि पुरंक्षर्थ से हैती है ते। इसका 
क्या कारण है कि सभी उपदेश)सुनते हैं फिर भी उनमें 
से काई ते पुरुषाथ कर सकता हैं ओर केई नहीं ! 
'” ” इसर--एक कार्यो के होने में अनेक कारण होते हैं। 
माक्ष के उपाय में पूर्वोक्त तीनां कारण मिलते हैं; ओर 
जहां: काय' मही' बनता वहां तीनों कारण नहीं मिछते । 
पूर्बोक्त तीन कारणों में से कालकृब्धि तथा जे कार्य हुआ 
वह्दी भवितव्य द्वोता हे । 

कोर फिर जे कर्म के उपशमादिक हैँ वह ते पुदू- 
गलू की शकि है |! उसका कतोहता आत्मा नहीं है । 
तथा पुरुषार्थ पूर्वक जे। उद्यम किया जाता है वह आत्मा 
, का अपना कार्य है, इसछिये आत्माके पुरुषा्ं पूर्व क 
उद्यम करने का उपदेश देते हैं । 

अब बात यह है कि, यदि यह आत्मा उन कारणों 
के लेकर उद्यम करे जिसे कार्या सिद्धि अवश्य भावी है. 
ते अन्य कारण अबश्य ही मिलजायगे, और कार्या की 
सिध्यि मी निश्चय से द्वागी। तथा जिस कारण से 
कार्यासिध्धि हे। अथवा न भी दे। उस कारणरूप उधम 
कियाजाय ते वहां यदि अन्य कारण मिलजाय ते कार्य सिध्थि 
होती है ओर नहीं मिलता नहीं द्वेती। किन्तु 
जिनमत में जे मेक्षका उपाय बताया गया है उससे ते 
मेक्ष निश्चय से प्राप्त द्वाता ही है । 

इसलिय जा जीव श्री जिनेश्वर के उपदेशानुसार 
पुरुषार्थ पृ+ के माक्षका प्रयत्न करता है उसे ते काललूब्धि 
ओर भवितव्य भी प्राप्त दे! चुका समझिये तथा उसके 


कर्मों का उपशमादि भी है। चुफा है, तभीता वह ऐसा 


प्रबत्न कर्ता हे । तात्पर्य यह हे कि जा पुरुषाथ' पूर्व क 
मेश्का प्रयत्न करता हैं उसे सब कारण मिरू जाते हैं 
भोर मेक्षकी प्राप्ति भी अवश्य द्वाती है ऐसा निश्चय 


समझना चाहिये। तथा जे। जीव भुरुषाबपृद'क भेश्षका 
डपाय नहीं करता उसे काललब्यि और अव्िेतसय 7 
प्राप्ति नहीं हे तथा इसके कममोक्ता ऋकमावि 
हुआ है, सी ते कह पुरुषा्हू्ैंक 

कश्ता ओर ने ऊंसे केड, कारण /कष्स देते हैं; 


लिये उसे माश्षकी मकर भी कैदी देती, 


समझना चाहिये। '* ५ ता 

और तुम जे येंह कद दे कि इंपदेश ते स 
सुनते हैं, किन्तु उनसें'रके कोई "मेफ्शका"न्यक्तत/ण्य 
सफते हैं ओर केाई नहीं, इसका क्‍या कारण है ! इस' 
समाधान यह है कि जे। उपदेश सुनकर पुरुषाथ' करते 
बे तो मेक्षका उपाय कर सकते हैं, किन्तु जे एंशवाः 
नहीं करते थे मेक्षका उपाय नहीं कर सकते। उपदेश ते 
केबल शिक्षा है, किन्तु फछ ते बडी मिछेगा मैसा 
पुरुषार्थ करेगा । 

प्रशन--द्रन्‍्यलिंगीमुनि गृहस्थपना छोड़कर मेक्षके 
लिये तपश्चयोदि करता है। किन्तु उसे पुरुषाथ करने 
पर भी मेक्षप्राप्ति नहीं द्वाती; इसलिये यह सिध्ष हुआ 
कि पुरुषार्था करने से कोई सिध्थि नहीं द्वोती | 

उत्तर--अन्‍्यथा पुरुषाथ करके फलसिद्धि चाहनेबाले 
के कैसे यथार्थ फक़ंप्राप्ति हे सकती हैं? तपरचरणावि 
व्यबहार साधनमें अंनुरागी द्वाकर प्रवृत्ति करनेका फऱ 
शास्तरोंमे शुभभध बताया है; ओर बह इससे मेक्ष चाहे, 
ते यह केसे दे सकता है ? यह ते एक अम ही है। 

प्रशन--इस अमका कारण भी ते केाई कम ही है, 
पुरुषार्थ कया करे (| | 

उतर--सत्यापदेश से निर्णय करने पर भ्रम दूर दाता ह 
है । बह ऐसा पुरुषाअ नहीं करता कि जिससे असम दूर हे।। 
यद्दी काश्ण है कि उसे श्रम रहता हैं। यदि निर्णय 


न्‍ श 


ओर 


' करने का पुरुवार्थ फरे ते श्रभका कारण जे। माह कम 


है उसका उपशमादि हेाने पर अम दूर हा जाता है । 
निर्णय करते समय परिणाम! की विशुध्यता द्वोने से मेह 
का स्थिति-अनुभाग भी फस द्वा जाता है। , 


( मेक्षमार्ग अ्रकाशक ) 


न्‍ 
कट 8 ष रु 


0 ५ है का 





लिक्राी "४ 
५ शक 
बह, 
| । 
। 
| 
वर्ष  : अंक | 
कै 


कक गई है जहां थम (मरण ) की पहुच नहीं 


शरप 
] 


शाश्वत सुंखका मागदशेक मासिक पत्र, ; आत्मघंमे 


“>> जिनंबाणी स्तव न ४“ 
महिमा है अगम जिनागम ,फी, महिमा है अगम जिनागम की ॥ 
॥ टेक ॥ 


जाहि सुनत जन मिल पिछानी, इस चिनमूरति आतम की । 


महिमा० ॥१॥ ल्‍ 
शगादिक इखकारन जाने, स्थाग बृढ़ि दीनी अमकी । & 


महिमा०- ४ 4 
हान जातिजागी उर अतर, रूचि बाद़ी पुनि शमदम की, हर 
ह ह महिमा०-4२॥ 

कर्म मं थक़ी भई निर्जरा, कारण परम्णरा क्रम कीं, 
महिमा०- 
भागजद शिव लालच लाग्या, पहुंच नहीं हे जहँ जम की, 
मदिमा०-३॥| 





ः 


अथ 
जिमागस को महिमा अगम्य है। भेने 
उसे भ्रुना है, ओर समझा हैं कि में चिम्मूर्ति 
( ज्ञानमृतति ) आत्मा सबसे भिन्न हू ॥१॥. 
ले अमरूप बुदिभी उसे त्थांग कर थह 
का 'छिया है कि सगावि दुःख के कारण 
। इसलिय मेरे भन्तरमे ह्ानज्याति जाग " 
गई है ओर स्वरूपको झेचि बढ़ी है 44 
( सम्यग्दक्ष न ज्ञान पूव क ) तथा शम ( शुध्ध 
चारित्र ) प्रगथ हुआ है, और इसी लिये 
विभाव भाव का इमन हुआ हैं. ॥२॥ 
परअपुर्याथ के कारण कमर ब घक्की निज रा 
हुई जा (क्मबंथ) ससार परम्परा का 
कारण था, और उत्त मोक्ष को लालय लग 


.] 


है, थां पे. भागव दजी कहते है ॥३॥ 
ज 


हा ४ 
आंत्मधर्म ४2७ प्‌ ृ 2 कह न १६777] गा (हि ५ “ 


अकमात्र आध्यात्मिक पत्र 


कह. 5 मे: 
आंत / ं ध _.. >-+८.0.0....२7..0.0.0..०....000..-०.......ह0ह0ह.. >>: ८८... 


अहिंसा का स्वरूप : : 


“अहिंसा परमे धर्म;” वाक्य 
का यह अर्थ है कि आत्मा शुद्ध 
ज्ञायक स्वभावरुप अखण्ड है, उसकी 
अन्तर भ्रद्धा करके उसमें एकाप रहना, 
इसी का नाम अद्दिसा हे, ओर वही 
परम धर्म है । 

दूसरे के न जी केाई मार सकता 
है ओर न जिला “सकता है, केवल 
बैसे भाव करे। दूसरे के मारने के 
भाव अक्लुअ-पाप भाव हैं और दूसरे 
के जिलाने के भाव शुभभाव-पुण्य 
है। किन्तु वह वास्तविक अष्दि सा नहीं 
है। क्योंकि खय दूसरे के न ते 
मार सकता है और न जिल। सकता 
है, फिर यों मान लिया कि मै दृसरे 
के सार था जि़ा सकता हु; इसका 
अर्थ' यह हुआ कि उसने अपने के 
परका कती मोना; बस, इसी में 
स्वभाव की हिंसा है । लेग पर दया- 
पालनेकेा अहिंसा कहते हैं, किन्तु 
सचमुचमें वह अद्टिसा ही नहीं है । 

सच बात ते यह है कि अधि- 
कांश आदसी हिंसा-अहिंसा की सश्नी 
व्याख्या द्वी नह्टी ज्वानते। उसकी 
सश्यी व्याख्या इस प्रकार हैः--- 

लेग जडू शरीर ओर चैतन्य 
आत्माके प्रभक कर देने का हिंसा 
कट्दते हैं; किन्तु हि साकी यह व्याख्या 
सत्य नहीं है। क्योंकि शरीर और 
आत्मा ता सदा से प्रथ्‌ थे ही। उन्हें 
प्रथकू करने की बात केबछ ओपचारिक 
है। आत्मा अपने शुद्ध ज्ञायक शरीर 
से अभेद है। वह पुण्य पापकी ग्रृत्ति 


4 ८ : 


से रहित चैतन्य. ज्ञानसूर्ति है.। इस 
स्वरूपके। न मानकर पुण्य--पापके। 
अपता मान लिया, उसने अपने 


बैतन्य आत्माका उसके ज्ञायक शरीर 


से प्रथकू मान्य, यही ,स्वृष्चिसा हैं, 
अथवा अपने के भुऊकर परमें जितनी 
सुखबुद्धि मानी उतनी स्वहिसा ही है। 
केई परफी दिसा लेहीं कर' सकता १ 
आत्मा स्वत त्र बस्तु है। जे वस्तु 
है वह त्रिकाक्त अपने आधारपर्‌ निर्भर 
रहती है, इसलिये आत्मा निज स्व- 
भाषसे ही टिक रहा है। चुकि आत्मा 
लिजपर निर्मार है, फिर भी उसे 
पुण्य अथवा रागादि का आश्रय मानना 
अर्थात्‌ रागादि के। अपना मानना या 
स्वभावका न सानना ( स्वभात्र का घात 
करना ) हिसा है या अहिसा ? 
आत्माफके संग से अलग हैाकर 
ओर परद्रव्य के संग के कारण जब 
स्वभाव से जयुत देकर परकें ऊंपर 


तीर्येकर पकलि शादेश नहीं है 


सम्य्दृष्टि जीब रतनश्रयरूप परि- 
णत हुये आत्माके ही मेक्षमार्ग' 
जानता है। यद्यपि उसे सम्बक्तादि 
गुण की भूमिका में राग के कारण 
तीर्थंकर नाम प्रकृति आदि शुभ 
पुण्य] प्रकृतियां का ( कमें का ) अबॉ- 
छित बृत्ति से बंध होता है, फिर भी 
बह उसे उपादेय नहीं मानता। कर्म 
प्रकृतियां का त्यागने फे योग्य ही 
मानता हे । 

[ परमात्म प्रुकाश | 


आत्मधर्म के तमाम पाठकॉसे हमारी यह हार्टिक प्रार्थना 


आम ि्मीत मे 


4 


9 ः 


कं 


छक्ष जाता है तमी पुण्य-पापकी पृत्ति 
,दैती हे |, उस बृस्ि के पुण्यपाप 
रहित स्वभाव में खतिया केया, अथषा 
उससे ग्वभाबके छिये कोई छाभ मान 


'“फिना अतन्यफ्रे स्वभाबका खून करना 


है। ओर वही अपनी वास्तविक दि सा 
है। ओर उस पुण्य पक्का अपना न 
मानकरे फैंबछ ज्ञाथक हुप भे अपने 
के प्रथकू-जसा हे इसी स्वभाष् में 
' म्रालना से! सरची अहिसा है।!!. 
सतलन्य तस्व परसे बिछकुल निकला ; 
है, यह निज से टिकते है। फिर भी 
चेतन्य तस्वफेा पराधीन मानना, अथषा 
परकी सहायता की आवश्यकता मानना 
ही हिसा है। ओर इस पराधीन 
मान्यता का टलज़ाना अहिसा है। 
प्रशन-- जे। मान्यता अत्ांदिसे 
चली आ रही हैं उसका नाश फर 
देना खून नद्दी कहलायगा ? 
उत्तर--यागीन्द्रदेवने कहा है कि 
अद्दा ! अनादि से साथ मे रहनेवाले 
बांधवों ( विकार अज्ञान ) का ज्ञानियेने 
घात कर दिया, वह उनने बधुओंका 
घात किया है फिर मीं बह ह््सि 
है। क्योंकि उन बांधकीं का ते 
नाश करना ही घाहिये | यही अहि'सा है। 
इसप्रकार हि सा अधि साका यथार्थ 
स्वरूप है | हिला अहिसा परमें नहीं 
है. किन्तु अपने स्वभाव में ही है। 
छाग हिंसा ओर अहिसा के! बाहर 
से देखते हैं, ओर उसे मानते भी हैं, 
किन्तु वह यथार्थ नहीं हे । #ै 


आए 


की रे 


५ कि 


ई ९० «४ श 
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सब, पंढ़ित किरोमणी टोटरमछजी कृत 
याक्षमार्ग प्रकाशक से : ' 


' ' हाई जीव कट्टता है कि द्व्या- 
लुंगेंग (जिन में झुद्धात्मा का कथन 
है ऐसे शाझ्रों) में शव, सयमादि 
वयहार धमकी दीनता बताई गई 
हैं; और सम्यग्टष्टि के विषय भेगादि 
के निर्जरा का कारण कहा हैं। 
इत्यादि कथन सुनकर जीब स्वच्छ दी 
बनकर पुण्य छे।ड़कर पापमें प्रवृत्ति 
करेंगे, इसछिये उन्हें दृब्यानुयेर के 
ग्रथ न तो पढ़ना चाहिये और न 
खुनला चाहिये। ढसका समाधान करते 
हुये कहते हैं!--- 

यदि सिश्री खाने से गधा मर 
जाता हैं ते फेई मनुष्य ते मिश्री 
खाना नहीं छे!ट देते ? उसी प्रकार 
यदि केाई विपरीत बुध्धि मानव 
अध्यात्म ग्रथ सुनकर स्वच्छ दी श्रन 
जाता हैं ते इसी छिये विवेकी मानव 
मी अध्यात्म ग्रंथांका अभ्यास ते नहीं 
छोड़ देगा ? हां, इतना वह अवश्य 
करेगा कि जहाँ पदपद्‌ पर स्वच्छ दी 
देने का निषेध किया गया है, वहां 
रसे बह पूरे ध्यान पूर्वक सुनेगा, 
ओर बह स्वच्छदी हे।ने से बचा 
रहेगा । फिर भी यदि किसी एकाप 
बासकेा सुनकर अपने अ्रभिप्राय से 
काई स्वच्छ दी बन जाय ते इसमें 
प्रश्च का क्‍या वाष | वह तो उसी 
ध्यक्ति का देष है | 

यदि झूठी-सदाष कल्पनाओंफा 
छेकर अध्यात्मशासत्रों के पढ़ने-सुनन 
का निषेध किया जायगा ता, मेक्ष- 


मार्ग का ही निषेध दे। जायरा, क्‍योंकि 
मेक्षमार्ग का मूछ उपदेश ते अ्रध्या- 
स्मशात्रों में ही हैं। जैसे मेघ वृष्टि 
हैने से बहुत से जीवों का कल्याण 
दहता है, किन्तु साथ ही किसी के 
हानि भी दहे। सकती है; केवल इसी 
दृष्टि से मेष का मिषेध ते नहीं किया 
जाता ! उसी प्रकार सभामें अध्यात्मे- 
पदेश होने पर बहुत से जीबों के 
मेक्षमार्ग की प्राप्ति द्वाती है; किन्तु 
यदि फेाई उल्दा पाप में प्रवृत्ति करे 
ते उसी के मुरूय मानकर अध्यात्म 
शास्त्रों का निषेध नहीं किया जा 
सकता ! 


ओर फिर यदि केाई अध्यात्म 


ग्रथां का सुनकर स्वच्छ दी दे जाता 


पृण्ण-पाप का गहण और त्याग 

निज शुद्धात्मा को भावना से 
उत्पन्न जा बीतराग सहूुजान व्‌ एक- 
रूप सुख रसका आस्वाद हे; उसकी 
रुचिहप सम्यग्दर्शन, निज शुद्धात्मा 
में वीतराग नित्यान द्‌ स्वस बेदन रूप 
सम्यश्ज्ञान ओर बीतराग परमान द्‌ 
परम समरसी भाव से आत्मा में 
निशफयय स्थिरतारूप सम्यकूचारित्र, 
इन तीनों रूप में परिणत हुये आत्मा 
का जे! जीव मोक्ष का कारण नहीं 
जानता, वही पुण्य के उपादेय ओर 
पापका हेय जानता है । 

[ परमात्म प्रकाश | 


:  सभामें अध्यात्मोपदेश: 


है तो वह ते पहले से ही मिथ्या- 
दृष्टि था, और आज मी मिथ्याइरिए 
ही रहा। हो, हाति केक्स 
इतनी ही रही कि जे सुगति देासा 
घाहिये बह न हेकरे कुगति ही 
होंगी । और अध्यात्मेपदेश ने हैने- 
पर अहुतसे जीवेंका मेक्षमार्ग की 
प्राप्ति का अभाव हा ज़ायगा | इस 
लिये इसप्रकार बहुत से जीव का 
बुरा हेगा; इसलिये अभ्यात्मेमदेशका 
निषेध करना उच्नित नहीं है । । 
निम्नदक्षाबालां के लिये कौनता 
उपदेश याग्य है! 
श का:-प्रव्यानुयेफारूप “भष्णरमे- 
पदेश उत्कृष्ट है, और वह उसीकेा 
कार्यकारी हो! सकता है जे उच्च 
दशा के प्राप्त है । इस लिये निम्नदशा- 
बाली के तो ब्रतस यमादिका ही उपदेश 
दिया ज्ञाना याग्य है । 
समाधानः- जिनमत में ते यह 
परिपाटी हे कि पहले सम्यक्त होता 
है, बाद में ब्रत दाता है। और 
सम्यक्त स्वपर का श्रद्धान द्वोने पर 
देवा है, तथा वह श्रद्धान द्व्यानु- 
येगका अभ्यास करने पर होता है। 
इस लिय पहले द्रव्यानुयाोग के अनु- 
सार श्रद्धान करके सम्यम्डटि हा, और 
फिर उसके बाद चरणानुयागानुसार 
प्रतादि धारण करके ब्रती हा। इस- 
प्रकार मुख्यतया दहे। निम्न दशा में ही 
द्रव्यानुयाग विशेष कार्या कारी है। 
तथा गोणरूप से जिस मेोक्षमार्ग की 


अपनी प्रति अध्यान्श रुची बारें माह बहिनेांकी फनेके स्मिये दीजिये! 


आदि ! १००३ 


४ ४९॥ 


हावी दुई न दीखें। उसे पहले 






बैताबिका परपेवेश दिग्ा जाता है. 
यह है कि अच्सैदशावाले के 


अध्यात्म ग्रथांका अभ्यास और 
भंवण करना चाहिय; 


इस धारज़ा के अनुसार निम्न दशा 
बाक्ले। के उससे पराब्मुख देना ठीक 
नहीं है । 
निम्न दशाबा।लेके पह स्वरूप 
ब्रतिमासित होता है या नहीं 
श'का-उरूज उपदेश का स्वरूप 
निम्न दशाबाले के जच ही नहीं 
सक्रेगा>तसे प्रतिभासित नहीं दागा। 
सम्ाधानः-बह अन्य सभी कामें 
में अपनी चतुराई बताये और यहां 
मूखौका मगट करे, यह क्‍यों कर 


अनेकान्त धमे सर्वज्ञका मत अनेकान्त है 


उचित माना 'जॉय अभ्यास करनेपर 
स्वरूप प्रतिभासिंत 'हे।ता ही. है। ओर 
अपनी वुद्धिके अनुसार थाड़ा बहुत 
भासित द्वाता हैं; किन्तु यदि सर्वाथा 
निरुद्मी है।ने की पृष्टि की जाय ते 


जिनमाग' के दैषी कहदलायगे। 


इस निकृष्ट कालमें क्या इस उपदेश 
की म्ुख्यता उचित है ? 


शका:--यह निकृष्ट काछ हैं, 


इसछिये इरहाए, जधतरत के उवोशही 5 
प्रधानता ठीक, नहीं है का 

समाघानः---यहईं॑ काल साह्षात्‌ 
माक्ष प्राप्त नहीं दाने की अपेक्षा से 
निकृष्ट है; किन्तु, आत्मामुभवादि 
द्वारा सम्यक्त्ादि हैेने ही मअताई 
इस काहमें नहीं है; इसकिसे आात्मा- 


सुभबादि के किये द्रव्यातुयाग का 


अभ्यास करना आवश्यक है। भा 
पाहुडमें भी कहद्दा है 


अजबि तिरयणसुद्धों अपा झाणएवि लद्वाइ इंदत । ...* 
लेय तिय देवत्त तत्व चुआणिब्बुदि अति ॥ 
अर्थ--इस पचमकाल में भी जा जीव सम्यम्दशन, ज्ञान ओर चांरिन्न 
की शुध्चि से युक देते हैं बे आत्म ध्यान करके इन्द्रपप तथा खझोकास्विक 
देवपद पाते हें; ओर फिर हाँ से आकर निर्वाण पाते हैं। इसलिये इस 
क्राल्में भी' दृब्मानुओग का उपदेश विशेषयता आवश्यक है। # 


[परम पूज्य सदगुरुदेव 
व्याप्यान से ] 


अनेकान्त-रक बस्तु्ें बस्तुपने की उपजानेबाली परम्पर विरुद्ध दे! शक्तियों 





के प्रकाशित फरना अनेकान्त है । 


आत्माका स्वरूप अनेकान्त है । 


स्वभाव से शुद्ध, नित्य; पर्याय से अशुध्ध, अनित्य; उसमे पर्याय पर दृष्टि 
व्यवहार है और स्वभाव पर दृष्टि ।नश्चय है । देते का सानकर निशच्रयका 
आद्र करना अनेकान्त है । और बह निश्षय स्थमावके बल से ही घर्म' हाता है । 


( हिंदी समयसार प्रृष्ट ५४५ ) 

अथवा दूसरे रूप में अमेकान्तफा स्वरूप कहां जाय तो दे। विरोधी 
शक्तियां के प्रकाशित करनेबाछा और वस्तु के सिद्ध करने बाछा अनेकान्त 
है। भगवानने दे। नय कह्दे हैं। निश्वयनय ओर व्यबहरनय । 

निएचयनय स्वभावात्रित हे और व्यवद्वारनय पराश्रित-निर्मित्त आश्रित है | 

उन दानें के जानकर निश्चय स्वभाव के आश्रय से पराश्नित व्यवद्ारका 
निबेध करना से अनेकान्त हे । परन्तु- 

९) यह कहना कि कभी स्वभाव से धर्म होता है ओर कभी व्यवहार 
स भी धर्म होता है, यह अनकान्त नहीं है प्रत्युत एकान्‍्त है। 

(२) स्थभावस छाम द्वाता है, और केई देव, गुरु, शात्र भी लाभ करा देते 
हैँ यों मानने बाला वे। तक्त्वांका एक मानता है, अथौत्‌ बह एकान्तवाद मानता है | 

यश व्यवहार और निशकय दानां नय हैं; परन्तु उनमेंस एक 
( व्यवहार ) का मान्न “है” यें मानना आर दूसरे (निरचय ) का आव्रणीय 
सानकर उसका आश्रय छलना, यही अनेकान्त है।. 





शात्मधर्म ! ४ 


भगवान महावीर ग्ररूपित अनेकान्त धर्मका वास्तविक 


शासमापकारी सरशुरुदेवभी कानभी स्वामीका_  - - प्रवचन. - बिक स्व॒रू पृ 


) 

! भरी. लुपक्रकिशारणी मुद्झार (श्वपादक “ अनेकान्त ') की विनति से 
| अनेकान्त के विद्येषमे प्रकाकना्थ परभ पूज्य सदशुद्देवशी काबजों स्वामीका 
४ (ता, ११-१२ जुलाई सम १५४४ के दिन दिये हुओ समयसारके पांच कलझोंका) | 
। प्रन्‍वन भेजा था. संरेकांरी अडंगेके कारण विशेधांट प्रकाशित नहीं हुआ; किंतु... | 
ः उस व्यास्यान अनेकान्तके केला अंकमे प्रगट हुआ है. ' आत्म्र्म के पाठका ' 
| भी यह मननीय व्यास्यानं का स्याध्याध कर सके इसलिये आत्सचर्म में प्रको- 


शित किया जाता हू. 


है 


सर्वद्रव्यमय' प्रषध पुरुष दुर्वासनावासित:ः । 
स्वद्रज्यअ्रमतः पशु) किल पररव्येषु विश्राम्यति । 
स्पीद्ादी तु समस्तवस्तुषु परद्रव्यात्मना नास्तितां 
आनन्निर्म लशुद्धवेधमहिमा स्वद्रव्यमेवाश्रयेत्‌ ॥२५३॥ 
हर एक बस्तु स्वपणे (स्वकी अपेक्षा ) है ओर परपणे 
( परकी अपेक्षा ) नहीं हे, यह अनेकान्त है। आत्मा पर- 
स्वरूपसे नहीं है; पर, आत्माके स्वरूपसे नहीं है। देतनों 
पदार्थ अनायनन्त भिन्न हे एक पदार्थ के दूसरे पदार्थ का आश्रय 
मानना यह ही ससारका कारण है। हर एक वस्तु ओर 
ससका गुण-पर्याय स्वपणे है. ओर परपणे अभावस्वक्तप है । 
परका परपणे अस्तित्व है. और आत्मपणे नास्तित्व है | इस 
बरह आत्मा भात्मपणे है, परपणे नहीं है । जिस स्वरूपसे 
क्ाप नहीं हे उस स्वरूपसे जपनेके मानना यह एकान्त- 
बाद है। आचाय' देवने इस कछशमें एकांतवादीके पशु 
कहा है, वह ससारमें अन तकाछ अमण करनेवाला है| 
इस अनेकान्तके चोदह प्रकारमें ते जैनदाश'निक रहस्य 
था जाता है। हरेक वस्तुका अस्ति-नास्ति स्वतश्र स्वभाव 
है | इरेक वस्तु स्वसे अस्तिरूप है ओर परसे नास्तिरूप 
है! एक बस्तुके दूसरी वस्तुका किचित्‌माश्न सहाय सानने 
बाका एकांतवादी है, वह जैनदर्शनका नाश करनेवाढा है। 


कुनयकी बासमनासे वासित हुआ एकांतवादी--अज्ञानी 
मानता हे कि शरीरादि जच्छा रह, धनादिकी अनुकूछता 
है।, कुदम्थादि अनुकूल हा तब धर्म' हे! सकता है ।ऐसा 
माननेवाकेने आत्माका धर्स परके आधीन माना है अर्थात्‌ 
चसने आत्मा ओर परपदाथ'को एक माना है, उसके 
आचाय' देवने इधर पश्चु कद्दा हे। 


आश्रित | ९००९ 
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१४५ का 

हे  आ | 

आत्मा परकी अपेक्षासे नास्तिरूप है श्रोर पर आालस 

की अपेक्षासे नारितरूप हे। इस प्रकार अलेकाम्तकाजु्वरूप 

नहीं स्वीकार कर जे। परवस्तुमें निज , आत्माका ,अश्वित्वु 

सानकर-आत्माका स्वभाव पराश्चित मानकर अर परद्वन्य 

में स्वपनके अमसे परद्रव्यामें लक्ष करफे भ़टकता हे ऐश्ला 

स्‍्व-परके एक मानने बाल्य जीव पएकांतबगदी पद्चु है. ऐसा 

इस कछडमें कहा हैं। शा मी कत जिसे 

एक द्रब्यके अन्य द्व्यसे सहाय मिल्ले, ऐसा जिसने 
माला हे उसने सवद्रव्यमें एकपना माना है। पर ब्स्तुसे 

निजके किचितमसात्र गुण-देपका देना जे। मानते हैं, जे 

मूढ़ है। पर वस्तु कुछ भी हा कितु वह मुझके काम" 

अलाभ करनेमें समर्था नहीं हैं--इसका जिसके ज्ञान 

नहीं है ओर परवम्तु अनुकूल दा तो मुझका छाभ होंगे 

ऐसा मानकर जे परमें रुक जाता है वह मूह पशु जेसा 

है ऐसा आचाय देव कहते हैं! 
पर बरतु आत्माके शाथीन नहीं' हैं और जात्मांपंर 


बस्तुके भाषीन नहीं है, इससे यद्दफेंछित हुआ कि 
परबस्तुसे आत्माको कि चित मांत्र भी “छाभ 'हार्मि नहीं 
है। भेरा स्वभाव मुझमें मुक्षत ही हैं, एसा भ्रद्वोन जिसका' 
नहीं है वहू आत्माका धर्म परमें मानकर-“अपनेस्वभोवे 
परके आाधार है एसा मानकर परद्वव्यमें रपजा मानता 
है वद एकांतवादी है। अनेकांतबादी ज्ञानी जानता है- कि. 
मेरे स्थभावमें पर नहीं, पर बस्तुमें मे नहीं हूँ, तब लिख: 
पस्तुका मुझमें अभाव हेँ वह अभावरूप बस्तु सुझषकेः 
छाम्र-द्वानि पहुचायगी ऐसा कभी नहीं बतेगा। जभावरूपः 
घस्तुसे यदि किसीके कुछ भी दाने तब शझकका ,सी/ग« 
छुगनेसे अमुक पुरुष मर गया एस, प्रसग आद्रेग्रा । कि.हु. 
मेरे आत्मामें कम' नहीं, कर्म में मे नहीं; झरीरमें आाष्मा' 


+ ५३.४ 


मी, शत्मामें शरौर नहीं; दोनों वस्तु म्रिन्न हैं, एक बरुक्ा “स्वपणे है” ऐसा" ऋडते दी “ परपंणे सह: 

का अन्य बखुमें अभाव है, ऐसा जानने बाछा है” ऐसा अनेकान्त स्वयमेव ही प्रकाशहा. 
अने्ांसदादी सम्यरइष्डि धर्मात्मा समग्र परवस्तुकी अपेक्षा है। वस्तु कहते समय उसमें 
अपना अभाव मानता है। ओर सत्र की अपेक्षा परका”) परकः अमावे हे ऐंसा आजांगा है| स्वमे' जिसका अभाव है 
अभाव भासता हैं, इससे मदद परबस्तुसे कि लित्‌ भी छाम- बह वस्तु क्वके कुछ छाभ या हानी नहीं कर सकती। 
हानि आनता नहीं है। किन्तु €रेक वस्तुका एक दूसरेमें,. शरीरकी किसी चेष्टासे आत्माका छाभ बा हानि नहीं देती 


माशिपण है इससे मेरा स्थभाव मुझमें हे, स्वभावरी शुद्ध. .. 


अद्धा, झ्वान और चपारित्र यह भी मुझसे ही है ऐसा 
मानता हैं ओर सिसकी शुद्ध ज्ञानमहिमा निर्मछ है ऐसे 
स्ट्ब्यका ही आश्रय करता है। प्रत्येक द्रव्य अनाथन ते 
मिस्म रहकर सब निज निज्र की अवस्थामें कार्य कर 
रहा है, कोई किसीके सहायक नहीं होता है, ऐसा 
जऑनमेषाल्ा धसौत्मा परदव्यका आश्रय कैसे करे 

आवार्थ -- में परपणे नहीं हु', स्वपणे हु” ऐसा नहीं 
ओमने बाले पशु समान एकांतवादी आत्माकों सर्व पर- 
देष्यहप भोनता है उसके अपना भिन्‍न स्वभाजका ज्ञान 
नही है, मिश्षलकी भ्रद्धा मिश्नरवफा ज्ञान और भिन्नत्वकी 
स्थिरता बिना मुक्त नहीं हा सकता। जे वस्तु मुझमें 
नही हैं वह मुझकेा क्‍या करे ? मुझमें अभावरूप बस्तु 
मुझमें कुछ मी कार्या नहीं कर सकती । आत्मा परमें 
अभावरूप देनेसे, वह परमें कुछ भी नहीं कर सकती 
और परवस्तु आत्माकी अपेक्षासे आत्मामें अभावरूप देने 
से परवसु आत्माका कुछ भी नद्दी कर सकती। कर्मा 
लात्मासे पर हे इससे वह आत्माके हेरान नहीं कर 
सकता | 

यह अनेकान्त जेनदर्शनकी जड़ (मूल) है। यह 
सिद्धांत अनाविसे सस्तारी जीवांफे ऱ्यालमें आया नहीं 
है दि आत्मामें परका अभाव है ओर परमें आत्माका 
जभाव हैं। हर एक वस्तु रवसे अस्तिरूप और परसे 
भास्तिरृप है ऐसा नहीं माननेवाला एकांतवादी है, उसके 
परसे मिन्न अपना स्वरूपका ज्ञान नहीं है। 


श्वपणे है ओर परपणे नहीं है ऐसा कहनेसे परप- 
दाय की भी सिद्धि है! जाती हैं। यदि सब' मिलकर एक 
ही बरतु है। तब एकमें विकार नहीं द्वोगा; क्येंकि 
स्वभायमें विकार नहीं है। यदि अकेला पदार्थ में विकार 
है! तब विकार हीं स्वभाव दे! जायगा, इससे विकारके 
बत्त अन्‍य बरतुकी हाजरी होती है, उसका रूथ्व करके 
आत्मा श्वय अपनेमें विकार करता। बस्तुका अस्तित्व ते। 
है ही किंतु प्रत्येफ स्वपणे है, परपणे नहीं है। एक 
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क्योंकि आत्माकी अपेक्षासे हरीरका आत्मा में अभाव है। 
उसी त़रद आत्माकी इच्छासे इरीरकी अवस्था होती नहीं 
है, क्‍योंकि इच्छाका शरीरमे अभाव है इस अनेकान्सका 
ज्ञान जिसका नहीं है उसके। आचाय देवने पद्ठु कहा है। 
आत्मा शरीरका कुछ करनेको इच्छा करे किन्तु उस 
इच्छाका शरीरमे' अभाव है, श्ससे जो इच्छा शरीरमें 
अभावरुप है' बह शरीरका कया करे ? इच्छा राग है) 
उसका झात्माकी अबस्थामे' सदूृभाव हे, फिन्तु झरीरमें तेत 
रागका अभाव हैं, जे अभाषरुप ह बहू कया करे 
उसही प्रकार इच्छामें शरीरका तथा कमंका शक्षभाव है 
तब शरीर वा क्र्मा इच्छामें कया करे? अथोत्‌ शरीर वा 
केम' इच्छा नहीं करता हैं | इच्छामे' कर्मंकी नास्ति है 
तब कर्मा इच्छाका कया करे ? कम निमित्त है और 
इच्छामें निमिशका अभाव है इससे कर्म के कारणैसे 
इच्छा नहीं है । 


इच्छामें परका अभात्र है और परमे इच्छाका अभाव 
है। इच्छा आत्माकी क्षणिक विकारी अवस्था हैं, उसमें 
फर्माका अभाव है तथ कर्मा इच्छामें क्‍या करे ? इस 
तरह अनेकान्तकेा जानतेबाला ज्ञानी सर्व॑ परसे अपना 
नास्तित्व मानकर स्वद्रव्यमें रहता है । 


परद्रव्यका विषय छोड़कर चलिये अद्र। अब रही 
इच्छा । इच्छा आत्मामें द्वालेवाली विकारी क्षणिक अवस्था 
है, उस क्षणिक इच्छा जितना आत्मा नहीं है। त्रिकाली 
स्वभावकी अपेक्षामें क्षणक इच्छाका अभाव है और 
इच्छामें त्रिकाली स्वभावका अभाव है। इस तरह रभाद 
बमें इच्छा नहीं ओर इच्छामें स्वभाव नहीं । क्षणिक 
इफछा जो द्वाती है उसके अपनी मानना वही ही संसार 
है। वस्तुटष्टिसे विकारका अभाव है, इससे बस्लुदृष्टिमें 
ससार नहीं है। मात्र 'इच्छा मेरी! ऐसी हृष्टिकी 
विपरीत मान्यतामें संसार है। * 

हर एक अस्‍्तु स्वपणे है, परपणे नहीं है। थदि वस्तु 
परपणे भी अस्तिरूप दे! तब वे! बस्तु एक दे। जाये, किन्तु 
देने वस्तु भिन्न हानेसे एकक्की दूसरीमें नास्ति है। देव- 


आाहत्मर्धर्म । ४ 


गुर-शाख भी पर हैं, इसका मेरेमें अभाव है। वह अभाव 
बस्तुके आधारसे ( देव गुरुशाख्रके आधारसे ) मेरा धर्म' नहीं 
है, भेरा स्वभाव मेरापणे है ओर मेरे धर्मंका सब ध मेरी 
साथ ही है। इस तरह अपने स्वभोबके आशअयसे हीं 
धम है । ञ 

तू धर्म करना चाहता है कि नहीं ऐसा प्रंथम तू 
निर्णय कर | यदि धर्म करना चाहता हे। तथ “' परके 
आभित मेरा धर्म नहीं है” ऐसी श्रद्धा द्वारा पराश्रय 


छोड़ । परसे जे जे अपने? द्वाना माना है! उस मान्य: ८ 


ताक ,सम्यरक्षानसे जलादे। “मेरा स्वभाव मुझमें हे, वह 
कभी भी परमें नहीं गया है” ऐसा भ्रद्धान कर । स्वा्रज्य 
मे ही स्थिरता कर यह ह्वी धर्मा है । 

जगतकी अपेक्षासे आत्मा असत्‌ हैं, आत्माकी अपे- 
क्षासे जगत्‌ अज्नत्‌ हैं, किन्तु आत्माक्की अपेशासे आत्मा 
और जगतकी अपेक्षासे जगत देने सत्‌ हे, इस तरह 
परसे असत और स्वसे सत्‌ ऐसा अपने स्वरूपके जान- 
कर ज्ञानी रबद्रत्यमें विश्राम करता है, उससे विरुद्ध 
अपने स्वरूपके! परपण मानने वाछे अज्ञानीके कही भी 
विश्रामस्थान नहीं है। इस तरह रूकश २०३ में पर- 
ड्रव्यसे असतपनेका प्रकार कहा । 

अब कलश २५४ मे स्वक्षेत्रसे अस्तित्वका प्रकार 
कट्टा जाता है । 
मिन्नक्षेत्र-निपण्ण-बेध्य-नियत-व्यापार-निष्ठ: सदा 
सीदत्येव बहि: पंत तममभितः पश्यन्पुमांस पशु:। 
स्वक्षेत्रास्तितया निरुद्धरमसः स्थाद्मादवेदी पुन- 
स्तिष्टत्यात्मनिरवात-वाध्य-नियत-व्यापारशक्तिभबन्‌ ।२५४। 

हर एक वसल्लु अनेकान्तात्मक द्वानेपर भी परतुकां एक 
ही पक्ष मानकर सब पक्षके नहीं देखने बाला एकान्तवादी 
एक अपेक्षा पकड़कर उतना ही बस्तुके मान लेता है वह 
बस्तुत्थवरूपसे अज्ञात हैं। एक बार चार जन्मांध पुरुष, 
जिन्होंने हाथीफो कभी भी नहीं देखा था हाथी केसा 
है।ता हैं, इसका निर्णय करनेफे बेठे। इनमेंसे एकफे 
दांथमें हाथी की पूछ आई, वह पू छके द्वी हाथी मामकर 
कह्टता हैं कि 'हाथी रस्सी जैसा है;' दूसरेके हाथमें 
हाथीका पांच आया, वह उसके दही हाथी मांनकर कहता 
है' कि ' हाथी स्तम्भ जैसा है; तीसरेफे हाथमें हाथीका 
काम आया, यह उसके हीं हाथी मानकर कहता है कि 
हाथी 'सूप जेल हैं” चौथेके द्ाथमें हाथीकी सूंड आई 


आशिवत ; रॉ ०२ 


इसके ही हाथी मानकर यह कहता“है कि “हाथी मुसल 
जैसा है!। इस तरह दवाथीके सत्य-स्तरुपका अनजान ऐसे 
सर्वा ही अँध पुरुषाने हाथीके एक एक अ'गके ही हाथी 
ही मान छिया। वैसे ही अज्ञानी--आत्मस्थरुपका अनजान 
ऐसा जीव एक अपेक्षाके! द्वी पूरा बस्तुका स्वरूप मान 
बैठता हैं। जैसे कि वस्तु परपनेसे नास्तिरूप है ऐसा 
कहनेपर स्थपने भी नास्तिश्प मान बैठता है, स्वपने हैं 
ऐसा कहतनेपर परपने मी है एसा मान जेठता है, परकी 
अपतपते तास्ति है ऐसा कहने पर परकी सर्व था भात्ति- 
मान ढेता है और सामने द्वेने वाली वस्तु उसकापने 
है ऐसा कहने पर अपनेमें मी परकी अस्ति मान बैठता 
है, इस प्रकार एक अपेक्षाफका पकड़ कर उस ही के 
प्राण पूरी बसस्‍्तुका स्वरुप भान बेठता है यह बस्तुके 
सझ्ये स्वरुपससे अनजान है--एकान्तबादी है, उसके। 
आचाय'ने इस कलशमें पशु कहा है 

आत्मा सदा अपने अस ख्य प्रदेक्षेंमें ही है। परशेत्रमें 
रहने बाले ज्ञेय पदा्थेकिा आत्मा मात्र ज्ञाता देनेपर भी 
“यह परक्षेत्र मेरा है' इस तरह परक्षेश्रोंके स्वल्लेश्रपने 
मानकर सर्वथा एकान्तवादी अपना नाश करता है; शरी- 
रादि परक्षेयरूप अपनेके भानकर अज्ञानी पर छछ्तमें 
प्रवर्त ता है, ज्ञानका ग्ब-परप्रकाशक स्वभाव देनेके कारणसे 
ज्ञानमें पर बसतु दीखती दे इससे 'मेरा अस्तित्व परमे गया 
है।” ऐसा मानकर फ्टव्यकी और छक्ष देकर अपना नाश 
करता हैं; किन्तु आत्मामें परवस्तुका आकार प्रवेश पाता 
नहीं है, वैसे ही आत्माका आकार परमें प्रवेश पाता नहीं: है, 
आत्मा ते सदा स्वश्ेत्रमे ही है उसका अह्ञानीकाो भान 
नही है। 

प्रथम २०३ ये कछशमे' द्रव्यकी बात थी, इस 
कलछशमसे' क्षेत्रकी बात है। परक्षेत्र।ः आफारके जाननेका 
आत्माका स्वभाव है ही; झानमें परप्षेत्र दीखता है. उसे 
परप्षेत्रका अपता मानकर ओर अपनेके परपने मान कर 
एकांतवादी अपने स्वरुपका नाश करता हैं। 

आत्मा नित्य अस ख्यप्रदेशी है उसके प्रत्येक प्रदेशमें 
अन तगुण हैं, उसका श्षेत्र अपनेसें दी है । भाई! तेरा 
तेरेमें है, तेरा क्षेत्र अस्रखूय प्रदेशकार हैं। इस तरह 
अपने के भिन्न सम मान कर जो परश्षेत्रमें एकपना मामता 
है उसके आचार भगवाने इस कछशमें एकान्तवादी पह्तु 
कहा है। स्याह्रादका जाननेवाढा ज्ञानी स्वक्षेत्रमे अपना 
अस्तित्व मानता है इससे परक्षेत्रमें स्वपनेकी मान्यता नहीं 
है, इतना परतरफंका बेग रुक गया है। 'स्वश्लेत्री अस रूय 
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तब जानये सब लेाफ । 
संघ जानये से फोक [क्पर्थ] ॥ 
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हैं व्यपद्दर से देव जिन, निश्चय से है आप । 


इसी वचन से समझ ले, जिन फ्रनचन की छाप !। 
-- श्रीमदू राणचन्द “-- 





प्रदैशिका पिंड हैं” ऐसा मानने वारा ज्ञानी स्वक्षेत्रमें 
बतता हुआ मी आसत्मामें ही आकाररूप बना हुआ 
परक्षेयांकी साथ एकपना मानता नहीं है किन्तु भेरे ज्ञानमें 
ही परकेा जाननेकी शक्ति है एऐसा समझ कर स्वद्नष्यमें 
ही रहता हैं। परवस्तु मेरे ज्ञानका शेय है. परस्वतु मैं 
नहीं हूँ किन्तु मेरा ज्ञान ही मै हूं ऐसे अपने ज्ञान 
का निम्नय व्यापाररूप शक्तिवाढा बन कर, स्वद्रव्यमें स्थित 
रह कर स्थके। जीवित रखता हें---स्वरूप मे' ही रहता है। 

बीतराग हैो।ने के पहले शुभराग होता है और शुभ- 
शाग में निमित्त देब-गुरु आदि भी देते हैं, किन्तु बह 
शाग ओर राशका निमित्त मेरा नहीं है। में परक्षेत्रसे भिन्न 
हूँ, मेरा धर्म मेरे क्षेत्रमें ही है, ऐसा न मानने बाला 
अंज्ञानी स्वभावका परपने सान कर अपना नाश करता है 
ओर ऐसा जानते धाला ज्ञानी परपने अपनेके नहीं मान 
कर स्वपने ही अपनेके स्थिर रख कर अपना नाश नहीं 
देने देता | 

प्रभे। ! तेरा क्षेत्र तेरे पास है, परक्षेत्र तुझसे भिन्न 
है। परक्षेत्रका जानने का तेरा स्वभाव हूं किन्तु अन्य केाई 
तुझमे आजाता नहीं है, वसे द्वी तेरा क्षेत्र अन्य परबस्तुमे 
आता नहीं हैं। आत्मा आत्माके दी क्षेत्रमे हे अक्ञानी 
पस्क्षेत्रमे' अपना अस्तित्त मान कर निजका नाश करता है, 
हाती स्वक्षेत्रमे परको नात्ति मात कर स्वमे' टिकता स्थिर 
रहता है। इस तरह अनेकान्त वस्तुका स्वरूप है, तत्वका 
शेसा स्वरूप मे नहींसमदहेगा उसके निगादमें जाना पड़गा, 
ओर जे! समझेगा वह सिद्ध सगबान जिलेकनाथ होगा ही । 
सिद्ध ओर निगाद ही मुख्य गति है। शुद्ध निश्चयगति 
सिद्ध है और अशुद्ध निए्वचयगति निगाद है, थीचकी चारे। 
शातियां व्यवहार है, उनका का अल्प है ॥| २०४ | 
सप्षेत्रस्थितये प्रथम्ििधपरक्षेत्रस्थिताथे ज्ञनाव । 


४६१ ० 


तुच्छीभूय पशु: प्रमश्यति चिदाकारानू सहार्थेव मन्‌ ॥ 


आल । 





स्याददादी तु बसन्‌ स्वघामनि परक्षेत्रे विदन्नास्तितां। 
त्यक्तार्थेंपि ने तुच्छतामनुभवत्याकारकर्पी परान्‌ ॥| 

ज्ञानका स्वभाव जाननेका है, इससे परवस्तु जन श्ञान 
में दीखती हे तब अज्ञानी “माना कि परवस्तु शसमें घुस 
गई है।' ऐसे अमसे, शानमें जे। परवस्तुका आकार दीखता 
है. उसके निकाछ दू अर्थात्‌ ज्ञानकों अबस्थाकों निकाल दू' 
सब अकेछा ज्ञान ही रह जाय ऐसा मान कर तुच्छ दवाता 
हुआ नाश पाता है | अज्ञानी ऐसा भानता है कि शानमें 
गृह, झ्ली, बाछूक आदि याद आता ह इससे भुश्के! राग 
हुए बिना रहता नहीं है, यह बात बिलकुल शूंठ है । 
घर का ज्ञान द्वाना रागकका कारण नहीं है, किन्तु घर 
प्रति जे ममत्व भाव है वह रागका कारण हैं, उससे गृद्दा- 
दिका ज्ञान भले दे किन्तु “ यह गृह मेरा है ” ऐसी 
सान्‍्यताकेा विस्मरण करनेका है। शानके तू किस तरह 
भूछंगा ? भाई ! जाननेका ते तेरा स्वभाव है, उसमें पर- 
बस्तु सहज ही प्रकाशती है, परबस्तुका भूलनेका नहीं है. 
किन्तु 'पर मेरा! ऐसी मान्यताके निकाछदे।। परका ज्ञान 
रागट्ेंषीा कारण नहीं हे किन्तु पर मेरा ऐसी मान्यता 
ही राग-द्ेषका कारण है, उसी मान्यताका ही बदलनेकी 
आवश्यकता है; उसके बदके अज्ञानी परवस्तुका जाननेरूप 
अपने ज्ञानकी अवस्थाफे। निकाछनेका इच्छता हे, फिन्‍्तु 
बह किसके निकाछेगा भाई ! ज्ञान ते! सेरा स्वभाष है, 
भ्रण क्षणमें उसकी अवस्था बदलती है, ओर उस झ्लानकी 
अब्रस्थाका ऐसा स्वभाव है कि परपदांथ' उसमें झलकता 
है, वहां अज्ञानी मानता है कि परवस्तुका ज्ञान ही भूल 
जाऊ अर्थात्‌ मेरा ज्ञान ही निकाल दू'। इस तरह श्लेश् 
निकाल दु' । इस तरह शेय पदार्थसे मेरे ज्ञानकी अवस्था 
भिन्न है ऐसा नहीं सानने बाला अज्ञानी ज्ञानकी अवस्थाका 
भी झ्ेयरूप मान कर अपने क्ञानकी अबस्थाको छोड़ना 
मांगता है, जब कि अनेकान्त धर्मके जानने बाढा ज्ञानी 


आतल्मधम : ४ 


जानता हैं कि पर पदाय कै जानते पर भी मेरे क्वानको अब- 
स्था शेयसे भिन्‍न है, मेरे शाजमें शेय पदार्थका प्रवेश नहीं 
होता दै--पऐसे परसे नास्तित्व जानता परवस्तुसे अपनेके! 
खींचकर स्वक्षेत्रमें रहता, राग-दवेशके त्थागता, स्वक्षेन्रमें ही 
झानके एकाप्त करता है | 

परक्षेत्र ल्ञानमें प्रकाशता है वह ते मेरे झानस्थ॒रूपका 
सामध्य' है, जानना मेरा स्वरूप हे, परक्षेत्र मेरा स्वरूप 
नहीं है ऐसा जानता हुआ ज्ञानी ज्ञासमें परपदार्था प्रका 
शता हैं तब मी क्वालके तुच्छ नहीं मानता दे किन्तु 
हानका सामथ्य॑ मानता हे । ओर भी ज्ञानीका निर्णय 
है कि भेरे क्ञानका स्थभाव ते एक समयकी एक पर्याय में 
तीन-काछ तीनकाक फे जाननेका है, ज्ञानका स्वरूप ही 
जाननेका है, जाननेका कारण राग नहीं हे, किन्तु ' परमें 
मैं हू' वा पर मुझमें है ' ऐसी मान्यता ही शाग-द्वेषका 
कारण है, अकज्ञानी स्वरूपफो एक मान कर राग-द्वेष 
करता रहता है । 

परक्षेत्रमें रहा हुआ क्लेमपदार्थी का झाकाररूप शञानकफो 
अव्ल्था द्वोती हैं। किन्तु 'उस अवस्थाफा यदि में भेरी 
आनूँगा तथ स्वक्षेत्रमें दी रुनेके बदलेमें में परक्षेत्रमे' 
घढ़ा जाऊगा! ऐसा सानकर अनेकान्तको नहीं जानने- 
बाढा अज्ञानी परवस्तुकी साथ २ ही अपने श्ञानकेा भी 
छोड़ देता है. ओर इस तरह स्वय' चेतन्यफ्रे आकार- 
जानकी अवस्थासे रहिल तुच्छ द्वाकर नाश पाता है, और 
ध्याद्रावके। जानने वाला ज्ञानी परक्षेत्रमे ज्ञानकी नास्‍स्ति 
जानता हुआ शेय पदार्थेफा छाोडता हुआ मी अपने 
ज्ञानकी अवस्थाका छाडता नही है, इससे बह तुन्छ नहीं 
हैता है, किन्तु स्श्षेत्रमें ही स्थित रहता है। वह जानता 
है कि परकेा जाननेका मेरा स्त्रभाव है, परमें में नहीं 
हु' और परके जाननेरूप मेरे ज्ञानकी अवस्थासे में भिन्न 
नहीं हूँ, जे अवम्धा है वह मेरा ज्ञान ही है ऐसा 
जान कर वह स्वभावमें ही स्थिर रहता है। इस तरह 
जानकर स्वभावमें स्थिर रहना ही धर्म है ॥२५५॥ 
पूर्वाल वितबेष्यनाशसमये ज्ञानस्थ नाश विदन्‌ 
सीदत्येष न कि चनापि कलयज्नत्य ततुच्छ: पशु 
अस्तित्व निजकालता5स्प कलयन्‌ स्याद्ादबेदी पुनः । 
पूर्ण स्तिष्ति बाह्मवस्तुष्‌ मुहुर्भूवा बिनश्यत्खपि ॥ 

आत्मा देहसे भिन्‍न तत्त्व है। देह ओर आत्मा एक 
नहीं हैं किन्तु भिन्‍त हैं। एक आत्माले देइ-सन-बाणी-कर्म' 
कर पंर-आत्माएँ श्रिकाल-भिम्न हैं। हरेक आत्माका तत्त्व 


लाखिन!। ६७४०२ 


भिन्‍न है | लड़ भी भिन्‍न वस्तु. है, अत्थेक ४ बस्खु 
भिन्‍न है, भिन्‍न बस्तु की शक्ति भी भिम्नम' है और 
प्र्येककी अयस्था भी .पमिन्‍न भिन्न है ॥ आत्माकी 
अब्स्था आत्मामें होती है, इदारीरकी “अवध्या 
शरीरमें हाती हैं | देश ओर आत्मा एक. छ्लेज्ावमाही 
हाने पर भी देनेांकी अवस्था म्िन। सिन्ष अपने आप 
हाती हैं । यह नहीं जासने धाढा अज्ञाती--एकास्तकादी 
देहके आश्रित अपना ज्ञान भानता हैं , अर्थात्‌ जब 
तक देद्ट रहेगा तब तक में रहूंगा ओर देहका नाश देने 
पर मेरा भी नाश हेंगा, इस तरह श्लेय पद्रार्थसे भिन्न 
एसा अपने ज्ञानका अस्तित्व नद्दी जानता अत्यन्त तुच्छ 
हेकर नाश पाता हैँ । किन्तु ज्षेयकी अवस्थाओं का नांश 
है।ने पर, ज्ञानकी अबस्थाएं नाश नहीं पाती है । आगख्मा 
देहसे भिन्न पदार्थ हैं, उसमें ज्ञान दर्शन अस्तित्वादि गुण 
है, उनकी अवस्था समय ४ हेती रहती हैं । शरीर 
जड़ परमाणुओका बना हैं। परमाणु भी द्रव्य है दत्य* 
पनेकायम रह कर अपनी अवस्था बदलते ही रहते हैं। 

आत्मा चेतम्य ज्ञानमूर्ति है, शरीर जड़ है, उसमें 
समय २ अबस्था बंवछती है वह ज्ञानमें दीखती है. उस 
जगह आत्मस्वभाषका अनजान अज्ञानी जीबर झेयक्री अब- 
स्था पढटते ही में पलट गया सा मानता हैं। शरीर 
दुर्बल हे। जाय-कृश दवा जाय वहां वह जानता है कि में 
कृश है| गया और शरीर इन्द्रियका घछ बढ़ने पर मेरी 
शक्ति बढ़ गई। ऐसा मानने वाला अज्ञानी शरीरसे भिन्न 
आत्मतत्वका मानता नहीं है, इससे वह बस्तुका नाश 

करता है। परकी अवस्था बदकने पर समग्र आत्मा बदुले 

जाता हैं एसा मान कर अपने भिन्‍न अस्तित्वके जा नही 
मानता हैं वह बस्तुका नाश करने वादा है| 

जहां इन्द्रिय शिथिल हे। जाय, शरीर कृश है। जाय 
वहां में कृश हे गया ऐसा मानने वाढा आत्माडी श्वत'त्र 
शक्ति शरीरसे भिन्‍न हैं ऐसा नहीं मानता हैं। शरीरादि 
ठीक रहे तब में टीक रहु'गा ऐसा मानने बाला ज्ञानकी 
स्थाधीन अबस्थाका नाश करता है। 

आत्मा स्वाभाविक त्रिकाल स्वतस्त्र वस्तु है, उसमें श्रद्धा 
क्षान, अस्तित्व आदि अनत गुण है, उन गुणांकी समय 
२ अबस्था देने पर भी मेरी अवस्था परसे होती है, 
श्ेयाश्षित मेरे ज्ञानकी अवस्था द्वाती है. ऐसा मानने पाढा 
निज आत्माका पराधीन मानता है, त्रिकाल स्थाधीन त« 
त्वका पराधीन मानना हीं अनंत संसारका मूल 
प्रथम जाने हुए शैयपदार्थो का पीछेके कालमें साश दाने 


।५५॥। 


पर, जरा क्वाम भी उसकी साथ नष्ट दे जाता है, ऐसा 
सामने बाझछा निज्रात्मह्ानफी भिन्‍म सत्ता--भिन्‍न अस्तित्व 
प्रालशा जहीं है। अपने समक्ष आई हुई अस्तुकी अबस्था 
समाब २ बदसती हैं वह स्वश्ञानमें प्रकाशने पर “ यह 
भदछ, आनेपर में भी बदल जाता हू' ” ऐसा मानने बाला 
अपत्रे ज्ञानकी स्वतन्त्र अवस्थाकों मानता नहीं' हैं। मुश्नमें 
कुछ भी सामथ्य' ही नहीं है, परवस्तुसे ही मेरी जाननेकी 
शक्ति थी, ऐसे वह झ्ञानके स्वतन्न सामथ्थकेा नहीं 
मानता है अर्थात्‌ अपने भिन्न अस्तित्वकाो बह स्वीकार 
करता नहीं है। शरीरमें युवावस्था दवा वा वृद्धावस्था हे। 
किन्तु मेरा शान ते उससे भिन्न हे, ऐसा नहीं माननेवाला 
एकान्तवादी पशु है, इस प्रकार आचार्य भद्दाराजका 


! 
ख । तेरा तक्त्य परसे भिन्न हैं उसके भान बिना तू 
क्या करेगा ! पू्त पुण्यसे माने कि बाह्य सामग्री सिली 
हे। बह तेरी धतमान बुद्धि का फल नहीं है, किन्तु जब 
पूर्व पुण्य जल गया तब उस सामपग्रीकी ग्राप्ति हुई है। 
बह सामप्री जड़ है, तुझसे भिन्न हैं, उसकी रक्षा करनेपर 


भी बह नहीं रहेगी, क्षणमें नष्ट हे। जायगी, क्योंकि वह 
तस्व स्वत त्र हैं। तेरी अवस्था इसके आधीन नद्दी और 


उसकी अबस्था तेरे आधीन नहीं है। 
आत्मा खतत्र तत्व हैं, स्वतत्र तरवकी अबस्था 


परके आधीन माननेवारा एकान्तवादी अपनी खाधीनताका 
खून करता है। स्याद्रादका जाननेवाला अनेकान्तवादी 
जानता है कि आत्मा में समय समयपर ज्ञानको जा 
अवस्था देती दे वह मेरे आधीन है; नेत्र मंद है, इन्द्रिय 
शिथि दवा, शरीर कृश हा तब भी मेरा ज्ञान मद नहीं 
हता है । मेरी अवस्थासे मेरा अस्तित्व है, परकी अवस्था 
भुझसे मिन्‍न है इस तरह स्वकालसे अपना अस्तित्व जानता 


आनी वस्तुकी अवस्थाके नाशसे अपना नाश नहीं मानता है, 
कितु म्थसे स्थय पूर्ण रहता है। मेरी अवस्था मुझसे है, 


झेयकी अन्नस्था कुछ भी हा उससे भेरी अवस्था बदलती 
नहीं हैं, बाह्य वस्तु बदल जातनेपर भी मेरा ज्ञान ते 
पूर्ण ही रइता है । 

समय बदलते बुद्धि बदल जाती है यह माननवाला 
पागछ है। समय अनुसार धर्म'॑ भी बदलते रहते हैं यह 
बात तीन काहमें नहीं बनती है। बह ते ज़गतकी गप्प 
है। घधनावि चले जानेपर जगत कहता है कि  अफसेस ! 
हसारा सब अछा गया, इमारे पास धनादि था तब सथ 
था.” लेकिन तेरे पास क्‍या था! धन ते धूछि है, वह 


४५६ ६, 


तैशा कब था  ससारकी साचि है उससे धृष्िके :देरके 
याद करत। है किन्तु तीर्थकर समवानके याद भह्ी करता 
है कि “भरत छलेजमें भी तीथॉकर अगयाम चिचेरते थे 
कौर धर्म' का धुरन्धर मांगों अवतता था, णद्देा ! वह 
घर्मकाल था। ” 

अनेकान्तमे' ते। चौंदह् पूप्॑का रहस्य हैं। इन्द्रिय पुष्ठ 
हावे, शरीर मोटा हेावे, धन खूब बढ़े, इससे आत्माका 
ज्ञान भ्रद्धान पृष्ट नहीं हाता है। अपना स्वरूप काई भी 
प्रकारसे दूषित नही मानकर, मेरा स्वरूप निर्देषि बीतराग 
सिद्ध समान है ऐसी श्रद्धा करके जे स्थिर रहता है 
उसका आत्मा ही पुष्ट बनता है अर्थात शरीरादि कश 
द्वानेपर भी ज्ञान उप्र रहता है। परके साथ मेरा संभेंध 
तीनकालमे' नहीं है, परवस्तु मुझसे भिन्न है, परफे पल: 
टनेसे में नहीं पलट जाता हूँ में तो अखंड शायक ही 
हूँ । जाननमें पर अनुकूल हे तब राग और पर प्रति 
क्रूल हू तब्र देप होता है, वह मेरा स्वरूप नहीं हैे। 
गुड़की मिठास कबी भी गुड से भिन्न नहीं है वैसे 
ही भेरा ज्ञान मुझसे मिन्‍न नहीं हैं। स्वरूप ते ऐसा 
ही है किन्तु अज्ञानी उलटा मान रहा है। सामने आई 
हुई बस्तु बदलनेपर में भी बदरू जाता हूँ ऐसा मासने 
वाला दे। बम्तुके एक सानता है, वह आत्माका अश्रद्धान 
नहीं करता हे। 

परका नाश द्वोनेपर भी मेरी अबस्था मुझसे है ऐसा 
जाननेवाछा, अपना अस्तित्व अपनेसे ही जानता हुआ, 
ज्ञेय पदार्थ का नाश है। जानेपर नष्ट नहीं होता है। परके 
आधीन आत्माके ज्ञानकी अबस्था जामानता हे वह आत्मा 
के निर्माल्य ओर पराधीन मानता है; मेरी अबस्था क्षण 
क्षण मुझसे है उसमें परकी अवस्था नहीं है, एसा नहीं' 
जानता हुआ एकान्तथादी ज्लेय पदार्थ के नाशसे ज्ञानका भी 
नाश मानता है, ओर अनेकान्तवादी शज्लवानी तो र्काछ 
अथात्‌ अपनी अबस्थ। से अपना अस्तित्व मानता हुआ 
अपने में ही स्थित रहता है ॥ २५६ ॥ 

अथ परकी अवस्थासं आत्मा असत्‌ है यह कह्दा 
जाता है.--- 


अर्यालबनकाल एवं कलयन ब्लानस्प सन बहि- 
हे यालबनलालसन मनसा आम्पन पशुर्न श्यति । 
नास्तिख' परकालते।5सप कलयन्‌ स्याद्ादवेदी पुन- 
लिष्टत्यात्मनिखातनित्यसइजल्दा नेकपु जी सन्‌, ॥२५७॥ 


जाक़ापमा । ४ 


परके: देखब्रेवाला किन्तु अपनेक्ो नहीं देखनेवाला 
एकास्तदादी झानमें जब तक परवरतु प्रकाइती हैं. सब 
तक ही 'ज्ञानका अस्तित्व मानता है कोर शेय' कच्छा रहे 
ते! है भी. अच्छा रह सकू' इस तरह शेयके आधीन 
ज्ञानके सानता है,. किन्तु प्ररबस्तुसे मै असस्‌ हू. और 
मुझसे मरवस्तु असल है ऐसा नहीं मानता है। 

हरेक सक्तकी अस्ति है; अस्त! कदते ही उसकी 
परपणे ब्रास्ति है। जे परपणे अपन नहीं दे उस परकी 
ओर छक्ष गया है उससे ही कहता है कि 'भाई! तू 
तुझ से है-परसे तू नहीं हे, .तू तूझके समझ-तू तेरा 
स्वरूपके पिछान।” किन्तु इस तरह “ मेरी अबस्था 
गुझसे है परसे नहीं हे” ऐसा नहीं मानता परक्षेय कायम 
रहे ते मेरा ज्ञान ताजा रहे ऐसा मानता है, इससे 
परविषयमें एक!ग्र होता हैं। विषयका अर्था क्‍या ? शरी- 
रवि ते जड़ वस्तु है, रूपी है, आत्मा चैतन्य अरूपी है, 
८६ रूपी वस्तु का भेग नहीं कर सकता छेकिन वह 
परकी ओर लछक्ष कर के रागमें एकाग्र द्वाता है, यह ही 
विषय है । आत्मा अरूपी चेतन्यस्वरूपी सर्वा परसे भिन्न 
टर्च है। परवस्तु मेरे समक्ष हे।वे तब उसका ज्ञान देते 
ऐसा माननेबाछा अपने भिन्न ज्ानस्वभावका मानता 
नही हैं । 

ज्ञान क्या करे ? लक्ष करे; इच्छा दे ते उस इच्छा 
के भी ज्ञानने जाना। जाननेमें राग करके रुक गया तब 
गान बैठा कि मैने विषय के भागा किन्तु उस समय श्ञानके 
लक्ष्में बह आया है. ओर उसकी इच्छा हुई है, यह्‌ विषय 
हैं । बाहरफा पदार्था अपने आप ( स्वाधीनपनसे ) आता जाता 
है, बह आत्माके आधीत नहीं है । जब आत्मा म्वरूपके 
भूछा तब परके रखनेफी इच्छा हुई, ओर वह इच्छाकी 
प्रशुच्चिमें छ६रा उसके 'विषय' कहते हैं; अज्ञानी उसमें 
सुख मानता है, बह अपने स्वाधीन सुख-स्वभावके मानता 
नहीं है; बस ! यह ही ससार है। 

शरीरादि ठीक दावे ते में ठोक इसका अथा ऐसा 
हुआ कि मुझमें सुख है हो नहीं | में ता पगुसे पु, 
पराधीन, निर्माल्य हू । इश्टीर प'ंगुद्दाते उसका ते दे। 
लकढ़ीका टेका चाहिए लेकिन जा मान्यतामें पगु है 
सके 'ले। अतत परवस्तुरूप छकड़ीके टेफेफी आबइयकता 
है। अद्दा ! में कोन हू, आत्मा क्या है ! स्वक्या, परक्या ! 
उसका आन जिसका नहीं हैं उसके जनन्‍्म-मरणका अत 
कब द्वागा ! सपूर्ण स्वाधीन तक्त्य के जे! पराधीजन मान 
बैठा उसके दे अत (छार) कहीं भी मिलेंगे नहीं। तेरे 
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हानतस्वके शेयक्री 'लालसा त है। ! फरक्शुकी जवश्या 
टिके तो में टिकूसा, अन्यभ्ा मेरी अवध्या, चली जायशीः 
ऐसे जे। परकी छाक्सा रखत्त हे यह स्वत तर आत्म ,सत्वक्रे। 
अठीकमें अटीक मानता है ओर परकरतुका टीकमें. ठीक 
मानता है, ऐसा मूलात्मा घाहरकी वस्तु ठीक रहे ते मैं 
ठीक रहेंगा इस प्रकार घाहरकी वस्तुका श्क्षक झपने के 
मानता है किन्तु वहरकी वस्तु उसकी माकिकी को : कहां 
है कि उसकी रक्षास बह रहेंगी ? परपदार्थ कास येगसे 
अन तवार आया ओर गया। अन तवार घड़ा शा हुआ 
और अन तबार रक भी हुआ | काई भी परवस्तुकां 
परिणमन आत्माके आर्थीन नहीं है। देह मी. भआवुकी 
स्थिति अनुसार रहता है, उसके आत्मा नदों रत सकता 
है। काई मां प्रकारसे ब्रादरकों वस्तु ल्री, धम, बाऊकादि 
ठीक रहे ते मुझे ठीक रहे ऐसे सानकर अज्ञानी जीव 
बाहरकी वस्तुकी अबस्थाकी व्यवस्था ठीक रखनेमें चित्तके 
अमाता है और स्वलक्ष चूक जाता है। मेरी अवस्था 
मुझसे द्वाती हे, मेरा ओर परका काई नाता नहीं है, 
ऐसा नहीं मानमेवाला आत्मा की हिंसा करता है। 

प्रशन--काई जीवके मारा ते नहीं है तब दिसा 
किसकी ? 

उत्तर--परजीव जीवित रहे वा न रहे उसकी साथ 
हिसा-अहि साका सबंध तीन कालमें नहीं है। किन्तु 
परबवस्तुकी अबस्था इस ग्रकार रहे ते ठीक ओर इस प्रकार न 
रहे ते अठीक ऐसा जिसने माना उसने परवस्तुका परिणमन 
अपने आधीन माना है यह ही अन'ती हिंसा हे । परवस्तुकी 
प्रतिकूल अवस्था है उसफा निवारण करू तब मुश्के 
ठोक रहेगा ऐसा उसने माना किन्तु मेरे रागका निवारण 
करू तब ठीक ऐसे ग्वतत्वका भिन्न नहीं माना उसमें हीं 
हिसा आ गई । 

परकाल अर्थात्‌ परकी अवस्थासे मैं नास्तिरूप हू' 
और स्वकाल्स--स्वपर्यायसे अस्तिरूप हूँ; इससे पर बदल 
जाने पर मैं बदल नहीं जाता हैँ ऐसा जानता हुआ 
धर्माव्मा अपने आत्मामें हृढपनासे रहा हुआ नित्य सहज 
ज्ञानका एक समूहरूप बताता हुआ स्थित रहता है---नष्ट 
नहीं देता है। 

मेरा स्वभाव अविनाशी एक रूप शुत्त ज्ञायक है पर 
की अवस्था बदलनेपर भी मै एकरूप नित्य हू परवरतुमें 
मेरा अह पना नहीं हे.। ऐसी श्रद्धांके भानमें पर्वस्तु प्रति 
रास-हैष नहीं दवाना बह ही स्थिरता है ओर परले भिन्ष 
आत्माकी भ्रद्धा वह सम्यरदशन हे । उससे विरुद्ध (उलढ़ा) - 
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भ्रद्धाय और कत'न बह संसार और सुरूटा भ्रध्यान और 
शर्त बह मेध्ष हैं। भे। मात्र परके! देखता है, स्वके 
नहीं देखता हे बह परके अस्तित्वसे अपना अस्तित्व मानते- 
बांका एकान्तवादी है। 

अजगतके वब्यापारमें छेग “खेला! करते हैं; “ समग्र 
बन्थई शहरका सब तज-एलायची इत्यादि एकट्टा करके 
एक हत्यु जमा करने के वाद अपने सनपसद आवसे 
बविकय कहूगा, ऐसा मानता है किन्तु वाह्य सामग्री का 
खाना या नहीं आना सब पुण्याधीन है. उसमें आत्माका 
कुछ सामध्य' नहों है तो मी मैं कर सकता हूँ ऐसा 
मानकर ससारमें परिभ्रमण करनेका “खेला ' करता है। 

परवस्तुमें थोडा मी फेरफार दाने तब “ अफसेस ! 
अब भेरा कया द्वागा ?” ऐसे परवस्तुकी कीमत कर करके 
अपलेके। बिल्कुल निर्माल्य मान बैठा है; किन्तु तू मंहगा 
है कि सस्ता ? तुझमें कुछ माल है कि खाली बारदान 
है तू गुणवाला है कि गुणसे खाली है ? बापु ! तुशमें 
अन त शक्ति है; पर ते सब बिष्टाका बहिबेट ( व्यापार ) 
समान है | समझ ! समझ !! तू स्वत त्र तक्त्य है, शान्ति 
स्वरूप है, श्ञानस्वरूप है, तुझफे परकी ज़रूरत पड़े ऐसा 


। 

शो घटमें जरछू न होने तब ताछाब घरमें नहीं 
भाता है किन्तु घट छेकर तालाबमेंसे अल भरनेके लिये 
जाना पढ़ता है; उसी तरह जिसके आत्माकी गरज हे। 
सत्‌ समझनेकी लगन है।, जिज्ञासा द्वा, वह सतकी खाज 
करके सुननेके छिये वहाँ जायगा। जे। सतके समझना 
चाहता है उसके सत्‌ अन्य मिलेगा। छेकिन आत्माके 
भाम बिना इस जगतको हेद्ा ओर हरिफाईमें मर गया- 
उसमेंसे छूटकर जा सत्‌ समझना चाहता है उसके सत्‌ 
का निमित्त भमिछेगा द्वी। 

जैसे गीरकी पहाड़ीमें अनेक प्रकारकी वनस्पति १कती 
है, बह भयुष्य लेकर आती है, इससे उसके बढ़ना है 
तब उसके वर्षाका निर्मित्त आये बिना रहता नहीं है; तैसे 
ही जे सत समझनेके छिये तेयार हुआ उसके सतका 
निल्िस न मिले ऐसा कमी नहीं बनता। किन्तु साम्प्रत 
काछमें तो कमाना, कमाना और कसाना ! गरीबेंके कमाना 
ओर धनिकोंको भी कमाना। आमदानी करनेमें थोड़ी 
निमृत्ति केबे तब ते आत्माके समझनेकी दरकार करेगे! 
घनमे शाल्सि कहां है ? तेरी शांति कहीं बाहरमें नहीं हे 
किंहु तुझमें ही भरी है । तेरे स्पभावफी शांतिके लिये 
परकी आवश्यकता नहीं। अज्ञानी मानता है कि परवस्तु 
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अनुकूछ रहे तब मुंझके शान्ति रहे, यह मॉन्यसी ही 
उसके शातसि देने नहीं देती। शानीकेा मी जभम्य  जब- 
स्थामें अस्थिरता हाजाती है, किन्तु यह जानता है कि 
यह अस्थिरता मेरे श्वभावमें नहीं हे ओर परवरतुके कारण 
अस्थिरता नहीं है, मात्र वर्तासान अंबस्थाकी भूमिकांअजु- 
सार पुरुषार्थंकी हीनंतासे अस्थिरता आ जाती है। परे- 
बरतु चाहे जैसी परिणमे किन्तु में उससे भिन्‍न हूँ ते 
वह मुझके क्या नुकसान करे ? इस प्रकार मामकर ज्ञानी 
ते सहज झ्ञानस्थरूपमें ही अपनेके। टिफाता है। अक्षानी 
क्या करता हैं! किसी परका अक्षानी मी किंचित साज् 
नहीं कर सकता है, बह भी मात्र जानता है और जान- 
नेमें उसकी मान्यताका घोड़ा दोडाता है। शरीर कृश 
है।वे, नाड़ीकी गति मद दावे, सव वह कहता है कि 
मेरा जी (जीब) ऊूंडा उतरता है; किन्तु यह ते क्या 
है? शरीर अलग हैते देशटश्वाले के शान्ति किस 
तरह रहेगी? शरीरके ऊपर दृष्टि हानेसे शरीर कृश हे।ते 
ही माने कि आत्मा दी कृश दे जाता है एसा अज्ञानी 
मानता हैं; उससे वह फहता है कि जीव ऊूंड़ा ऊूडा 
उत्तर जाता है। किन्तु जीब कहां ऊढा उसरेगा ? आत्मा 
ते दरीर-प्रमाण साढ़े तीन द्वायका अमूर्ता तरथ छूटा पड़ा 
है। परवस्तु चाहे जेसा फिरे उससे मैं किंचित मात्र छृश 
नहीं द्वोता हूं, इस तरह जे। जानता है ओर श्रद्धान 
करता है उसके एक तरफ शरीर कृश होगा ओर दूसरी 
तरफ जात्माका आन द्‌ बढ़ता जायगा। जीबनमें प्रथमसे 
भ्रद्धान-झ्ञान किया है| तब ते अंत समयमें हृढ़ता रह 


सकती हैं। बिना भाव शृढठता किसकी करेगे? प्रथम 
पिछान की हो तब ते अतमें बह आकर खडी रहेगी! 
देहादि परवस्तुकी कुछ भी अबस्था दे किन्तु मेरा 
स्वभाव मुझमें हैँ ऐसा जानता हुआ घर्मात्मा परसे अपना 
नास्तित्व मानता हुआ अपना नाश नहीं हाते देता, आत्मा 
मे दृठपनासे रहा हुआ नित्य सहज ज्ञानका एक पुजरूप 
बर्तता हुआ स्वपणे स्थिर रहता हैं। प्रभा ! तू तेरे गुणसे 
परिपूर्ण भरा हे। ! किन्तु तुझे तेरे स्वभावकी पिछान 
नहीं है उससे तेरा गुण परसे मानकर अनाविसे अऋमण 
कर रह है; तेरा धर्म तुझमें है, तेरा स्वभाव तुझसे है, 
परमें तेरी नास्ति है, परके आधीन तेरा धर्मा नहीं है, 
ऐसे नहीं मानकर जे मूढु-अज्ञानी-एकान्तवादी परवस्तुसे 
पुण्यसे या रागसे धर्मंकी आशा रखता है वह भिखारी है, 
उसके अनेकान्तकी पहिचान नहीं है। 
ज्ै 


भज्मघम॑ । ४ 






न आती, 


धरम के छिये प्रधानतया दे! वस्तुओं की आवश्यका 
है है जब रह २---म्रयार्भ बीज । 

तर 
जे! जासक्ति है उसमें अन्दता,: भ्रद्मानययं का रश, कपाय 
की मब॒ता, देश, शुरू के प्रति भक्ति, तथा सत्तकी रुचि, 
आए का देशसा झेत्र विशुद्धि है । वह प्रथम देना ही चाहिये | 
'+> किन्हु' फेवस. क्षेत्र विशुद्धि से ही धर्म नेहीं दाता । क्षेत्र- 
विज्ुड्धि तो अत्येक जीवमे अनेकधार की है; झ्लेंत्रपिशरद्धि 
(यदि आम सहित है।) ते धाह्मसाधन है, व्यवद्दार साधन है । 

' पहछे झीत्र विशुंद्धि के बिना कमी भी धरम नहीं दे। 
खकता । किन्तु सत्र विशुद्धि के देने पर भी यदि यथार्थ 
बीक्ष न्‍त है| ते भी घमेँ नहीं हैं| सकता । 

, 'शयार्थ वीअ-कैरा स्वभार्च निरपेश बंध मेक्ष के भद 
से शहित, स्वृत्त त्र, पर निमित्त के आश्रय से रहित है; 
स्वाअय स्वभाव के धल॑ परें ही मेरी शुद्धता प्रगट हैतीं 
है; इस प्रकार से अखंड निरपेझ स्वभाव॑ की निश्चय 
श्रद्धा का है।ना से यथाय धीज हे | बही अन्तर साधन 
अर्थात्‌ निश्यय साधन 'है। जीवने क॑ंमी अनादिकालमें 
स्वभावकी नि्य श्रद्धा नहीं की दे । उस श्रद्धा के बिना 
अमेकबार बाह्य साधन किये, फिर मी धर्म' प्राप्त महीं हुआ। 

इस डिये धर्म में मुख्य साधन है यथाय श्रद्धा 
ओर अइ्दां यथाथ' श्रष्या होती है वहां बाह्य साधन स्वत 
प्राप्स होते हैं। बिना यथाथ' श्रध्धा के केजछ बाह्य साधन 
से कमी भी धरम नहीं होता 

इस लिये प्रत्येक जीवंका प्रथम कर्तव्य आत्म स्वरूपकी 
यवाय' अ्रष्या करना है। अनन्त काहझूमें दुरूभ नर देह, 
और फिर उसमें उत्तम जैनधर्मा तथा सत्‌ समागम का 
येगन भिल्‍ेने पर भी यदि स्वभाव बढ से सतकी श्रध्धा 
नहीं की ते फिर चौरासी के जन्म सरण में ऐसी उत्तम 
नर देश मिलना दु््ल॑म हैं । ' 

आचांय' महाराज कहते हैं कि एकवार स्वाश्रय की 
भण्के करके इतना ते कह कि ' परका आश्रय नहीं 
है।” कल, इस प्रकार स्वाश्रय की भ्रध्धां करने से तेरी मुक्ति 
निश्चित है । सभी आत्मा प्रभु हें। जिसने अपनी प्रभुता 
के आन लिया बह प्रभु दे। गया । 


७ सि,मकार..रल्लेक, जीव का सर्व प्रश्न कर्दोन्य सत्स-. 


सागम देते पर स्वभावकी यथार्थ श्रध्या (सम्यर्द्श न) करना 


विशुद्धि-स सार के श्क्षत तिमित्तों के अति. 


रे 


....मैं....सा....ध....न ४ ले**, शुद्ध, शुंस और अशुभ का विषेक 


प्रशन--आाख में शुभ-अझ्ुभ के। समान कहा है, इस 
छिये हमें ते विशेष जानना याग्य नहीं हे 
उत्तर--जा जीब शुभापयेग के मेक्षका कारण 


- मानेफेर उपदिय मानता है. आर शुद्धोपयेगका नहीं 


जानता, उसे शुध्धता की अपेक्षा या व धकारण की अपेक्षा 

अशुभ देने का समान थताया है। परन्तु 
बहु का परस्पर विचार करते हैं हे जग सादा 
कपाय मस्द देती हैं, इसलिये बंध भी हीन देता है, 
ओर अशुभ भावें में कपाय तीम्र देती है इसलिये इससे: 
बंध भी अधिक हेता है, इस प्रकार बिचार करने अर 
सिद्धान्तमें अशुभकी अपेक्षा शुभ के भछा भी कहा गझ्ा है। 

जैसे रोग कम या अधिक बुरा ही है, किन्तु अधिक 
रेोगकी अपेक्षा कम रेशफेा भल्म मालते हैं इसी प्रकार 
शुद्धोपयाोग के अभाव में अशुभ के छेडकर शुभ में प्रवृत्ति 
करना भी योग्य माना गया है। किन्तु शुभका छोड़कर 
अशुभ में प्रशृत्ति करना ते किसी भी तरह याग्य नहीं है । 

प्रशन--कामादिक या श्लुधादिक के मिटाते हुये अश्युभ 
रूप प्रवृत्ति हुये बिना दो रहती, आर शुभ प्रवृत्ति बिना 
इच्छा नहों हवेती और ज्ञानीका इच्छा करना इष्ट 
नहीं है, ऐसी स्थिति में क्‍या शुभ के लिये उद्यम ,नहीं 
करना चाहिये 

उत्तर---शुभ प्रवृत्ति में उपयोग छगने से अथवा उसके 
नि्ित्तंसे विरागता बढ़नेसे कामादिक हीन देते है, क्षुधा- 
दिमें भी सक्‍लेश कम दाता है, इसछिये शुभाषयेगका 
अभ्यास फरमा योग्य है । उद्यम करने पर भी कामोदिक 
या छ्रुधादिक 'रहे ते उसके लिये वह्दी करना चाहिये जिससे 
पाप कम छगे; किस्तु झुभेषयाग के छोड़कर सिःश'क 
पापरूप प्रधृत्ति करना ते योग्य नहीं हे 

ओर तुम कहते द्वा कि- ज्ञानीके इच्छा नहीं है 

ओर झुसापयाोग इच्छा करने से होता हैं;” इसका 
समाधान यद्द है कि-जैसे कोई मलुप्य किचित मात्र भी धननहीं 


देना चाइता; किन्तु बह जहां देख़ता हे कि अधिक द्रढ्य, 


चला जायगा वहां इच्छापूर्व क अल्प द्रव्य देने का श्रयत्न « 
करता है । उसी प्रकार ज्ञानीजीव किचित्‌ सात्र भी कषाय- 
रूप काया नहीं करना चाहता फिन्तु जहां अधिक कपषायेंरूप 
अशुभ कार्य की संमसावना देश्यता हे वहां इच्छापृर्षफ भी 
अल्प कपायरूप शुभ कार्य कंरनेका उद्यम करता है। 

इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि जहां शुद्धोप्याग 


हेशला देख वहां से शुभ कार्यका निषेध ही कं 
अशुभापयाग द्वाता ज्ञात हे वहां पर तो प्रयत्नपूर्वक 


है | निश्यय से यदी धम (मुक्ति) का प्रथम साथन है । है झुभ कार्य करमा स्वीकार करना उचित है। 


(0०8५0 


>> भ क्ति का स्व रू पे... 


सम्यक्तपूद॑क जे देव, गुर, शाक्षकी भक्ति करता, 
राक्षके मुस्य ते पुण्य ही दाता है, साक्षात्‌ भेक्ष नहीं 
देता, ओर परम्परा से अर्थात्‌ कम कम से शुभभावेकि। 
दाक्ृता हुआ मेक्ष पाता है। जे सम्यक्त रहित समिंथ्या- 
दृष्टि हैं, इतके भाव-भक्ति तो नहीं है, हौकिक वाहा 
मक्ति देती हे। उसके ह्ुभ भावानुसार पुण्यका ही बंध 
है, कर्म का क्षय नहीं। 

+-परमार्भ अ्रकाश अध्याय २, गाया ६१, (६४ २०३-- 

झाखमें ऐसा धचन है कि-- 

४ भ्रवि भवि जिण पुजिउठ वंदिउ ” 

अर्थात्‌-इस जीबने भव-भवरमें जिनेन्द्र भगवानके पूजा 
गुरुकी वरना को; फिर मी क्‍यों कइते दे। कि यह जीव 
अवबन में भ्रमण करता हुआ जिनराज स्वामी के 
पा सका | शिव्यके इस प्रश्न का समाधान करते हुये 
सदूगुद कहते हैं-- 

इसके कभी भावभक्ति नहीं हुई, भावभक्ति ते सम्य- 
रहष्ठिके दी होती हे, ओर वाह छोकिक भक्ति इसके 
संसार प्रयोजन के ढिये हुई वह गिनती में नहीं, बह 
निःसार है । भाव ही कारण देते हैं, ओर भाषभक्ति 
सिध्यार॒ष्टि के देती नहीं। ज्ञानी जीव ही जिनराज के 
दास हैं, से सम्पक्त धिना-भावभक्ति के अभाव से जिन- 
स्वामी के नहीं पाया, यह निस देह है । 

यह ससारी जीव अनादिकालसे आत्मक्ञाभ की 
भावना से रहित हैं। इस जीवने स्वर्ग नरक, राज्यादि 
सब पाये किन्तु उसे दे बसस्‍्तुये नहीं मिछीं,- एक ते 
सम्यग्द्शन और दूसरे ज़िनराज स्वामी । जब तक मिध्या 
दृष्टिपना है तब तक जिनराज स्वामी मिछे कहला ही 
महीं सकते । 








---फमात्म प्रकाश पृष्ठ २८८-- 

अन्यक्त का भक्ति भी कटद्दा गया है। जब सम्यग्हप्टि 
अपने झुद्ध आत्म दस्य भावसा रूप होता हैं तथ उसे 
“निश्चय भक्ति ” कहते हैं ओर जब सम्यग्टृष्टि निर्विकल्प 
नही रह सकता तव बह पत्र परमेष्ठि को आराधना दे, 


८] /., ही की कै 
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ख्ु््ु्ल्ल््च्ल्ं्््््चख््य्स्स्य्य्ख्य्य््स्स्स्प्टाड छू 
ऐसी स्थितिमें उसे “ व्यवहार-अकि 'कहते हैं। 
->फ़मयतार पड १७०, जयतेनाबाब - टीका. 

कई जीव भकिके मोक्ष का कारंण भामके | उसमे 
अति अनुसगी द्वाकर प्रदत्ति करता है; किन्तु यहतेपेसा 
भ्र्चान हुआ जसा अन्य मतावछल्थी भक्ति से पुंकित 
मानते हैं। भक्ति ते! रामरूप हैं, और राासे बंध देखा 
है, इसलिये बह मेक्ष का कारण नहीं है। रागेरक हेने 
पर यदि अक्ति नहीं करे ते पापानुराग देगा, इस 
छिये-अशुभराग छोड़ने के ज्ञानी भक्ति में अपूध्ति करता 
हैं। वह उसे मेक्षमाग' में वाह निर्मित मात्र आक्ता है, 
बद्दी उपदेयत् मानकर सतुष्ठ नहीं हा आता; किन्तु 
शुध्वेपयेग के छिये र्छमी रहता हे । * 

भ्री प चास्तिकाय की १६६ मभीं शाथा की व्यास्या में 
भी फह्टा हैं कि --अयदि स्मूल- उक्षतत्रा केबल, भक्ति 
प्राधान्यस्य झानिने अवति । छपरिक्षन अूभिकायासछब्धा शा- 
दस्यास्थान राग निषेधार्था तीज रागज्यर विमासात' वा कहा 
चिज्झानिताउपि भव॒तीति । 

अरथै-यह भक्ति ऐसे अज्ञानी जीवों के ही होती है 
जिनके केवक भक्ति डी प्रधान हैं; तथा तीक्र रारज्यरे 
मिटानेके लिये अथबा अस्थानके शाग सिधेघाय कदाचित 
ज्ञानी के भी द्वाती है 

प्रश्न--यवि ऐसा ह ते ज्ञानी की अपेक्षा भज्ञानीके 
भक्तिकी विशेषता द्वेती-हे।गी ! ? 

उत्तर--यथार्थापेश्षा से तो जाती के ही सदी अस्त 
हैं, अक्षानी के नहीं; और रागभावकी अपेक्षासे भह््विके 
मुक्ति का कारण जानने से अज्ञानी की श्रथ्चा में अति 
अनुराग है । किन्तु झ्ञानी की भ्रथ्चा में वैसा अनुराग तहीं 
है, क्योंकि यह उसे छ्युभ बंध का कारण ,ज़ानता .ह। 
हां, बाहर से कदादित क्ञानी के भी, अधिक अनुर्ा 
प्रतीत द्वेता है; ते! कदाधित अक्वानी के भी द्वेतताओ; ये. 


समझना भा है 


--मेक्षमार्ग प्रकाशक-- मा 


४. हे $ 


्जाहाफटाकााासाभाकआननप दर क्पवनकापा4ारतत 7 रह अप मरतक ता कद कप तक 4 फपरदअखत दादगरंतवा५0९2222:८ 2 दर ८ ० चरम प्रपपद पद ग+फसापदसीललाका »ै 


एएफ_तकतत्ता झऋछ--ैप्रकाशक-जमनादास माणकर् द. रवाणी, शिक्ष साहत्य मुहृगातथ जय यतघतत777 


दासकुज, भेटा शांकशिया, काठियापाह, ता. २००-१०-४५ 





+ सत षाग्ुक 


राभजी' भाणेकंबद देशी कार्तिक 
" षकीफ ' २७४७२ 


भ, भर 
हा 9, 
-ट चचछ 


: ज्ञानाजैन करो : 
केाई भी ज्ञानी अंचया अज्ञानी आत्मा एक परमाणु मात्र 


के हिलाने में समर्थ नहीं हे ते फिर देहादि की क्रिया 
आत्मा के द्ाथ में कहां से है! सकती है ! 


. होनी और अह्वानी के बीच आकाश-याताल, के , समान 
घेर अन्तर है। और पद अन्तर यह हे कि अश्लाली पर, द्रव्य 
का तथा रागदेष का कर्ता हेता हैं। जब कि द्वानी अपने का 
शुद्ध अनुभव करता हुआ उनका कर्ता नहीं होता । हट 


' . जूस कतुस्व के त्यागका महा पुरुवार्थ प्रस्पेक प्राणी के 

करना है। और यह कर्तृत्वइुद्धिं विना ज्ञान के नहीं छूटेंगी, - 

: इसलिये तुभ ज्ञानाजन करो । | 
“+पूष्य सदृगुर्वेव भ्री कानजी स्थामीः- 


- काश शाश्वत सुखका मार्गदर्शक मासिक पत्र पर जज 


६३३ ते औकात ' आह. कह आन है वही ५. 
७० ० कलओट फजी २ १ कार... अनकसबेलतर नाक नया ५ 0 जन «० न 


#आत्मपप का राह य ह (मुदर्णभ पुरी) सा नगह का ठिपावाड & 


प्रम्पादरन के निशषात के 
छ; पद 
१ णात्मा ' हें । हे 25 हे 
२- आत्मा ! धस्तु रूप में किये श्र 
है, परन्तु त्रिकाक में हिवए रहकर, , 
क्षषतथा इंष्टि से आमय समय पर ५ , ४ 
। रदर्श अपनी अवस्थाश्ोंकेा बंदसती है । | | 
४ ३-आत्खा निज कर्मो शुद्ाहद्ध ३ ४ हे 
| भाव का कर्तों है । कै के है, | व ही 
४-आत्मा अपने शुद्धाशुद्ध भाव ह 
का भेक्ता है,। 
| ५-आत्माक़ी कम्पूर्ण छझूड़ अवस्था ' हम 
(माह) स्वय' प्रझट कर सकता है । 3३ 
६-अज्ञान (मिश्यात्व) शोर राग- 
ड्ेक्को निमृत्ति मेक्ष का उपाय है । 
इन छह महा प्रवचनें का निर- 
तर संशोधन करना | 


-भश्रीमदू राजबन्दर-- 





। सामायिक !: 


सामायिक के घार भेद हैं--१-नाम धसामायिक, २-स्थापना साकायिक, 
३-द्रष्य सामाथिक, ४-भाव सामायिक । 

३१-->ताम क्षामायिक--जाति, शुण, क्रियाकों अपेक्षा न करके किसी भी 
पदार्थंकी ' सामांयिक॑! से। नाम सामसागयिक है । 

२०«स्थापना स्ामाग्रिक--समस्त पापों का त्याग करे बाले परिणाम में 
पर्ित आत्मा के शरीर का सामायिक करने के समय में जे। आकार देता 
है; उसी जैसा आकार जिसमे हैे। एसे चित्र, फेठेा इत्यादि मे प्रेस़ी स्थापना 
कर केना कि ' यह सामायिक है” से स्थापना सामायिक है | 

३--दज्य सामायिक--जिसे सामायिक रूप आत्मा के परिणामका अनुभव 
है युका है, किन्तु जा वत'मान में ख्लामायिक रूप ज्ञान मे परिणत नहीं 
हुआ है उससे द्रब्य सामायक कहा गया है । 

४००भाव सामायिक--नसामायिक रूप आत्मा काक्ान जे चर्त॑मान में 

है -ह लफ्येग रूप में है, वह भाव सामायिक है | घ ५ ह3 


अधाक्यापन्‍कक $ 2. 


>“आा॑+आऋपडइा--< 
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है दासकुज, मेदा आंकडिया, काठियाबाइ ; 
हक जम ६९--३-३६६४६. 7 श| हज है 50 








शाश्वत सुखका मार्गदर्शक मासिक पत्र: आत्मधम॑* 


प्‌: अंक ५ 
कार्तिक:२४७२ 
क्क्कक * 
घ्तव न 
घ् कै 


->-अ्ें< ४० +ब्शिशान- ८ 


में नेभिजी का बंदा, में साहिबजी का बंदा॥ में नेमिजी. टेक। 
नेन सकार दरस के तरसे', स्वामी पूनम-चदा ॥१॥ 


छहें दरबमे' सार बताया, आतम आनंद कंदा । 
ताफे अनुभव निदप्रति करते, नासे सब दुखद दा ॥२॥ 


देत धरम उपदेश भविक प्रति, इच्छा नाहि करंदा।। 
रागदेंष मंद माह नहीं, नहिं क्रोपडाभ छल छंदा ॥३॥ 


जाकौ जस कहि सके न क्यों ही, इन्द्र कनिद्ध नरिन््रा | 
सुमरन भजनसार है धानत,' अबर वात सब फंदा ॥४॥ 
जि --जिनन्द्र स्तवन मे जरी स्सक्न न, ३७१--- कु 
अप 


# में! भगवान नेमिनाथ का दास हूँ, भगवान का दास हूँ । है 
हे भगवन्‌ | आप पूर्णिमा के खग्ट्मा है और मेरी आंखे चकार ६ 
बनकर आप के दर्शन के। तरस रही हैं । ॥१॥ 
है भगवन्‌ ! आपने बताया है कि छट्ठे द्रव्यां भें आन- 
दक द आत्मा ही सार ६। उसका नित्य अनुभव करने से 
सब दुःख-दद नाश है| जात है । ॥२॥ 
मभगवन्‌ !' आप इच्छा नहीं करत, फिर भी भव्य जीवों 
के धर्मोपदेश देत हैं । आप के राग, दब, मद मोह, कोघ 
कपद ओर छल छन्द नहीं है । ॥३॥ 
पड़ित ग्रानतराथजी कहते हें कि जिनका यश वर्णन 
इन्द्र, फणीन्द्र ओर नरेन्द्र काई नहीं कर सकत उन नमिनाथ 
; भगवान को वीतरागता का स्मरण करना ही भजन का सार 
है, शेष सब व्यर्थ का फंदा है | ॥४॥ 
(0) 300! ए४॥४०४६ ॥0०50॥699. ॥98 शाश्ते त9ए वैद्धते पक्ष. पठप.. धाए2ह8९६४( 
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भिएा३ (ह87णका०० ण वीप्रदंणा) यो. छाजतेसा का. पील फिवाइबात कि. म. गाए 
पधड ते शाह! ए्॥ै)४7.9६ [&4:08॥ । ॥ &--  ):.3६ ७ ७॥॥ 


जहां शाखसें मेक्षिमाग' का कथन 
देता है यहां यहां हिला जाता 
ढि, पुष्य परिणा म सर्व थीं हेय रैस्यागने 
योग्य) है। पंच महात्रतादि सभी 
शुभ परिणाम आश्रव हैं, फर्म भाव हें, 
इसलिये त्याज्य हैं। किन्तु अभी 
जिस जीवन परमार्था तक्त्य के नहीं 
पाया जे रागद्वेष अज्ञान भावमें छगा 
हुआ है, और मद कपाय का पुरु- 
पार्था छोड़कर स्वच्छन्द अनाचार में 
प्रवृत्ति कर रहा है उसके लिये मुम॒श्ष- 
पन की भी सभावना नहीं है। 
धर्मीत्मा-साधक के अभी चारित्र में 
अधूरापन है, अभिप्रायमे रागादि 
अस्थिरता सर्वंधा त्याब्य है, किन्तु 
बीच में शुभ परिणाम और शुभ 
मिमित्त तो आते ही हैं। लेकिन जा 
इस शुभ का निराध करके अशुभ में 
प्रयुक्ति करता है वह कुछ समझा ही 
नहीं है । 

ज्ञा मुमुक्लु-माक्षमागीं है वह 
साधक स्वभावी परभार्थ भूत व्यवहार 
अर्थात्‌ निश्चय स्वरूप के लक्ष करके 
राग का दर करने का पुरुपार्थ करता 
ही है, ओर जहां जा घटित द्वेता 
है उसे ही ठीक मानता हे। शाख् 
कथन में कई जगहू बिराध सा प्रतीत 
हाता है ते उसकी परमार्था आशय 
नयकी अपेक्षा से समझ छेता हैं, कहीं 
भी परेशानी भें नहीं पड़ता | 

काई एकान्त पक्ष का लेकर यह 
कहे कि श्ाख्रोंम' शुभ परिणाम से 
बध हाना बताया है इसलिये में 
शुभ परिणास ( मंद कषाय ) 
नहीं कर गा, देव, गुर, धर्मकी भक्ति 
व्यवहार के विक्मप्से प्रण्यक्ष थे करतो 
है, इसलिये यह भी नहीं करूंगा; में 
ता मात्र आत्मध्यान ही करुगा, 
यदि में विकल्प करू, शास्त्र पढु अथ- 


४६४: 


धर्मी जीवको ज्ञानीका उपदेश, 


[पुज्य सदगुरुदेबश्री. कानजी स्वामी 


बा प्रभावनादि कार्यों में भाग छू ते 
मेरे ज्ञानध्यान सें बाधा पड़ेगी । उसके 
लिये आचार्य कहते हैं कि तुथनमें 
सूची दृष्टिका कक्ष नहीं है। बना 
आंतरिक स्थिरता के थाग की स्थिरता 
से तू क्‍या कर छेगा 

श्रो जयसनाचार्य ने इस सब धमें 
कट्दा है--कि तू गृहस्थ है या मुनि 
किनलु अभी तुझे अपन शरीर के 
प्रति अनुकूलता करकेने की 'सावध 
व्वात्त उत्पन्न होती दवा, तुझे रागसे 
था भूखसे दुःख अथवा आकुलता 
हती है, या कि काई भरी सेवा 
फरे, इत्यादि भाव होता है; इस 
प्रकार तुझ अपने शरीर के प्रति 
प्रेम या भाह द्वाता है, ओर उधर 
मुनि की सवा, वेयाबृत्ति या भक्ति 
में तुझ काई उत्साह नहीं है ता * तृ 


पापी है, धर्मात्मा नहीं हे। हँ।, यदि 


तू कहीं वीतरागी हाकर स्थिर है। 
गया है। तब ते व्यधहार का काई 
प्रइन ही नहीं रहता, ओर यदि राग 
में अटक रहा है, फिर भी विवेक 
हीन द्वाकर यां मानने लगता है कि 
देव-गुरु-धर्म तथा मुनि वर्गेरह्ट पर 
पदार्थ! हैं, और पुण्य से बघध होता 
हूं इस 'छिग्रे वहू त्याज्य है, और यां 
म।नकर शुभ निम्ित्तका दूर कर 
अशुभ में प्रवृत्ति करता है । इसलिय 
तू मिथ्याहष्टि हे, क्‍यों कि तूझ वीत- 
राग धर्म का बहुम।न नहां है । 

जब तक “ अपनी अनुकूछता 
बनी रहे ” इस प्रकार विषय कषाय 
के-स सारभाव मसोजूद हैं तब तक 
» जिनशासन स्थिर रहे, देव-गुरु- 
श्रम, सत्त्‌ स्वरूप जयव 'त रहे ” एंसा 


भर की 
हर 


अपूब' भाव करके इहृष्ट निमिक्त की: 
सक्ति और भक्तिका उत्साह रहना 
चाहिये | फ 


स्रीं, घर, कुटुम्ब आदि व्यापार में 
गागघुद्धि , हैं, और वह स'सारका 
राग पाप बुद्धि है; उसमें से निश्वत्ति 
पीकर सिऊँचे वेव-गुरु-धर्मा की भक्ति, 
सुपात्ष दान, वीतराग शासनकी 
प्रभावना, जिनपूजा, दान, वेयाबृत्ति 
तेथा याग्य साथभी' आत्माकी सेवा 
करमेका आबव जिसके जहीं है वह 
अधर्मी है। जिसके अभी देह, स्त्री, 
पुत्रादिम ते प्रेम हैं और परमार्थ 
निरमित्तमे प्रम-आदर नहीं है उसे धर्मा- 
की रुंथिं नहीं हे; बढ़ पाप रुचि का 
पुष्ट करता है। तथा उसे पबिन्न 
भाव पोषक सच्चे देव, गुरू, धर्सा 
के प्रति आदर नहीं हैं। बह जीब 
पापमें रत द्वाकर धर्मास्तेह ओर 
प्रशझस्त राग का निराध करता है। 
वह सद्धम॑की उन्नति नहीं चाहता, 
इसल्य कह पापी जीव है। 


जे। भुगुक्ष है उसे यथायोग्य 
बिवेक हाता है। वह परमार्था . तथा 
परमार्थ भूत व्यवह्वार के एबं. निमित्त- 
भूतव्यवहार के ज्यां का त्यां जानता 
हूं । हित अहित, हेय उपादेय के 
यथार्थ, समझता है, तथा भक्ति, बिनय, 
सत्समागम आर बैराग्य आदि जा 
जहां जिसप्रकार घटित्ष हेते हे उसी 
प्रकार बिक करता, हँ। वीतरागी 
पवित्र तत्वकी दृष्टि होते हुये भी 
अप्रशम्त राग की (संसार की ) 
दिशा, या रागरुच नहीं बदले यह 


कैसे देश सकता है। 


आध्म्धर्म ; ५ 


आत्मा को पहचानो 


नजज-क के के - 


कन्‍नत न नाल लक. + #+ नकल नाथ. "न्‍॑आकान सातिाजाण: 


जबतक “ि्नथ आनित्य ओर 
ज्ञानकी स्थिर दशा नहीं दे यहां तक 
क्षात्पधर्म की उन्नति में इष्ट निमिस 
फ्री भक्ति, प्रभावना, आदि शुभ 
प्रसंग का प्रेम आये विला नहीं रहता । 
यदि परमाथथा का पाया डे ते आत्मा 
की पषषित्र बीतराग दह्शा भे स्थिर दे 
जा । किन्तु अप्रशस्त रागन्स' सारप्रेम 
के रहते हुये भी सत्य परमार्थ' और 
अनुकूल निर्मिचत के प्रति अनाद्र 
(धतुत्साह) रखे यह ते घारतम 
अश्यान है। 

केाई एकांत दृष्टि के पकड़कर 
देहादि क्रियाकाण्ड में लीन है ते 
कफेई सच्चे निरमितांका निषेध या निन्‍्दा 
करनेमें; और काई मनकी धारणा मे - कम' 
भाव में रत है। छेागां का भुलान के 
छिये यत्न तत्र ,_अनक स्थान है। 
अनादिकाछ से विपरीत दृष्टि और 
झ्ानकी (सत्‌ स्वरूपकी) ब्रिराधना तथा 
सत्य परीक्षा का अभाव सर्वत्र प्राया 
जाता है, इसाछये धर्म मीर छागांका 
विपरीत समझाने वालों का याग यज्र 
तत्र सबत्र मिल जाता है। 

अपनी अनुफूछता चाहिये, अपनी 
निन्‍दा सहां नहीं, किन्तु सुपात्र मुनि 
अथवा सधर्मी भाई की सेवा भें भाग 
क्यों नहीं लेता ? तथा वीतराग धर्म 
की प्रभावना को निन्‍्दा होती देखकर 
कैसे सहन करता है? इसछिये जद्दां 
धर्म रूचि हे! वहां ससार तथा देहादि 
के अशुभराग छोड़ने के लिये शुभ 
परिणाम करने से इकार कहां किया 
हैं? क्‍यों कि जहां सेत के प्रति रुचि 
हैागी धहां प्रशल्त राग हुये बिना 


कार्मिक ! २४७९ 


रहेगा नहीं, यशपि उस शग का राग नहीं 
है'। है परमा्े मेक्षमार्ग (आत्मंधर्म ) 
में शुभ भाव ( पुण्य-पाप परिणाम ) 
का निर्षध किया गया है | जब आत्म- 
ज्ञान सहित पुरुषार्थ के द्वारा अन्तरग 
अभिप्राय में से झुभाशुभ देने विकारी 
भावों का नियेधरूप अथ ध भाव स्थिर 
दवा तब धर्माष्मा के अपृूर्ण' चारित्र है| 
बहां तक निश्वयम्बरूप फे। लक्ष करके 
धर्म प्रभावना के भाव हैते हैं। किन्सु 
वह शुभ परिणाम से था देहकी किया 
से धर्म नहीं मानता । फिर भी बह यह 
जानता है कि अकंषाय का लक्ष 
करके तीम्र कपाय के दूर करने का 
उपाय अकपाय में पहुचने के लिये 
मिमित्त है । 

यदि कोई निश्चय स्वरूप का 
अनुभव किये बिना मात्र देव, गुरु 
घर्मकी भक्ति, देहादि क्रिया इत्यादि 
वज्ययहार धर्म के ही उपदेिय भाने, 
यागकी क्रिया से साधन माने, और 
पुण्य परिणाम मे व्यस्त हा जाय ते 
यह सश्चा पुरुषार्थ नहीं है'। निश्चयफे 
लक्ष बिना भन्द कपाय वास्तविक 
मद्‌ कषाय (गप्रशस्तराग ) नहीं हैं 
फिर भी जिसे स्वानुभव दशा प्राप्त 
नहीं हैं उसे यह शुमभाष छेडकर 
अशुभ भें जाने के छिये किसी भी 
शास्त्र में नहीं कहा है। 

देवगुर ओर थधर्मा तीनों बीतराग 
रवरूप हैं। उसका परमसार्था गृहण 
करके स्वतत्व सबंधी रुचि बढ़ांये। 
सत्य समझने का पुरुषार्था द्वेनेपर 
साथ दी शुभ परिणाम का विकल्प 
ओर शुभ निभित्त भी आते ही हे । 


के। उसका ते निषेध करे और स्ब्युर 
के अशुभ दाय्रादि मे प्रवृत्ति करे, इसे पात्रत्म, 
(उच्च भूमिका ) चाहिये ही नहीं हे "बह अज्ुल 
आचारका आदर करके जायगा, ज़ड्ढं। उस्े 


पवित्र धर्साकी रुचि ही नहीं ह्दे,। 
उसे ते देड्डांदि संसारक़ी राच , है।। 
यदि २५००१) का मकाल श्रजवासा 
हे! तेः वह बराबर . व्यक््स्था “रखने. 
का ब्रिचार करका है, समय का ध्यृ्ल 
रखता है, स्वयं भी देखभाल ऋदसा:, 
हैं। वहू निरतर पिन्ता,, /रखता है 
कि सजवूश बरेरह कया कर रहे. 
हैं? ककरी सिमेम्ट आदि अच्छी 
है या नहीं ? चूमा यदि चिकना बह्ी: 
होगा तो भकान जल्दी गिर जायमा। 
इसकी भीव मज़बूत भर काफीजहरी 
हेननी चाहिये। इत्यावि। ओर इस: 
ओर बराबर सावधान रहता है | 
किन्तु कया कभी यह भी सेचता है 
कि मेरी सत स्वरूपकी भ्रद्धा की सलीतर 
का क्‍या हाल हे ? फरथित्र देव, गुरू; 
धर्मकी भ्रक्ति-प्रभाकना में भक्तिपुश्न कक 
आदर नहीं किया ते मर कर कह 
ठिकाना मिलेगा ! सच्चे देव, शुरू, 
धर्मकी भकि-प्रभावना के क्िम्नित्त 
प्राप्त फ़रमे भे अर्थ रखनेबाले 
आर भ-समार भ का बहाना परते 
हैं। ओर अपने घर विवाद्ादि प्रस गा 
में रुद्चि रखते हैं। इसका अर्थ से 
यही हुआ कि उन्हें क्ुराग में रुचि है । 


इष्ट निमिस्तों की शेभा (देव, 
शुरु, धर्मा की प्रभावना) भक्ति प्रशस्त 
राग है। परन्तु अभी मैं कौन हूँ, 
कितना सा हूँ इसका ज्ञान नहीं है।. 
बहू शुभ का सिषध करके कहूँ 
जायगा ) जिसे म्वरूपकी दृष्टि प्राप्त 
हैं उसकी रागकों दिशा बदछे बिना 
नहीं रहती । जहां तक साधकवृशा है 
बहां तक राग हो दी जाताहै ।पविन्न , 


६५; 


जिनशासन की शेामा, जिनप्रतिमा की 
भक्ति ओर देव, गुरु, धर्म का बहु- 
मान है। ऐसी भावना द्वानी चाहिये! 
यदि केाई सनेबृततिके तेड़कर वीत- 
राग दह्शामें स्थिर है! जञाथ तो उससे 
विवेककी मांग काई नहीं कश्ता | 

सिसे सत्य दृष्टि प्राप्त है वह 
नित्य शाखपठन, मनन, अ्रवण, शान, 
ध्यान, सत्पुरुषकी भक्ति, एवं जिमाज्ञा 
में जलता है। उसे जहां जहां जाजा 
परमार्था समव है उसकी समझ ओर 
समझ फा विवेक हेत। ही है । 

अम्तरश अभिप्राय में ता यह 
समज्नना चाहिये कि में पूर्ण शुद्ध 
बीतशर हूँ, मुझ में राग का अर 
मी नहीं है। इस परसाथा दृष्टि में 
स्थिर देते समय ते शुभ 'बिकल्प का 
भी निषेध होता है। ओर स्थिरता 
का पुरुषाथ (राग दूर फरन का 
पुरुषार्थ ” करते हुये मंद कपाय 
(झुमभाव) साथ में लग जाता है । 
अज्जुभ में स्थित शुभ का इंकार करने- 
वाला आत्मार्थी नहीं है। 

शहस्थ संघधी-घरवार, पुम्रादि- 
का जियाह ओर ऐसे ही अन्य धस' गो 
में बहुत बहुत सावधानी रखने में तत्पर 
रहता है, दुनियादारी में अच्छा 
विखने की इफछा रखता है, किन्तु 
पत्रित्र बींतराग धर्मकी  शाभा 
जिनशासनकी उन्नति के लिये जा 
तन मन धन छगाने मं स'काच करता 
है उसका सन के प्रति अनादर है । 
यदि कभी फेाई यह कहे कि आत्मा 
शुध्य है, अकषाय हैँ तो ज्ञानी उससे 
कहते है कि वह तेरे लिये नहीं है, 
क्यों कि यदि पवित्र श्ञायक रहे तो 
ठीक है। किन्तु जहां जहां धरम 
प्रभावक भकि के निमित्तो' की आबश्यका 
दिल्लाई दे वहां उतर भले निमित्तों के 
बहाने से लेभ कपाय के कम करना 


/६६ : 





घाहिये। ऐसा लत करके यदि केई . 


उस्टा छेमफे घढ़ाये ओर कहे कि 
क्या किया जाय, सांसारिक व्यवहार 
में रनेबालां के गृहरथी के व्यवद्दार 
में तो धतका खर्चा करना ही पड़ता 
है। इस प्रकार धर्मा प्रभावना के प्रति 
दुरूक्ष करने वार के आत्माकी रुचि 
नही है । 

जिसने आत्मज्ञान दशा के प्राप्त 
कर लिया वह भी जब तक निर्वि- 
कप स्थिर उपयाग में म्थिर नहीं हे। 
जाता तब तक शाब्राभ्यास, स्वाध्याय 
देव, गुरु, धर्माकी भक्ति का परमाथो 
के लक्ष से आरुम्बन लता हैं। यह 
धरम प्रभावना के निमिस से यथा- 
शक्ति सब कुछ करता है। क्‍या कि 
उस अकषाय स्वभाव भे जाना है 
(पूर्ण पथित्र होना है) इसलिये वह 
पुरुषार्थ द्वारा कषाय कम करने के 
निमित्तों के प्राप्त करंगा । इृष्ट-निमित्त 


न्न्म 


# सच्ची सामायिक # 


एक साम्ायिक ओर एक करोड़ 
स्व॒ण सुद्राओंका दनिक दान, इनमें से 
एक सामायिक का फछ अनन्तगुना 
है| परन्तु बहू सामायक कौन सी ! 
जिसमें आत्मा शुद्ध, अधिकारी, वीत- 
रागी, पुण्य, पाप, विकल्प रहित 
अरागी हैं एसी श्रष्या ज्ञान और5उस 
अभद्‌ ख़रूप म॑ स्थिरता हाती हैं 
वही सच्ची साम्रायिक है। उस सामा- 
यिकके फल के साथ अनन्त सन 
सोने के दान का फछ भी तुलना 
नहीं। कर सकता। किन्तु जिन्हे 
यथार्थ, अभ्यास नहीं है, ओर जा 
अपना आग्रह छाइना नहीं चाइते एसे 
जीवां के सश्ची सामायिक कहां से 
हागी ? 


धर्म साथन में घन खच' करके 
अथवा बीशराग (देव, सुर, घर) के 
प्रति अपना प्रेम बढ़ाकर भी धमकी 
प्रभावमना करेगा । आत्माथी' अपने 
पुरुषार्थ के छुपायेगा मह्दी । 

वर्तमान में बहुत से मनुष्य 
निश्चयाभास में पड़े रहते हैं, अशुम 
में छंगे रहते हैं, वें भले ही धर्माकी 
बाते' करते है परन्तु उनके ' संसार 
ही पुष्ट हाता है, भाक्ष स्वभावकी 
पुष्टि नहीं होती | क्‍यें कि वे यह 
मानते हैं कि हम पुण्य के संसार 
का फल मानते हैं । पुण्य से धमम' 
नहीं, मिलता | परन्तु भाई मेरे ! 
तनिक ठहरे, और सोया कि में 
कहां खड़ा हु ! किस तरफ मेरा रूख 
हैं! किधर मेरी रुत्ति है। इसका 
विवेक (जानकारी या भेद्‌ ज्ञान) 
हाना चाहिये | 

धर्मी' जीबकेा ज्ञानी का उपदेश 
है कि आत्मा के पहचाने | परमार 
के लक्ष से विषय कपायें फो घटाओ। 
स्वभाषकी महत्ताको समझे और 
धर्म रुचि बढ़ाने के लिये देव, गुरु, 
धर्मकी भक्ति-प्रभावना करे । 

तीआ कशायय कम करके मन्द्‌ 
कपाय फे लिये पुरुषार्था करने के 
शुभ'पदेश भी देते हैँ, किन्तु आत्म।र्थी 
के जद्दां जा निमित्त दिखाई देता है 
उससे उसी का परमार्थ' समज छेता 
है। दब्य स्वभाव का शुद्ध, अबध, 
निरपेक्ष मानता है। अनकान्त न्‍्याय- 
टरष्टि को यथास्‍्थान समझता हैं । पुर 
पाथ के। नहीं हृदाता । पुरुषा्थ' हेतु 
व्यवह।र का उपदेश भी परमाथ' के 
कक्ष स प्रेम से मुनता है। निश्य 
खाध्याय, बारह भावना, पठन पराठल 
मनन आर सत स्वरूपकी भाबनाद्वासा 
रागद्वव प्रमाद के दूर करनेका उप- 


आन्मधर्म ; ५ 


हैखकें 


जे नधप मे “रामजी माणेकर्चई देशी--- 


मई श्र 


हित प्रदर्ण करेता है। मे अकषायी 
! (असपागी हु, परसा्था से मिन्न 
*असखेण्ड' शानमात्र है। इसमें स्थिर 


फननन जनन्‍न बन नननननिनि तय“ फलचक 





शदसे के छिये वतेमान अवस्था भें 
रागादि फम करने का पुरुषाथ 
'झम्पूर्ण बीतरांग है। जाने तेक॑ बना 


'अहता हे 
/ बार कातके स्तामी गणघर तथा 


'हानी धर्मोत्ता श्री सत्‌ पुरुष का 
'उप्देदा, सुलते हैं। उपदेश में नेमि- 
त्की भाषा हैती है कि राभदैष प्रमाद 
का मांश करे, फिचित मात्र भी प्रमाद 
'स- करे।। वह भेली भांति जानता है 
पक परमार्थतः मेरे स्वभाव में राग 
टवप प्रमाद नहीं है, किन्तु अमी बलो- 
मात अधूरी अवस्था मे पर मिसितत 
से मंलिनता आजाती हैं। इस प्रकार 
निशथय ओर व्यवहार दे।नें नये के 
धर्मात्मा जहां जे! लैसा घटित द्वोपता 
है उस प्रकार समझ केता है। पर- 
साथ के छक्ष करके एक के मुख्य 
क्षोर एक के सोण इस प्रकार यथा- 
स्थान विवेक कोन करे? यह समझ 
था वितेक ते स्वयं अपने ऊपर 


अवरुम्धित होता हैं । 
ब्राइण छम्म विधि कसा देता है, 


किन्तु बह गृहस्थीका कारभार तो 
नहीं चला देता! उसी प्रकार श्री गुरु 
सत्य परमार्थकी देशा बताते हैं किन्तु 
वे किसी जीव अजीब के परिणमन 
ते नहीं करा सकते । क्योंकि शास्त्र 


में साग' कहा है, मर्भा मही कहा। 
गुरुगमकी महिमा के अपने ज्ञानमें 


उत्तारना चाहिये। परभाषका त्याग, 
स सार, परिप्रह देहावि और विषयों से 
बैराग्य; भह त्याग,-वेशस्थका पुरुषाथो 
परमार्था फे छक्ष से दाना चाहिये। 
आन्तरश शानको स्थिरताोफा पुरुषार्थ 
कीतरा ंष्टिकी ह॑ंडला के लिये 
आवश्यक है| उसमें पॉश्रता' ओर 
सल्‌ समागम का अर साहिये। है 


कार्तिक । २४७२ 


इस विषय के। निम्न लिखित ५ बिभागों में जिभक्त करने से रपष्ट है। जाथगा। 

(१) “ जैनधर्मा ” पद्‌ का अर्थ, (२) जनतस्व सक्षेप में, (३) जेनआझाख़रों 

की कथन पद्धति, (४) जैनदर्शन का अनादि अनन्तपन, (५) सोराष्ट्र का जैन- 
धर्मा के प्रति अपना भांग । 

(१) जनधर्म पद का अर्थ 

* जैनधर्म' ” दे। शब्दों का बना हुआ !क पद है| ' बेत्थु सहावे धम्मे।' 

अर्थात्‌ “ बस्तु स्वभावः धर्मा:” | जीव स्वतन्न स्वयं सिद्ध ज्ञानमय बस्तु है, 

इसलिये यहां 'घम'” शब्द का अर्था-' जीव का स्वभाव से धम' ? है। इस 


के 
भ $:-._$ 


' धर्म के पूर्व ' जैन! विशेषण छगाया गया है। “जैन” का अथ है “जीतने 


बाला ! | इससे सिद्ध दवाता है कि अपनों स्वभाव (थर्मा) प्रधट करने में कुछ 
जीतना द्वाता है। बदि कुछ जीतना न हा ते “ जैन ! शब्द हीं नहीं बनता। 
जे जीतना है पह है अनादिकाछक से म्घय पुष्ट किया गया स्वस्तरूपकां भ्रम 
या विपरीत श्रद्धा। ओर उसे श्रम के फारण द्ेनेवाली पर वस्तु के प्रति इृष्ट 
अनिष्टकी कल्पना जीबर के जीतता है। जिन अपने दोषों का जीतना है 
उन्हें मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र कद्दा ज्ञाता है। उन दैवोांफे। 
जीतनेबाले आत्मा का जे। स्वभाव हूँ, वह है “ जैनधर्म ! । 

' अनधमा ! काई स प्रवाय अथवा दायरा नहीं हा सकता; क्यें कि 
आत्मा का (अपना) शुद्ध स्वरूप ही जेनथमम' है। (स्मरण रहे कि आत्मा 
और जीव एक ही अर्थ में जेनशा्तरा में प्रयुक देते हैं ) 

इस कथन का फलितार्थ' ग्रह हुआ कि आत्मा अपने दौषें के दूर 
ओर पूर्ण पवित्रता (वीतरागता) प्रगट करे, उसका नाम हैं भात्मा का शभाव 
यानी जनधर्मा | इसलिये जे। आत्मा वीतरागता प्राप्त करते हैं वे ही सम्पूर्ण 
हान प्राप्त कर सकते हैं । 

इस समध में श्रीमद्‌ राजचन्द्रजी कहते हैं कि.--- ् 

८४ जीव एक अखंड द्रव्य है, इस किये उस्फी शान सामथ्या सम्पूर्ण 
है। जे सम्पूर्ण वीतराग द्वाता है वही सम्पूर्ण सर्वक्न दाता है। ” 

(२) जैनतल संक्षेप में 

(१) आकाश अनन्त है, (२) उससे जड-सेतयात्मक विश्व है, (३) विश्व 
मर्यादा दे। अमूर्त द्वव्यों से हे, जिन्हें धर्मास्तिकाय और अधमौस्तिकाय॑ कते 
हैं। (४) जीव और परमाणु पुदूगछ यह दानें द्रव्य एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र 
में जा सकते हैं। (५) सभी द्रव्य द्रव्यकूप में शाश्वत हैं, (६) जीव अ्न त 
है, (७) पुद्गल परमाणु अनन्तानत हैं, (८) घमौस्तिकाय एक हैं, (९) अध- 
मौस्तिकोथ एक है, (१०) काछ द्वव्य अस'ख्यात कालाणु] हैं, (११) प्रत्येक 
जीव विश्वप्रभाण क्षेत्रागगांह कर सकता है । 

ऊपर स'क्षेप में जे तरब कथन किया है उस में इस जगत में रह द्रृदय 
(हिव्य-अनन्त गुणें का प्रिकाडी अख'ड पिण्ड] हैं, जे कि निस्न प्रकार हैंः- 


६७: 


१-जीप अकन्तः>उस का लक्षण ज्ञान है'। उसके 
है। प्रकार हैं, बीवी [ सिद्ध ..जे। शान 
का प्राप्त है! चुके है, जे सब देषों से 


है सडक अनन्तानन्त:-इस के दे विभाग हें, 
परभाणु : ध। दाने अनन्तानन्त हैं । डसमें विशेष 
शुभ रपश , रस, गंध, चर्ण' है। उसे मूर्तिक भी कहा जाता हे। 


३-धर्मास्तिकाय:-एक ही द्रव्य है, अमुर्तिक हे, 
जीब ओर पुदूगछ गति करते हूँ उस में उदासीन निमित्त हैं। 

४-अधर्मास्तिकाय/-एक ही दृव्य है, अमुर्तिक हे, 
जीब और पुदूगल गति करते हुये रुक जाते हैं ता उस 
ह में उदासीन निमित्त है! 


५--काल।-छोक प्रमाण असख्यात द्वव्य है। बह 
सब द्रल्यों के कत ना में निमित्त हे । 

६-आकाशन :--एक द्रव्य है। इसके दे! भद हैं, एक 
डेाकाकाश जिस में छहांँ टव्य रहते हैं, दूसरा अलेका- 
काश, जिस में केत्रल एक आकाश ही है। उसमें लाका- 
काश सब के छ्ेत्रावगाहरूप में विद्यमान है । 

इस में न. २से ६ तक सब अख्तन द्रव्य है, 
इसकछिये उनके सुख दुःख नहीं है।ता । जीव द्रव्यका लक्षण 
खतता है, उसकी सरूया अनन्त हैं। जीवका एक प्रकार 
'खिद्ध ' है। उनने सम्पूण' पविन्नता प्राप्त करली है इस 
छिये वे संपूर्ण सुखी है। और जीवका दूसरा प्रकार 
ससारी हे, उसके भी दा भेद हैं [१] फेवली [२] और 
छप्मस्थ-[अपूर्ण शानवाके |; इनमें से जे! केवली हैं वे सम्पूर्ण 
सुखी हैं, क्येंदि उनने अपने स्वरूपकी भ्रमणा दूर करके राग- 
द्रेषका सम्पूर्ण नाश किया है, ओर उसके परिण।म स्वरूप 
सम्पूर्ण ज्ञान और सुख प्रगट किया हैं। बाकी रहे छद्म- 
स्थ से उनके सबंध में यहां विशेष जानना चाहिये। 
क्यों कि सभी जीवब सुख चाहते हैं ओर चाइते है कि 
बह सुख शाइबत बना रहे, किन्तु उन्हे शाश्वत सुख 
मिल नहीं पाता । इसलिये यहांपर यह बताया जाता है 
कि दु/खका कारण क्‍या है ओर शाश्वत सुख प्राप्त करने 
का कया उपाय है ? 

अनादिकाल्‍छुसे यह जीव शरीरका अपना मानता है, 
_और इसीछिये यह दुखी द्वाता हैँ। यदि उसका आत्म- 
स्वरूप संबंधी श्रम दूर हे ते दुःख भी दूर हा और 
शाश्वत सुर प्रगट है। | सुख जीवका अपना निजगुण है, 
इसलिये सुख्व जीव फे भीत्तर ही विद्यमान है। किन्तु 
जीब आत्मस्परूपके नहीं समझता, इसछिये जब तक अम 


ध्ट: 


खेल दही. मुल्ड 
बुक्त हें।' 


दूर नहीं देम्टजञातः तबद़क वह दुखी ही हहता है, “ओर 
“का सुस्त मानवा. है ! इसक़िये जीवकेा 
समहना भाहिये.। ओर दसके क्मझले में 
यह भी जानना चाईये कि अपने अतिरिक्त, वर ( दूसरी) 

' ( दृढ्य ) क्‍या हैं ! 
मय के के के छिये पहछे यह भरी 
जान छेना आवश्यक है कि आत्मअमरूप अवस्था का क्या 
कारण हैं, और वह विकारी दशा दर हाौकर अभिकारी 
दशा क्यों कर प्रगट है, आत्मा परका कुछ कर भी 
सकता हैं या नहीं, ओर पर-आत्साका कुछ करसकता है 
या नहीं ? 

यह तम्माम बाठे जन शाओ्रों में अनेक दृष्टिसे विस्तार- 
पृर्षक समझाई गई. हैं । उन सबका वर्णन यहां नहीं 
किया ज्ञा सकता । इसलिये बहां पर उसके कुछ मूलभूस 
सिद्धान्त ही बताये जा रहे हैं। 

(१) “ सद्‌ द्रव्यलृक्षणम्‌ ” [ अध्याय ५, सूत्र २९. 
तत्वार्थ सूत्र | 

अर्थ - द्रव्य का लक्षण सत्त है। 

(२) “ उत्पाद व्यय धोव्ययुक्त' सत्‌ ” [अध्याय ५, 
सूत्र ३०, तत्वा्थ सूत्र | 

अथं-नवीन अवस्थाका प्रगट हवाना (उत्पाद), पुरानी 
अवस्थाका नाश द्वाना (व्यय ), ओर मूछवस्तु का ज्यों 
का त्यों बनारहना (भोव्य ), यह सतक। लक्षण है । 

प्रत्यक बस्तुका मूलठ्रूप स्थिर रहकर उसकी पर्याय 
( अबम्था ) बदलती रहती है, किसी भी वस्तुका स्वाथा 
नाश नहीं हाता, केबल उसका रुपान्तर दाता है। 

५७ ४0७5(३0९ ॥5 (७७0५८, ९४७५ $ए)०5(8.0९ 
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(३) “ गुणपर्यय बदू द्रब्यमू ” [ अध्याय ५, सूत्र 
३८, तत्वार्थ सूत्र | 

अर्थ -द्रव्य, गुण और पर्यायबान्‌ होता है । अर्थात्‌, 
जगत केई भी वस्तु अपने गुणऔर उसकी अषस्थाशरोंकेा 
छेाइकर नहीं हाती। 

[,एए09 5प्रो०5 त0९ 
(८0॥00॥). 

(४) “४ द्रव्याश्रया निगुणा गुणा: ” [ भ्ध्याथ ५, सूत्र 
४१, तत्वायों सूत्र | 
... अध-ज़ा द्रव्य के आश्रित है। ओर स्वय' गुणरह्दित 
है, बह गुण है। प्रकारान्त से इसे यों मी कह सकते हैं 
कि जे द्रव्य के समस्त भागेंमें ओर समस्त अवध्याओंमें 
रहता हैं, तथा स्वयथ जिसके केई अन्यगुण नहीं हैं, वह 


गब5 व 5. वृषबावरछ बाते 


आत्मर्म ; ५ 


गुण” कहा जाता हैं। मर ह 
(५) / तद्ाबः प्रणव कभ्याय ५, सत्र ४१, 
सूत्र स्‍; 

अर्थ-द्रव्येंफे और उनके गुणों है स्वभाव-स्वतस्वकेा 
ह हडद्स्‍ाबका ) परिणाम कहते हैं। यह परिणाम द्रध्य से 
या गुण से सवथा भिन्न कोई वस्तु नहीं है, किन्तु उसीका 
स्वभाष है | 

(६) “इपयेगे छक्षण ” (अध्याय २, सूत्र ८, तत्वाथंसूत्र) 

थर्ध-जीवका रक्षण उपयेग (झ्ञानदर्शनरूप ) है । 

(७) “ सम्यग्दशन क्षानचारित्राणि मेक्षमार्ग: 
( अध्याग्र १, सूत्र १, तत्वाथ सूत्र ) 

अर्थ -आत्मस्यरूपकों यथाथ प्रतीति, बथाथज्ञान, ओर 
हानकी स्थिर्तारूप यथा चारिश्न, से मेक्षमार्ग है । 

(८) सम्यरद्शानकी व्याख्या निम्लप्रकार है 
सूल-भूयल्थेमाभिगदा जीवाजीबाय पृण्य पावच। 

आसबसंबरणिज्जरंधे मेकखे य सम्मत्त ॥१३॥ 
संस्कृत-भूतायें ना भिगता जीवाजीवो च पृण्यपाप च। 

आश्रवसंवर निर्ज रबंधे मेक्षत्र सम्यकत्वपू ॥१३॥ 

अर्थ-भूताथ'नय से जाने हुये जीव, अजीब, पुण्य, 
पांप, तथा आमख्रष, सबर, निर्जरा, बंध ओर मेश्ष, 
नो' पदार्थ सम्यक्त हैं। 

पिशेषार्थ-अजीब पांच प्रकर के हैं। इन में से एक 
पुद्गलछ द्रव्य जीव की विकारी अवस्था में मिमित्त द्वाता 
है। पुण्य, पाप, आख्व ओर बंध यह चारों जीवके 
बिकारी भाव हैं। इनमें से भी पुण्य जीवका मंद विकारी 
भाव है और पाप तीमत्र बिकारी भाव है। आख्रव जीवका 
प्रणट द्वाता हुआ नया विकारीभाव है ( इसमें पुण्य ओर 
पाप देने अन्तभूत हैं); जीवका विकार फस जाना 
बंध हैं | सबर, निज रा ओर मेक्ष जीबकी अधिकारी 
अवस्था हैं। नवीन विकारका रुकना ओर आंशिक झुष्धता 
का प्रगंट हेना संबर है। पुराने विकारोंका एक देश 
दूर हे! जाना निर्जरा है! ओर स पूर्ण बिकारे से स पूण' 
मुक्त हाजाना भेक्ष है। 

इन मौं भाबांका स्वरूप, आत्मस्वरूपके यधाथ'ज्ञानियों 
से सुनकर ओर उसका मनन करके उसके स्वरूपका खब 
यथार्थ निर्णय करता चाहिये। उस निर्णय के बाद इन 
नौं तत्वांका विकल्प दूर करके अपने ध्रुव स्व॒रूपक्ी ओर 
आत्माके सन्‍्मुख देने पर आत्मस्वरूपफी यथा प्रतीति 
हेती है। उसे सम्यग्दशन कहते हैं । (कमशः) 
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मिथ्यातय सहित अहिंसादिका फुल 
अचोय, जइबिय' और परिभह स्यांग 
यदि मिश्यालयुकः हां ते यह उसी प्रकार व्यर्थ जाते हैं 
जैसे कह़वी तुतरी में रखा हुआ दूध । कढ़ेती तुबी में 
रखा हुआ दूध पित्तोपशम करने के लिये मिठास आषि 
गुणों से रहित हाजाता है, अर्थात्‌ उस दूध में अफछता 
आजाती हैं | उसी प्रकार यदि अ््िंसादिक मिध्यात्ययुक्त 
दें तो आत्माका स्वग' ( देवगति ) में जन्म दे जाता है; 
किन्तु छोकान्तिक देवत्व अथवा ऐसा ही कोई सातिशय फल 
प्राप्त नहीं दाता । मिथ्यात्ववृषित अहि सादिसे कैव्छ इतनी 
ही हानि नहों हे कि फछातिशय नहीं मिरूता, किन्तु वह 
आत्सामें रहकर महादेषेंकी सृष्टि भी करता है | 

ओषधि छाम क्वारक द्वोती है, ढिस्तु यवि 
उसमें बिष सिर गया है| ते बह देषयुक है। जाती है- 
घातक बन जाती है, उसी प्रकार अहिसादिके मिथ्यात्व 
युक हाने पर वह गुण के स्थानपर ससारमें दीधौकाल 
तक परिभ्रमण कराने वाले दाषें के धारण कर लेती है। 
अथवा मिध्याहृष्टिका यह अहिसादि पापानुबंधी स्वल्प 
इन्द्रिय सुख की प्राप्ति करादेते हैं, किन्तु वह उसे बहुत 
आरभ ओर परिप्रहर्मे आसक करके नरकों में छे जाते हैं। 
इससे यह स्पष्ट सिद्ध हुआ कि मिथ्यात्व दूषित अद्दि सादि 
देषोंके। उत्पन्न करते हैं जैसे विषमिश्रित ओपधि से छाम 
नहीं होता, उसी प्रकार मिथ्यात्वसह्ित अहिसादि से 
मेक्ष की प्राप्ति नहीं हैे। सकती | 


व शी 8 ७. 
वषधारा पधर्मापद्शक 
जिसके रागद्वेष अज्ञानादि सब दूर हा गये हैं ऐसे 
बीतराग जिनेश्वर, सब ज्ञ, तीथ कर आदि द्वारा प्ररूपित 
न्‍्यायथरम -ले।कात्तर मार्ग के जाने बिना बहुत से छाग 
धर्मोपदेशक का बाना पहिनकर समस्त धमे'क्ा समन्वय 
करने का श्रयत्त करते हैं। माने वे कुजात ओर सुज्ञात 
अर्थात्‌ लोकिक मार्ग और अलोकिक सम्मार्ग' रूप अपूर्ब' 
धर्मका समनन्‍्बय करते हैं। सानो वें अरूपका बस्तर के 
साथ टाठ-फट्टी के जेड़कर कहते हैं कि दाने बे () 
समान हैं। इसी प्रकार कुछ अल्पन्तल ढाग अपनी 
बुद्धि-कल्पना से सर्वज्ष परमास्माफे सिध्धान्तों फे अन्य 
लोफिक भर्मो के साथ समान बतलाते हैं। अरे ! कहाँ 
जुगुनू का प्रकाश ओर कहां सूर्यका तेजपुज ? देते के 
बीच समानता कसी ? देनेंका समन्वय करने बाल्य साने 
सूय' के ठकनेक प्रयत्न करता है ! बह आत्मज्ञान से रहित है । 


।६$९॥ 


समक्ष ही पमं है और अब्चात ही + >ज्सेसार + #« 


सभीजीब सुरू चाहते हैँ किन्तु 
सुख्का सका उपाय नहीं जानने के कारण 
प्रसभ्रयम सुख मान छेते हैं। इसलिये 
उन्‍हें, मुख की अगद दुःख हो दे। 
रहा हैं.. ' पराधीनता ही दुख है 
आर स्त्राधीनता ही सुख 
सुख दुःखका स्वरूप मसाते हुँये कहा है -- 
जा फराधीन « बह दुग्म जाने, 
निजवश फतमा ही सुख माने; 
'पेंस हृष्टि से आतमंगुण प्रगटे 
तब सुख है क्या इसके जाना, 
अधि वीरवचत अवधारे 


अर्थात--आत्माके। अपने सुखके 
छिये जे। परकी इच्छा द्वाती है वही 
दुंख हैं, और जा आत्माके आधीन 
हैं बद्दी सुख है। पाप-पुण्य अथवा 
केई परक आधीन मेरा सुख नहीं हे 
इस दृष्टिसे आत्माका गुण (सुख) 
प्रगट हे।ता है। तब फिर बिचार करे। 
कि सुर क्या है ? हे भव्य जीब ! 
बीर भगवानके बच्चन सुने ओर समझे ' 
तृ कोन हैं यह जान छे ते तुझे तेरी 
समझ में बंधन माहठुम ही नहीं हागा 
आऔर यदि बिना समज के चाह जा 
फरेगा तो बंधन है द्वी। पर द्वठ्यसे 
अपने लिय किसी भी प्रकार लाभ 
ध_ानलि मानना ही बधन हैं। 


आत्मा स्वतः सिद्ध क्‍स्तु है। 
बधका कारण पर नहीं हूँ। केबल 
तरी मान्यता ही एसी है। प्रध्यक 
बस्तुका जे ग्थभाव हे श्रह्न उस यरत 
से ही स्वत त्रूप भें है; किसीसी वस्तु 
का स्वभाव पराधित नहीं है । पृण्यके 
आधार, पर धर्मा नहीं है., धम' 
अपने ही आधारपर हैं... .., ! 
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आध्माकी स्ततत्रताका कोई लट 
नहीं सकता-यदि शत्रु आये ते बह 
अनुकूल भाव के नहीं बदछ सकता 
ओर यदि मित्र आय ते वहू 
विपरीत भाश के टाल नहीं सकता । 
यदि बह समझे ते स्वय' प्रभु है । 
प्रभु, तेरी प्रभुता तुझ मे ही है।... 
तू स्वथ अच्छे थुरे भाव करता है । 

जे निरतर ज्ञान म्व्मांव में 
परिणमन करता है उसके पुण्य पाप 
या किसी पर से अज्ञान नहीं दवाता। 
अर्थात वहू उससे अपने लिये काई 
हानि-लाभ नहीं मानता....ज्ञानी सभी 
सयोगों में श्नरूप ही परिणमन करते 
हैं-कभी अज्ञानरूप होते ह्टी नहीं ।.... 

ज्ञानी से कहते है कि हे ज्ञानी! 
तू सर्बवा सयोागां के ज्ञान छे। तेरे 
लिये कोई भी स'याग ह्वानि नहीं कर 
सकते । इसलिये शका मत कर कि 
“कहीं पर मुझे हानि ता नहीं 
करेगा | ” स्वत'त्रताकी समझ के बिना 
यदि पत्र महात्रवत घारण किये ते भी 
बहू पापी ( अधर्मी ) है....ओर यदि 
भान है-समझ है ते बह राजपाटसें 
रहने पर भी धर्मी है । 

काई परवस्तु ब धकी कारण नहीं 
है। आत्माका फेब्ल उसके भावका 
ही हानि-छाभ है। पर, थधका कारण 
नहीं हैं। दरष्टकी भूल ही बधका 
कारण हैं| भावाथ यह है कि प्रत्यक 
पस्तु ख्वतः सिद्ध है, प्रन्यक का सखवभाव 
अपने ही आधीन है। एक द्रव्य दूसरे 
के परिणमित नहीं कर सकता। 

यह संब किस लिये कहा जाता है? 
छेोग परसे छाभ हानि मानते हैं बह 
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मान्यता दूर दे, तथा यह समझे कि 
तेरे भाव में कोई भागीदार नहीं है 
तेरे भावका शर्त प्रतिशत फछ तुझे ही ई 

जानी से कहते हैं कि-ऐसी 
शंका ही ससे कर कि परसयेग बढ़ा 
रहे हैं इसलिये इमें नुकसान ते नहीं 
करेगा ? क्यों कि पर वस्तु नुकसानका 
कारण नहीं है, तेरा अक्षानंभाव ही 
मुकसान का कारण है। एफ पदाय के 
दुसरे पदार्थ से लाभ या हानि मॉनना 
ही बंधन है । 

यहां फाई यह प्रइन कर सकता 
है. कि-परवस्तु बन घनका कारण नहीं 
है ते मार मलीदा खाने में क्या हाथि 
है) उसका समाधान यह है -जहां 
तृने खाने से सुख माना बहां पर से 
सुख मना, उसी में तेरी बिपरीत 
मान्यता का पाप है....... परकेा 
भागनेका भाव ही भिथ्यात्व है । 
(ज्ञानी अथवा अज्ञानी फोई भी पर 
के नहीं भाग सकता) 

प्रतिकूह सयाग बंध का कारण 
नही' है, किन्तु जहां तू अपने स्वभाव 
से चूका वही' बंधन है। ज्ञानी अनु- 
कूल या पग्रतिकूढ़ स्षयोगों 
से कभी भी छाभ या हानि नहीं 
मानता, इसलिये बहू किसों में भी 
लिप्त नहीं हाता। तेरा धर्म तुझ में 
हो तेरे आधीन है, उसे पर सहायकी 
आवश्यकता नहीं है, नक् की प्रतिकू- 
छता धम्न'कें नहीं रोक सकती औ 
स्वर्ग की अनुकूछता धर्मा में सहायक 
नही है। सकती । 

धर्मी -झ्ञानी चाहे जैसी प्रतिकूछ 


ताओं में घंबराता नहीं है-वेंवेन नहीं 
हैता, शंक्तित नहीं होता; गरीब 


आंत्मधर्म : ५ 


अजुदूर के मी धर्म हे। सकता है । 
स्वभावके जाननेबाढा ज्ञानी निःशक 
हे।ता है दि भर स्वभावका केई भी 
हानि नहीं पहुशच्रा ,खकता | 

समरत सयागों मे एक दी बात 
ध्यान में रखा कि एक तक्त्व दूसरे 
तस्य का कुछ नहीं कर सकता। मेरा 
सैतन्य स्वरूप मुझ में हैं। चेतन्य 
स्व॒भावकेा भूठकर परके! अच्छा मानना 
ही अनत पाप है। समझ ही धर्मो- 
ओर अज्ञान ही ससार है। प्रत्येक 
हानी या अज्ञानी जीव स्वतत्न हे । 
किसी का भीं अभ्िप्राय बदछ देंने में 
कई दूसरा समर्थ नही है। रुचि 
अपने स्वभावकी 'कर! तेरे अपार 
स्वभाव के छिये फाई भीं पर द्रव्य 
हांति यों छाम पहुंचाने में समय' 
नहीं हैं । 

चैतन्य ज्योति ज्ञानम्बरूप मुकही 
है। पचास वर्ष पूर्व के राग का क्षान 
फरने में ज्ञान में कही राग नहीं 
ऊजाता । रागरहित ज्ञान है सकता 
है। ज्ञानस्वरूप मुक्त है, उसे झान 
करने में फेई द्रेव्य क्षेत्र कांडझ भाव 
बाधरझे नहीं द्वाता। मुक्त व्वरूप में 
शंका होना ही संसार है । 

मंगवान- आत्मा किस प्रकारकी 
हैं ! ज्ञान स्वरूप है' ।ह्ञान में काई 
पर बाधक नहीं देता, इसलिये पर 
के कारण से ज्ञौन में रागादिे नहीं 
रहा | कैंवेठ स्वाश्नर्य के श्ञान के 
'श्थिर रखना ही केवलक्ञान है । 

अपने ऐसे स्वभाव में' यदि तू 
शंका करेगा ते तेरे हाथ भे' बह नहीं 
आधंगा | मुक्त स्वभावका आनना ही 
बम है । 

'अनॉपिकाल्से अपनी ही 'भअ्रध्या 
नहीं जमती, और पर के उपर, 
शरीरादिपर ध्यान रस्यता है, किन्तु 


कादिक ; २४७२ 


वास्तव में तेरे ज्ञान स्वभाव में केाई 
भी पर कुछ मी करने के छि समर्थ 
नहीं है। पुबा निमित्त से वाह 

'सयाग यथा अत क्षणिक शगादि 
स्वभाव में नहीं हैं, ज्ञानका उपान ज्ञान 
ही है।. अन्त काहुप जे नही प्राप्त 
किया वह सभा भान प्राप्त कर छेना 
ही अपूर्वो है, ओर उसीमें अनन्त 
पुरुषार्था है । 


परद्ूव्य से लाभ या हामि नहीं 
होती, इसका अर्थ यह नहीं दढ्वे कि 
तू स्वेच्छचारी बन जाय । स्वेच्छाचार 
ते स्वभाव का माश करतेबाला ह। 
केई परका कुछ नहीं कर सकता 
इस कथन से दुमरेका मारने-जिलान 
या भागनेका भाव ही दृर हाजाया 
चाहिये । स्वरूप की रुचि, भान और 
उस प्रकार का परिणमन ही धर्म हे, 
जा इस बात के नहीं समझ ओर 


आत्मधर्म की प्रभावना किजीये 


अपनी विपरीत मान्यता के भी नहीं 
छोड़ ते आचार्य वेव कहते हैं. कि 
उसके लिये क्‍या किया ज्ञाय ? सभी 
स्वतब्र हैं; प्रभु हैं; विपरीत वर्ताल में 
भी सब स्थतत्र हैं; ऐसी दक्षा में 
प्रभु तू ही अपनी अवस्था के सम्हाल; 
तू ही अपने को का समाधान कर 
तभी द्वोगा । ग्रहां ते तेरी स्वत ऋऋताका 
ढाल पिट रहा हैं। तू प्रभु है |! 
शाइवत सुख तेरे स्वभाषमें है। 
परमें कि चितू मात्र भी सुख नहीं है। 
आत्माका स्वरूप कैसा है? ख्री-बालक, 
सधन निर्धन, रागी- ढेपी, मनुष्य-देव 
काई भी आत्साका स्वरूप नहीं है । 
स्वरूपका भान ही उद्धारका भाग' है। 
बिना भास के किसी भी प्रकारस 
सुष्धारका मार्गों नहीं निकल संकता | 


अनाविकाल्‍से यथाथथ' बतन्य 

स्वरूपके जाना नहीं है, ओर बस्तु 
स्वरूपके समझ धिना कभी हल हे 
भही सकता। इसलिये स्वभाषका भान 
कर ओर म्वभावके बलपर रागादि के 
विरुष्ध अफेला जुटजा। तेरा काई भी 
मुकसान करने में समथ' नही है। 

जहां परसे बंध माना बहीं' 
आत्माका पराधीन माता | केई,तीथ' कर 
भी तेरी सद्दायता नह्टी कर सकते, 
फेवल निमित्त से ही यह क॒द्दा जाता 
हैं कि “ तिथ्यथयरा मे पर्सीयतु, ” 
किन्तु बास्तबम तीर्थ कर मदद नहीं 
कर सकते। मात्र बिनय से ऐसा 
कहा जाता है। भक्ता, पीतराश़ भी 
किसी के। सहायक द्वाते द्वांगे १ 

पर से न ते धर्म है ओर न हानि! 
फिर व्यरथ' ही परका क्षद्ध कार॒ क्यों 
करता है ? परस धर्मा मानना अज्ञान 
है। अज्ञानीफका उस के भावकों, ही 
हानि हे -परकी नहीं, तेरी ही द्ांका 
से तुझ द्वानि है और तेरी द्वी निःश - 
कता से तुझे धर्मा है। सशथ्ी पहिचान 
के बिना कभी निःशकता नहीं दवा 
सकती । उप्भेग का भाग कर, ऐसा 
कह कर यहाँ परके ,भायन के नहीं 
कहा है क्रिन्तु ज्ञान स्वभावकी डृढ़ता 
प्राप्त होने पर पर-सयाग आकर छूट 
जाय गे; ज्ञानीका किसी पर-म्न ये 
का आदर नहीं है। 


जिस भाव से तीथ"कर 'नाभ 
कर्मका बंध होता है उस भाव के 
प्रति भी ज्ञानी की दृष्टि में कोई 
आदर नहीं है। 

यहां पर म्वभावकी रबतत्रता का 
बणन किया है, कि भाई ' तेरे स्वभाव 
के भान् में काई भी परवस्तु तुझ हानि 
नहीं पहुचा सकती। जै 


४ ७१ ; 


| 
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आज भगवान श्री कुदकुदाचार्य- 
कैबके “ आयाय॑ पदवी ' मिलते का 
मांगलिक विन है । उनके समय में 
पुण्यंय्रेश से उन्हें साक्षात्र तीर्थ करकी 
वाणी सुनने का प्रसग प्राप्त हे। गया 
था। वे श्री कुन्दकुन्दायायं देव महा- 
बिदेह क्षेत्र में गये थे जहां साक्षात 
तीथेकर भ्री सीम घर स्वामी बिराज- 
आज हैं। उनने बहा जाकर आठ 
विन तक साक्षात्‌ तीर्थ करकी वाणी 
सुनी थी, ओर फिर भरतक्षेत्र में 
वापिस पधारे थे! यह विक्रमकी प्रथम 
इंताब्दीकी घटना है । 

महाविदेह से आकर आचाय वेवने 
जा साक्षाम प्रभुकी दिव्यध्बनि में सुना 
था तथा यहां पर गुरूपरम्परा से जे। 
हान प्रा किया था. और स्वय' जे। 
अम्तर स्वभाव का अनुभव किया था 
बसके बलपर अनुभपफी कलम से श्री 
समयसार, भ्री प्रबचनसार भी पयचा- 
स्विकोंय, नियमसार, तथा अ्रष्टपाहुड 
आदि अ्रथाकी रचना को थी। इन 
झाखोसे बहुत से भष्यजीबांका उद्धार 
हुआ है और दे।गा | 

आज्ञ-पाष कृष्णा अष्टमीक दिन 
भगवान श्री कुन्दकुन्द प्रभुके आचार्य 
पद अर्थात्‌ शासन रक्षक की पदवी 
मिलनका मांगलिक दिन हैे। 
उसने इस काझू के अनुसार 
आधार्य पद से तीथकर पद जैसा 
महान्‌ कार्यो किया हैं; अपने अपूब! 


: ७४ . 


म हा न उपकारी 


पूज्य सद गुरु दे व के 
 व्यां रुया ने से : 


आवचार्यपद दिन 
[ पौष कृष्णा अष्टमी ] 


किया मम 


कर अ्कक आइना. 7नलम न 


अनुभवकफा समयसारादि श्ा्रों में 
गूथ कर शासन का वास्तव मे उद्धार 
किया है। ऐसे महान उपकारी भरी 
कुदकुद प्रभु के “ आयाय॑पद ' का 
आज मांगलिक दिन है। आज शासन 
का महान्‌ दिन है । 

जिसे स्वभाव को महात्म्य प्राप्त 
हुआ उसे निमित्त का-देव-गुरु- शाल्रों 
का अहुसान हुये बिना नहीं रह 
सकता । गुरुगम के बिना धर्म नहीं 
जाना ज्ञा सकता, क्‍यां कि जगतके 
सत्‌ बस्तुका अनादिकाल से अपरिच्रय 
हैं, अजानपना हैं। पहले सतके 
समझने के लिये सत निर्मिस भाहिये। 
उपकार का आरोप ते वर्तमान निमित्त 
पर ही अवलम्बित है।जिसकी जितनी 
जैसी योग्यता द्वाती है उसे बैसा 
याग्य निमिस मिल ही जाता है। 
और जब उसे इसका ज्ञात दवा जाता 
हैं तथ वह निमित्त का उपकार 
(बीतराग होने तक) गाये बिना नहीं 
रहता । 

मगबान ऊुन्दकुल्दाबार्य ने जा 
बस्तु कही दे उससे महान्‌ उपकार 
हुआ है। बह गुरुगम फे बिना समझ 
मे नहीं आसकता । 

वूक्षी चहत जा प्यासका, 

है बूसन की रीत । 

पावे नष्टि गुरुगम बिना, 

यही अनादि स्थित्‌ । 

( भीसदू राजचन्द्र ) 


भगवान * उन्‍्दकन्दाचार 


! 
' | 
अन्तरग में संत समझतेकी 
जिज्ञासा जागृत दवा और सत्‌ का 
निमित्त नही. मिक्के, यह नहीं दे 
सकता । जब म्बय सत्‌ के समझ 
तब सत्‌ के नि्मित्तका बहुमान किये 
बिना रह ही नहीं सकता | 
भगवान श्री कुन्दकुन्दाचार्य ने वस्तु 
स्वभावका अधिन्त्य वर्णन भपूर्वा रीति 
से किया है। आत्मयस्तुमें कर्म निमि् 
का सग छिया जाय ते बच मोक्ष 
अवस्थाका भेद बनता है, ओर यदि 
केवल बसस्‍्तु का दी लक्ष में लिया 
जाय, ता वस्तु ते क्षायक स्कवमावरूप 
ही हे। आयाय' मदाराजने कहा है--- 
अप्रमत्त हेन्‍न-प्रमत्त है, 
वह एक “झायक ' भाव है; 
यह शीत ' झुद्ध ' कहाय, 
अरु जा क्ञारददे वह है वहो ॥।६।॥ 
आचार्य देवने श्री समयसार शाम 
की ऊपर कही हुई छट्ठी गाथामें केवल 
स्वभावका वर्णन किया है। उसमें 
'ज्ञायक' शब्दका प्रयोग किया है। 
सामान्य पारिणामिक भाव केा दी हायक 
कहा है। क्योंकि, उस शाक्ष-भाषा के 
पारिणामिक शब्द के छेोग नहीं समझ 
सके गे इसकिये आच्रा॑देय का सदज 
शब्द 'झाषक' प्रयुक्त हुआ है। इस 
झायक स्वभावका उट्ठी गायामें अपूर्या 
वर्णन किया गया है। वहांसे समयसार 
का प्रारम द्वोता है। 
धर्मात्मा भी कुन्दकुम्दाचाय' भगवान 


आत्मकस । ५ 


बुझा में झूलते थे। उस अवस्था में 
आन्तंरिक नंकार उद्ेषित हुआ कि 
'गह प्रमत्त-अप्रमस्त का सेद कैसा ! 
आचार्य देव स्वय जिस भूमिका में 
झूल रहे ये वहीं से उसका (अप्रमत्त- 
प्रमक्त के भेद का) इंकार करके, कि 
हैं ते। जिकार पफरुंप जझायक हैँ 
(इंस' चर पर बता मान स्थिति का भी 
इंकार फरके) उनने छट्ठी गाया में 
मात्र ज्ोयंक स्वभाव का हो अधिन्त्य 
बंमम किया है । 

अहा |! आधचार्यदेवने समयसार 
में बस्तुकां ऐसा अछौकिक वर्ण न किया 
है कि, ४१० गायाणों में ते जिनेन्द्र 
भशवानकी साक्षात्‌ ध्वनि दी उतार दी 


है। जमिसमें इस प्रकार वस्तु वमावकेा 
जाना है उसके भवका अत हुये बिना 
रह ही नहीं सकता । 

जिसकी दृष्टि वस्तु स्वभाव पर 
है उसके बंधन नहीं है। भाक्ष 
अवस्था मी पर्याय हैं। यह बिकल्प 
भी बस्तु रृष्टि में नहीं रहता कि 
* मेरी पूर्ण निम'छ पर्याय कब प्रगट 
दगी |! किन्तु वम्तु दृष्टि के बल 
से निर्म॑र पर्याय अल्पकाल में सहज 
ही प्रगह दा जाती है । द्रव्य दृष्टि से 
बस्तु स्वभाव अपरिणामी है। पर्याय 
दृष्टि से परके लक्ष से जा शुभाशुभ 
भाव हेते हैं, उनसे स्वभाव उस रूप 
नहीं दा आता । 

बरतुका परिणामिक स्वभाव हूँ । 


भगवान कुन्दकुन्दीचार्य ने उसे ज्ञायक 
रूप में वर्णन किया है । जो ऐसे 
वस्तु स्वरूपके! जानता हैं वह ज्ञानी अपने 
स्वभाव में रागादिके नहीं खंतियाता, 
और इसलिये इसे यंधन नहीं 
दाता । तसकी अल्पकालमें ही मुक्ति 
निश्लित है | 

श्री कुन्दकुन्दाचार्य न भहदाविदेश 
क्षेत्रमं जाकर, साक्षात्‌ तीर्था करे ' प्रभु 
की दिव्यध्वान सुनफर, वह भाणी शा 
हारा भरतक्षेत्रका देकर इस छषेखके 
अनेक भव्य जीवों का उपकार--महान्‌ 
उपकार किया है। ऐसे परम डपकारी, 
शासनाद्धारक भ्री कुन्यकुम्द भगवान 
के नमस्कार हा। 


पा 


पर 
न डीककत१७-३ २० के मी पहल २७ नक+ 


| ) 
; सभामें अध्यात्मोपदेश : २।४ 
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भगवान योगीन्द्रदेव क्या कहते हैं! 

जे सभामें मिश्यय सेक्षमार्ग का उपदेश देते हैं जे 
/ शपाध्याथ ” परमेष्ठी हैं। परमात्मप्रकाश की ७ वी गाथा 
की टीका में यह व्याख्या को गई है। षह टीका निम्न 
प्रकार हैँं--- 

प॑ बास्तिकायपददव्यसाततत्वनवपदाधे'पु मध्ये शुद्ध- 

जीवास्तिकायशुद्धजीवदव्यशुद्धजीवतत्वशुद्धजीबपदार्थ स' हइ॒॑ 

खटशुद्धत्म भातरमुदेदय तस्माश्षान्यदूहेय कथर्यान्ति, 
शुध्पातात्वभावसम्पक्भ्रष्धानक्ञानानुचरण रूपभेद रह्नत्र- 
सात्मक॑ निईूलम भेक्षमा्ग व ये कथर्यान्‍्त ते अवन्त्युपा- 
ध्याभास्तानह्‌ वन्‍्दे । 

अर्था--प चाश्सिकाय, पद द्रव्य, सप्त तत्व, नंद पदाथ 
हैं, उनमें निश्व शुद्ध जीवास्तिकाय, मिज शुध्य द्रब्य निज 
शुद्ध जीव तत्व, निज शुद्ध जीव पदार्थ, जे शुध्घात्मा 
है, पही सपावेय ( प्रहण करने योग्य ) है, अन्य सब 
त्यागने बेाग्य हें, ऐसा उपदेश करते हैं; तथा शुध्धात्म- 
हमस्ावका सम्यक अधान ज्ञान आचरणरूप अभेद रत्नन्नय 


कार्तिक ; २४७५ . 
ईश ड..  # 


है 


[९0//% ९ जई७; :+ ६८४७२ इज: ९ कक) 
है, वही निरचय मेक्षमाग' है, ऐसा उपदेश शिष्येकिा 
देते हैं, ऐसे उपाध्यायां का मै' नमस्कार करता हू | , 


पंडित जयचंद्रजी कहते हैँ कि, 
आत्मसेवन करने का उपदेश दना चाह्दिये। 


इस सबधमें श्री समयसार भे इस प्रकार कहा है।-- 
४ दर्शन ज्ञान ओर चारित्र तीनें आत्मा की पर्याय हैं, 
केाई जुदी बस्तु नहीं है: इसलिये साधु पुरुषां के एफ 
आत्माका ही सेबन करना चाहिये, यह निश्चय है।ओर 
व्यवहार से [अथीोत जब स्वरूपमें स्थिर नहीं रहा जा सके 
तब) अन्यकेा भी बह्दी उपदेश देना चाह्टिये । ” 

इससे यद्द सिध्ध द्वाता है कि साथुपुरुषांका केबल 
आत्मा का ही सेवन करने का उपदेश देना चाहिये, 
मुमुक्षुओंको निरतर समयसार सुनाना चाहिये, ओर 
निर तर उसका अभ्यास करना चाहिये । 

श्री समयसार अध्यात्म ग्रथ है | पं. जयचन्दृजीने 
उसकी हिन्दी में भाषा वचनिका स'. १८६४ में की थी; 
उस बचनिकाके समाप्त करते हुये उनने निम्न प्रकार 


। ७३ ; 


४ इस न्यायसे आत्मस्याति नामक टीका भी असृत- , झास्तर है। उसे सभी पढ़े, इस छिये हिन्दी /दीका. कछिल्दी 


चअस्द्राचा्य' कृत ही है, इसकछिये इसे पढ़ने ओर सुनने- 
बढ़ेंके।! उनका उपकार मानना उचित ही है; क्‍यों कि 
उसे पढ़ने सुनने से पारमार्थिक आत्मा का स्वरूप जाना 
जाता है, उसका श्रद्धान तथा आचरण दाता है, और 
मिध्याज्ञान, श्रद्धान तथा आचरण दूर होता है । और 
परम्परा से माक्षकी प्राप्ति द्वोती है । मुमुक्षुओंकिी निर तर 
इस का अभ्यास करना चाहिये |” 
अखबड़ि के लिये समयसार हें-- 
टीका समाप्त करते हुये प'. जयचन्द्रजीने ,अतिम 
मंगल क्वित्त में तीसरे पद में फहा है--- 
देशकी बचनिका में लिखी 
जयचन्द्र पढ़े सक्षेप अथा 
अल्प बुध्धि का पाबने 
' अर्थ---अह्प बुद्धि जीवेंके समझने के देशभौषा में 
सदोेप भें अथ' लिखा है| 


- है जायगे, प्रमादी दवा जायगे, 


गई है। 
प', जयचन्द्रजीने विचार किया भरा कि सुमस्सारकी 


हिन्दी बचनिफा को जाय या नहों; उसके बाद वे लिखते 
किं-- इस अध्यात्म ग्रंथका सभी, पढे. ।. 
इसी लिये उनने भाषा बबनलिकां बताई थी । इसने, इस 
विषयक शंका समाधान इस प्रकार किया है:--- 
श'का--यह समयसार अध्यात्म प्रथ हँ। यहि इसे 
देशभाषा में लिखागे ते ढाग अ्रष्ड दवा जाग्न गे, धुछ दी 
विपरीत भद्धानी हदें 
जा+ गे; इसलिये जे। मुनि हैं, हृढ़ चारित्र के प्रलनेबाड़े 
हैं, ओर जिनफा एसा विश्वास है। गया हे। /फ क्रयबहार 
मात्र से मुक्ति हा: जायगी उन्हींके श्लुद्धात्मा के सन्‍्मुख 
करने फ्रे. लिये यह शास्त्र सुनाना चाहिये। इसक्िग्रे सूर्ब 
साधारण के किये देश भाषा में वचनिका करना योग्य ब्रह्दीं है। 
समाधान--इस शास्त्र में मुख्यतया शुद्धनय का कृगरन 
हैं, ओर गौणता से व्यवह्मारनय का भ्री कथन है। उसे 
आचाय मद्दाराजने जिस प्रकार समझाया है. उसी प्रकार 


सम्यग्दृष्टि, मिथ्याद्रश्यों की सभामें श्री समयसार समझने से विपरीत भ्रद्धान नहीं हे सकता । किन्तु जे 
समझोता है. जिससे मिध्याद्रश्ि सम्यद्र्टि हे जाते हैं:-- विंगड़नेबाले हें वे झुद्धनयकी बातें धुने या अशुद्धन- 


/ श्री समयसार मे प्रथम ३८ गाथाये [जीवाजीवा- 
घिफार में पूर्वा रंगरूप हैं; उन्हें' समाप्त करते हुये 
प'. जयच द्रजी कहते हूँ कि--यह्वां प्रथम रगभूमि स्थल 
कहा गया है. वहाँ दशक ता सम्यम्द्ष्टि पुरुष हैं, तथा 
दूसरे मिध्याहप्टियांकी सभा है । उन्हें बतलाते हैं। 
नृत्य करन वाले जीवाजीव पद्ाथ' हैं, ओर उन दोनों 
की एकता, कर्ताकमपन आदि उनकी स्वांग है। उस में 
वे परम्पर अनेक रूप हेते हैं। आठ रसरूप द्वाकर 
परिणमिन द्वाते हैँ, वह नृत्य है । वहां देखनेवाला सम्य- 
सॉष्ट जीब-भजीब के भिन्न स्वरूपके जानता है। 
बह इस समम्त स्त्रॉगका कर्मक्ृत जानकर शरांतरस में 
ही मस्न है। और मिथ्याहष४्ट, जीव-अजीब का भेद नहीं' 
जानते. इसलिये वे इन स्वांगेंको ही सत्य मानकर उन 
में छीन है! जाते हैं । सम्यम्हष्टि उन्हें. यथार्था स्वरूप 
बताकर, उनका भ्रम मिटा कर, उन्हें शान्तरस में लीन 
करके सम्यम्डष्ट बनाते हैं | " 


उपरेाक्त अबतरण सिध्ध करता है कि सभा में सम्य- 
ग्टृष्टि जीव मिथ्यादष्टियांके अध्यात्म का स्वरूप समझाते 
हैं, और वे यथाथ समझते भी हैं, इसलिये- समयसार 


» छठे; 


थकी, वे 'ते। विपरीत ही समझ गे, उनके लिये सर्ब' उप 
देश निष्फल है । 
देशभापा के चार प्रयोजन 

इस शका का समाधान करके इस प्रथका देशभाषा 
में लिखने के बार प्रयाजन बताये हैं, डनफा सार निम्न 


प्रकार है--- 
(१] 


जेनी कम बादी नहीं हैं 

अन्य देश नवादी मानते हैं कि जैन छेग कर्माबादी 
हैं; उनके यहां आत्मा का कथन नहीं है; और आत्माके 
जाने बिना मेक्ष है। नहीं सकता। इसलिये यदि यह 
अपनी कथनी प्रगट नहीं की जायगी ते भोाछे' प्राणी अम्य 
दृश नवालें की उक बात सुनकर श्रम में पढ़ जायेंगे । 
आर इस (समयसार के) कथन के प्रगढ हे जाने से काई 
भ्रद्धा से नहीं हट सकेगा । * 

(र] 
अ्रम दूर होगा 

इस ग्रथकी बचनिका पहले [प., राजमरूजी फृत 

समयसार कछश-टीका हिन्दी ] भी हुई है, तेदनुसार 


आत्म ; ५ 


4, बनारसीदासजीने कऊश के ककित बताये हैं, के! जैन 
शया अन्य इश्॑साधकूम्बियों में असिद हुये हैं। केश उस 
का सामाम्य जब समहते हैं; गदि उतका स्पष्ट अब नहीं 
ते! पहेगात हे]ले' का अंग है। इसक्िये इस 

ह में भय विभाग का अर्धो' स्पष्ट किया गया है 
'हजिससे' अ्म यूर देश जाय । 
कह “सभी पहुँ-समझ्े 

काछे देष से बुद्धिकीं मंदता के कारण प्राकृत संस्कृत 
के पदुनेबाकें कम हैं, और स्थ-पर मत का भेद्‌ समझ 
कर बंधावी तरथ के समझनेयाले थेड़े हैं; मेन प्रथांकी 
गुर आम्नाय कम दे। रही है, स्थाह्ाद के मम के कहने 
काकें गुशकोंकी व्यूस्छिति हे रही है; इसछिये यदि 
'समयसाद की व्चालिका विशेष अथकृप द्वेजाब ते! उसे 
सभी केशा पढ़े' ओर समझे ओर यदि केाई अम दे। 
से! उसे दुश फरे । थदि इस शास्रका यथार्थ ज्ञान हे। जाय 
ते अर्थ में किपर्यास नहीं हे। सफेगा। 

४-उपदेश ब्ुनकर बंधका अभाव करें 

श्री समयसार में शुद्धनथ का विषय जे शुद्धात्सा है, 
इसके. भ्रद्धांनका सम्थेग्दरशास एक ही ग्रकारसे नियमसे कहा 
है। लेकमें यह कथन बहुथा प्रसिद्ध नहीं है, इसलिये 
वह ध्यंवद्दार के द्वी जानता है । यदि शुभ का दी प्रश्न 
पकड़ा जाय ते। वह शुभसे ही भेक्षमार्ग के माने, ओर 
इससे ते मिथ्यात्व ही हद हुआ। व्यव्टार झुभाशुभरूप 
है, ओर वह भधका कीौरण है। उसमें आत्मा अनादि 
काछसे प्रवृत्ति कर रहा हैं; बहू कमी शुद्धमयरूप नहीं 
हुआ है। इसलिये उसका उपदेश सुनकर उससें यदि लीन 
हा ते व्यकवहरका अवलम्धन छोड़े और तथ बह वंघका 
अभाव कर सकेगा । 

उक्त कथन का सार 

सक कथन बराधर ध्यान रखना चाहिये। इसका 

सार भ्द है:--- 


(१) सं साभारण छेग मन्दयुष्थि हैं, इसलिये यदि 
अपनी भाषा में शास्र देते उन्हे स| पदू-समझ सकते हैं | 

(२) यदि वैमब्मा का यथार्थ म्यरूप समझ लिया 
जाय ते। अन्य अक्षग्कम्कियों की बते सुनकर आग, जी 
हेगा । , 

(३) बिककुल स्पष्ट अर्थ समझे । 

(४) यह उपदेश सुनकर उस में लीन दे जाय ते 
सम्यद्शं न प्राप्त करके घघ का अभाव किया हवा सकेया। 

इन चार दृतुओं का लक्ष में रखकर प. जयचन्द्रजीने 
इस शासत्रकी रचना की है । 

श्री जयसेनाबाय ने+-हसी विषय मे . पिम्नाक्षय 
के प*्नेत्तर रूप भें कहा है।-- 

प्रश्ू--शस प्रात शासख्र ( समयसार ) के जानकर 
क्या करना ? 

उत्तर--सहज शुध्ध श्ञानान द स्वभाव, निर्विकल्प, रुदा- 
सीन, नित्य, निर जन शुद्धात्म सम्यक्र श्रध्या जान चारित्र 
रूप निशुचय रत्नत्रयात्मक निर्विकल्प समाधि से प्रगदित 
वीतराग सहजानंद रूप सुखकी अनुभूति मात्र मरा रूक्षण 
है; में स्वस बेदनवेद्य हूं; प्राप्त करने योग्य हूं, स्थ अबस्था 
से परिपूर्ण हूं । में मिथ्याशल्य, राग, हब, क्रीधादि 
समस्त बविभाव परिणामों स रहिम हूं, इस प्रकार शुष्घ- 
निश्चयनय द्वारा तीनों लेक ओर श्रिकाल् में कृत, कार्ित 
एवं अनुभत है, यों सब जीवेके निरंतर भावना करी 
चाहिये । 

इसी में पृष्ठ २० पर यद्द भी कहा गया दे फ्रि-प्रथम 
१५ गाथाओं के सुनकर आसन्न भव्य ज्ीब हेयेपादैय 
तस्वके जानकर विशुण्ध ज्ञान-दर्शान स्वभायमय अपने 
स्वरूपकी भावना करता है | जे जीव बिस्तारपूरब॑ क पर्णान 
करने पर समझ सकते हैं | वे समयसार के नो अधिकारिं 
का सनन करके अपने बिशुष्यध जझ्ञान-वशौन स्थभाषमय 
आत्म स्वरूपकी भावना करते हैं । 
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शिष छेल्ले प्रृष्ट से) ॒ 

पर प्रगटरूप निराकुछ दशा प्रतिभासित हाती है। तय बह केवल 
हाती आप्त भगवानकी अनन्त सुखरूप दशा कहदछाती हैं। 
अपाति कर्मोा' के उदय के निमित्त से शरीरादिका सयेग 
दैता है। मेाहकर्साका उदय द्वोने पर शरीरादिका सग्राग 
आकुछता के दिये बाह्य सहकारी कारण द्ेजाता है। 
अन्तर ग माह के उद्यसे रागादि देता है और वाह 
अंबाति कर्म के उदयसे रागादि के कारणभूत शरीरादि 
को संयाग हैंता है, तथ भाकुछता उत्पन्न हैाती है। 

४००४ हैं! जाते प्र: सी अधाति, ऋरेफा 
श्इता है, यह आकुछता उत्पन्म महीं कर सकता । 
किन्सु बहु पहले आकुछताके छिये सहकारी कारण भा 


थ्‌ 
| पदूब. “के आह हो है 


इसलिये अधघाति कर्मेंका नाश भी आत्माफें छिये इृष्ट ही 
है-अघाति कमोका भी नाश हाना ही चाहिये। 

यद्यपि केबली भगवान (अहंन्त) के अधातिकर्मों के 
होते हुये भी कोई दुख नहीं हैं, और इसीलिय उनके 
नाशका केई प्रयत्म मी नहीं करते: फिर भी माइका 
नाश दे। जाने पर यंह कर्म भी स्वयमेय अस्पकांलमें ही 
नष्ट है| जाते हें। इसप्रकार सर्व कमी का नाश दे जाना ही 
आत्मा के हिये इष्ट है, ओर सर्व कमी के नाह है। 
जाते का ही नाम है मोक्ष | इसलिये आत्माका हित 
दूसरा काई नहीं है-शमा निशःँथ 
समझना चाहिये । 


| एक फह एथप्रांक०त ता ते सजा लकी । 







हरे 


बाााजवकाए५ ताजा: तइाशद्ाता तत्पर अक्षाए॥/परेकएं 
' जपूृ भारी साना प्रफारको गुण प्रोयरूप अवस्था दे।ती 
हैं; इस में अन्‍य थाहे जे! अवस्था हो, उससे आत्मा 
का कोई भा बुरा नहीं होता, किन्तु एक दुःख सुख 
अवस्था से उस का पिंगाड़-सुधार हैतता दै। यहां किसी 
हेसु शष्टीतादिकी आवश्यक्ता नहीं है । प्रत्यक्ष में ऐसा ही 
गप्रतिमासित हे।ता है । लोक में जितनी आत्मा है. उनके 
एक ही उपाय दिखाई देता हे कि-दुःख सम दे।-सुख ही 
है । मे जितने भी अभय उपाय करते हैं वह केवल एक 
इसी प्रयोजन के छिये करते हैं दूसरा केाई प्रयोजन नहीं 
हैं । वे जिसके निमित्त से दुःख द्वावा जानते हैं. उसके 
दूर करने का उपाय करते हैं, तथा जिसके क्िमित्त से 
सुख द्वेता जानते हैं उसे रखनेका प्रयत्न करते हैं । 
आत्साकी सफेाच विस्तारादि अबस्था भी हाती हैं । 
अनेक पर द्रल्यां का भी सयाग मिलता है, किन्तु बह 
जिससे सुख्र दुख द्वाता नहीं जानता उसे रखने या दूर 
करने का फेई भी उपाय नहीं करता । यहां आत्मद्रब्य 
का पैसा ही श्वभाव जानना चाहिये । वह अन्य सभी 
अव्स्थाओं का सह सकता है, किन्तु केबल एक दुःखके 
ही नहीं सह सकता । परवशता से दुख द्वे ता यह क्‍या 
करे ? उसे भागना चाहिये, किस्तु अपने बश ते बह 
किचित्‌ माश्र भी ठु खका सहन नहीं कर सकता । सथा 
स काल बिस्तार आदि अवस्था चादे जेसी हा, उसे अपने 
बहा भी भागता है। वहां स्वमाव में कोई तक' नहीं है। यों 
समझना चाहिये कि आत्मा फा ऐसा ही स्थभाव है , 
देखिये । जश् बह जीव दुखी दाता है तब सेना चाहता 
है। यद्यपि सेनसे क्ञानादिक मन्‍्द हे। जाता हे, किन्तु 
जड़बत बनकर भी दुःखकेा दूर करना चाहता हैं, अधथबा 
मरजाना चाहता है। यबहु मरने में अपना नाश मानता है 
फिर भी अपना अस्तित्व मिटाकर भी दुःख दूर करना 
चाहता है । इसलिये एक दुःखरूप प्योयका अभाव कर. 
देना ही उसका कत'व्य है। 
दुखका न देना दी सुख है; कक्‍्यांकि आकुछता लक्षण- 
युक दु.ख है ओर उसका अभाव देना से वही निराकुछता 
छक्षणयुक्त सुख है। ओर फिर यह भी प्रत्यक्ष मास्ठम 
दाता हैं कि किसी भी बाह्य सामप्रीका सयाग सिललेपर 
जिसके अतरगमें आकुलता दवाती है वही दुशी है, ओर 
जिसके आकुलता नहीं है बद् सुखी है। ओर फिर जा 


बी 


+* 'किण्कप, )प० के . 
4 >जतहीज ये तक ल जमन्‍्का है जेट. आशा ाटतशा पर इन्यप एव जे 


आत्माफा हित एक मोक्ष हीं है 


हे।ती है; क्‍योंकि रागादि भाष के हारा: भ्रह जीव सा 
द्रव्येोंके अन्य प्रकारसे प्रश्यित करता भाइता है। तथा वे 
दृ्य अन्य प्रकार से परिणमित देते हैं, सब उसे ाकुसता 
हेती हे। इसढिये या तो अपने रामाशिभाव दूर. हेह़ना 
चाहिये, अथवा अपनी इच्छानुसार ही सं्॑ द्रप्ष प्ररिणक्षन 
करे ते आकुछता मिदजाश ( । 

अब बात यह है कि सवा द़च्य ता 'इलके आ्धीन' हैं 
नहीं फिर कमी केई द्रव्य उसी अकार परिणमम्त करे 
जैसी उसकी इच्छा दे! तो भी, उसकी आकुझता संबंधा 





!. # 


दूर नहीं द्वरती। यवयि सभी कार्च्र उसकी 
इच्छानुसार ही दें, अन्‍्यबा न दे तभो 
वह निराकुल रह सकता है; छिन्हू ऐसा ते हे। दी नहीं 


सकता, क्योंकि किसी द्रव्य का प्ररिणमम किसी दूस 
द्रव्य के आधीन, नहीं है। किन्तु भ्रपले रायादि साल. दूर 
दाने पर निराकुछता देती है, ओर यह काया बन भी 
सकता दे-यह स्वाधीन बात दे । क्योंकि रामाविे आब 
आत्मा के स्वाभाविक भाव ते! हैं नहीं, किन्तु “औषाधिक 
भाव हैं, जा कि पर निमित्त से देते हैं, ओर बह निमित्त 
है भ्रेहिदय । उसरा अभाव हे।ते पर सब' रामादिभाव 
नष्ट हा जाते हैं, और तब आकुछता का भी नाश है| जाता 
है, जिससे दुख दूर द्वाकर सुख्र की प्राप्ति होती हें । 
इसलिये, माह कर्मका नाश करना द्वी दिलकारी है । 

दूसरी बात यह है कि उस आकुछता का सहकारी 
कारण ज्लञानावरणादि का उदय है । ज्ञानावरण और दर्शा- 
नावरण के उदय से ज्ञान-दर्शान सम्पूर्ण प्रगट नहीं हे। 
पाते, इसलिये इसे देखने- जाननेकी आकुछता द्वाती है। 
अथवा जब पम्तु के यथार्था सम्पूर्ण स्वसावका नहीं जान 
पाता तब गागादिरूप द्वाकर प्रवृत्ति करता है, ओर तथ 
बहां आकुछता हैतती है । 

और क्षय अम्तराय कर्म' के उदय से इच्छामुसार 
दानादि कार्या नहीं बन पाते तब भी आफुछता द्वाती है। 
मेह्दादय द्वोने पर इस का उदय आकुछता के छिये सह- 
कारी कारण बन जाता है | किन्तु मेह्दादय का नाश दाने 
पर बह निर्बल दवा जाता है, अन्तमु हूत' में हो वह स्वय- 
सेब नष्ड हा जाता है। ओर फिर सहकारी कारण के नष्ट दाने 


श्र /्प 


कक यम कं हि पर न हे ये हे।ती ६ बह रागादिक कषायभाव के हाने एर ( शेष पिछले पु पर ) 


लाल जलन न तल ललण-नतर न ननसनक- नमन मन कान न" तक सर “तन पर +भा का दमन क कस कम कान >घापदटकान गत कप "गान आल" सनक बइ+कत 5 साइकजाक्‍ फाइनल एन्‍लथ ५ साशपमनम भा हक २५ मह/ कक कब ७ जज +ा+ ० सा; एक कारक. 





* संपादक: 
बर्ष : गमजी मागकसद दाशी बगसिर 
अंक ; ६ का. आन २४७२ 


हृदयोदगार 


[ १. तूने भाज तक अन्यके। (जीव या जड़ के) किचित्‌ ; 
/ मात्र भी इ्ानि या छाभ पहु'चाया ही नहीं है । 
4 २. आाज्ञ तक किसीने ( जड़ या जीवन ) तुझे किचित 
! मात्र मी द्वानि या छाभ नहीं पहु चाया । 
३. आज़ तक तूने सतत अपने छिये मात्र हाम्रिका दी 
धंधा किया है। और जब तक वास्तविक समझ 
नहीं आयगी तब तक यह हानिका धंधा चढता ही 
रहेगा । 
४, वह द्वानि तेरी क्षणिक अवस्था में हुई है, तेरी 
बस्‍्तु में हानि नहीं हुई है । 
५. तेरी चेतन्य बस्तु धुष-अबिनाशी है; इसलिये उस 
घ्रुग स्वभावकी ओर कक्ष (दृष्टि) दे तो शुद्धता प्रगट 
है। जाय, हानि टछ जाय भोर अटल ढाभ का धंधा 
१ है। जाय । 
३ -परम पृश्य श्री कानजी स्‍्वामौ- । 


हैक ब शाश्वत सखुखका मार्ग । दशक मामिक पृश्न॒ 7 * अंक 


पांच भागा 
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* अनेकान्तवाद और मिथ्यावाद 
९, भात्मा रख रूप से है पर रूप से नहीं, 
६, ट यह अनेकान्तवाद है । 
' शांत्ता सथ रूप से भी है और पर रुप से भी है, 
यह मिथ्याबाद है। . 
२, जात्मा खब अपना ही सुधार बिगाड़ कर सकता है, शरीरादि सब । 
,.._ पर का नहीं, यह अनेकान्तवाद है। ; 
आत्मा लपना ओर पर का भी बिगाड़ सुधार ५ 
कर सकता है, गद सिध्यावाद है । 
३, आत्मा के शुद्ध भाव से धर्म देता है, शुभ भाव से नहीं, 
यह अनेकान्तबाद है । 
भात्मा के शुद्ध भाव से ओर शुभ भाव से देनें से भ्रम' हे।ता है, 
यह मिथ्याबाद है । 
४. निश्चय स्वरुपाभ्रय से धरम दाता हे ओर व्यवहार स्वरूपाश्रय से धर्म 
नहीं दाता, इसका नाम अनेकान्तबाद है । 
निश्चय स्वरूपाश्रय और व्यवद्टार म्वरूपाश्रय देने से धर्मा दाता दे, 
यह मिथ्याबाद हे | 
५. ब्यवह्दार का अभाव देने पर निम्चय प्रगट हैतता है, 
यह अनेकान्तवाद है । 
व्यवहार करते करते निश्चय प्रगट देता है, 
यह मिध्याबाद है । 
६. आत्माके आत्मस्वकुप से ही छाभ द्वोता हे, शरीरादिकी क्रिया से 
छाभ नहीं हेगता यह अनेकान्तवाव हे । 
आत्माका आत्मस्वरूप तथा शरीरादिकी क्रिया देने से राभ 
पहुँचता है, यह मिथ्यावाद है । 
७. एक धस्तु्में परस्पर विरेाधी दे! शक्ति प्रगट द्वाकर बस्तुस्वरूप के सिद्ध 
करती हैं, ऐसा मानना अनेकान्तबांद हैं। 
एक बस्तु में अन्य बस्तु की शक्ति प्रगट हे।कर वस्तु स्वरूप के 
सिद्ध करती हैं, ऐसा मानना मिथ्यावाद है। 
८. स्थाद्वाद द्वारा सर्वा वस्‍्तुअंकि सत्य स्वरूप के बतानेबाला सर्वाक्ञ 
भगबान द्वारा प्रतिषदित अमाथ साधन अनेकांतवाद है। 
असत्कस्पना से एक वस्तु के स्वरूप के अन्यरूप प्रतिपादित करनेबाला 
मिध्याबादियों का साधन मिथ्याबाद है। 
९, जैनशासन का “ टूडमार्क ' अनेकान्तवाद है । 
जैनधर्म का कटूर दुश्मन मिश्याबाद है। 
१०. बअस्तुका र्वयमेत्र प्रकाशित द्वामेबाल। स्थरूप अनेकांतवाद है । 
वस्तु स्वरूपमें मिथ्याबादियें द्वारा की गई असत्कल्पना 
मभिध्याबाद है । 


सम्क 
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अकनत.. कक. &4०९०७ अत कक 


अधुभ भावसे बचने के लिये शुभ का अबलम्बन ते टीक है 
किस्तु उस झुभभावके द्वारा भ्रम तीन काछ ओर सीन छेक में नहीं 
है। सकता। यहां तो मान्यत'केा बदछनेका उपदेश है। धर्म ते 
आत्माक्ा अधिकारी स्वभाव दै; गुरुणम से उस स्वभावका जानकर, 
सथी समझका अभ्यास करके विपरीत मान्यताकेा छोड़कर, विकारका 
कर्ता नहीं है, पुण्य के शुभ विकल्प मेरे स्थभावमें नहीं दै, ओर 
न वह मेरा कर्तव्य ही है, यों म/नकर तथा निर्मल पर्यायक भेदका 
लक्ष गौण करके अखण्ड ज्ञायक धुव स्वभावका श्रद्धाके लक्षमें उतार 
ढेना से शुद्ध नयका श्रिषष है, और उसका फल माक्ष है। गाद्ध 
नयका जाभ्रय लेन से सम्यग्व्शन द्वाता है। यह बात श्रावक और 
मुनि दाने से पहले फी है। 

में आत्मा ता अखण्ड ज्ञायक ही हैं। में परका स्वामी, कर्ता 
या भाका नहीं हूँ। शुभ या अशुभ विकार मात्र भी करने योग्य 
नहीं हूँ। एसे स्वभ्ावका अपूर्या भान ग्ृहस्थ दशा में भी हा सकता 
है। बढ़ा राजा हे। या सामान्य आदमी, सत्री है या पुरुष, वृद्ध 
हा या आठ वर्ष का बालक; किन्तु सभी अपने अपने स्वभाव से 
स्वतन्न पूर्ण प्रभु हैँ। इसकढिये अन्तरगरम सभी स्वभावका भान 
कर सकते हैं । 

जब तक जीव व्यवहार-मग्न है, ओर थाह्या साधन में धर्म 
मानता है तथा क्रियाकाण्ड की याद्य श्रवृत्तिमें गुण मानता है तव तक 
उसे ऐसा पूर्ण शुद्ध आत्माका ज्ञान भ्रद्धान रूप निश्चय सम्यकत्त्व 
नहीं हा सकता कि परस भिन्न अविकारी अखण्ड झह्लायक आत्मा 
निराबलू वी है । 

इस बातका विशेषतः भ्रवण--मनन करना चाहिये ओर परमार्था 
निर्माल वस्तुका निरंतर बहुमान द्वाना चाहिये। अपनी निजी साब- 
धानी, उत्साह ओर पुरुषाथ'के बिना अपूर्बा फल नहीं मिछ सकता । 


मान्यता बद लो 


ही 
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पुरा या पाया 
“मासिक पंप. 


प्रगसिर 
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७९५ ; 


भ्रध्धा,रुचि और वीये 


परपदा्थ के निभित्ताधीन देने 
बाके भाषेसि अत्मा में बंधन द्वाता 
है। स्वाधीन स्वभाव से च्युत हुआ 
ओर आत्माकेा छोड़कर अन्य पदार्थ 
के आधीन भाव हुये कि आस्मगुणों 
की हीनता हुई | आत्मा ह्ञानस्थरूप 
है, उसमे परके प्रति रुचि याग्रीति 
का दाना ही बच का कारण है | 
वह परकी रूचि क्‍्योंकर छूटे ओर 
नि ढ़ भूमिका केसे बढ़ती जाय तथा 
किस प्रकार के सयाग छूटते चले 
जायें, यह सब मुनि के हृष्टान्त से 
समझाते हैं । 

शरीर से भिन्न आत्मा पुण्य- 
पाप का कर्ता नहीं है, ऐसा भान 
हेने पर छट्ठी भूमिका की बात है। 
आस्मा ह्ञाता ही है, ओर शुभाशुभ 
का अनुभव (डागणी) दाना उपाधि- 
भाव है-मेरा कत'व्य नहीं है, में ते। 
ज्ञान से ही परिपूर्ण हूँ, इस प्रकार 
का निर्णय सर्व प्रथम करना चाहिये। 
बस्तु स्वभाव में परिपृर्णता ही है। 
और जे बत'मान कमी मालूम ह।ती 
है बह पराधीन भावके कारण दीखती 
है। पराधीन भाव उस वस्तुका 
सभाव नहीं द्वे इसलिये, 
बम्नु में कमी नहीं हे । जिसने परि- 
पृण' ज्ञान स्वभात्रक। माना उसने यह 
मान लिया कि रागद्रेष अपने नहीं हैं। 

आत्मा का स्थभाव हीहेंजानना। 
जानने में जा तान लोक ओर तीन 
काछ नहीं ज्ञात हाते अथवा आन्त- 
रिक अनन्तगुण प्रत्यक्ष नहीं दिखाई 
दते, इस प्रकार ज्ञानकी बत मान दशा 
में जा कमी दिखाई देती है वह कमी 
स्वरूाब में नहीं हैं । आत्मा आनने 


४609 $ 


बाला है; ओर जिसका स्वभाव ही 
जानना है बह आगामी कालक़ो .द्रात 
न जान सके, ऐसा उसका ग्वभात्र 
ता नहीं हा सकता। 'नहीं जानना! 
यह उसके स्वभाव में आ ही नहीं 
सकता | बत'मान अबम्था में जाक्षान 
की शक्ति हीन मालूम होती है वह 
विकार के कारण रागद्वेष भाव के 
लेकर जे! हीन ह्लान ज्ञात द्वाता है' 
उसके कारण है। रागद्वंप स्वभाव नहीं 
है । जब राहु निर्णय हा जाय कि 
ज्ञान स्वभाव परिपूर्ण है तब कहछ। 
यगा कि समस्त ज्ञान स्वभाव जान 
लिया गया । 

जिसका स्वभाव ही जानना है 
उस में नहीं ज।नना या कम जानना 
आ ही केसे सकता है! फिर भी 
बिकार के कारण वर्तमान अबस्थ, में 
कम ज्ञात दाता है। जिकार ज्ञान 
स्वभाव भें नहीं हे सकता; इस छिये 
विकार का नाश फरके जे। परिपूर्ण 
ज्ञान स्वभाव प्रगट करूं बह में हूँ। 
मुन्न सें विकार नहीं हैं; मे परिपूर्ण 
ज्ञान है बही मे हू । 

आत्मा में त्रिकाल की बात क्रा 
गक ही समय में जाननेकी शक्ति हैं। 
आत्मा का स्वभाव ज्ञान है। उसका 
स्वभाव है तीन ठोक तीन काल ओऑर 
आत्माक अनन्त शु॒शां का एक हो 
समय में जानना | बत॑ मानमें जा कुछ 
परिन्नात नहीं हाता वह बिकार के 
कारण ज्ञानकी हवीन दशा है; किन्तु 
वह हीन दशा में नहीं हु, और 
रागादि मी में नहीं हु, मरा झ्ञान- 
स्वभाव परिपूर्ण है। स्वभावमें हृदू- 
मर्यादा, कमी या रागद्वेद नहीं हैं। 


लितान, अनबन |» $>ज-+अनुपमनणनननत्थ-. 


* «८ * एथ १ सदगुश्देवभी ; ञ्त पागाकोा। 
पूश्थ' सदशशदेष्भी कानजी *स्थामीका - 
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प्रवचन 


समयसार बंध अधिकार गाथा २८७ , 


जिसने ज्ञान के परिपूर्ण माना उसने 
यह भी माना कि रागटह्रेष नहीं हैं; 
ओर जिसमे अपने के सगाविरूप 
माना उसने परिपूर्णशञान स्वभ/बकेा 
नहीं माना यह सुनिश्चित है। 
ज्ञान--निर्मित्ताधीन, विकारके 
कारण जा अधूराज्ञान है यह में नहीं 
हूँ । मैं तो परितृण' ज्ञानस्थभाव ही हूँ। 
द्श म.-५। देखने की परिपृण'- 
शक्ति है कही में हूँ 
श्रद्धा:-भरद्धा नामकगुण आत्मा 
के। परिपूर्ण ही मानता है | ये मानना 
से। मानने का विषय परिपूर्ण ओर 
मान्यता भी परिपूण' कहलायगी । 
८/। रित्रि।-जा बत॑मान में रागा- 
दिक्केा कम कर सकता है उसका चारित्र 
द्वारा पूर्णा स्थिरता करके वीतराग 
है।ने का सभाव है। जा स्थिरतामें 
बाधक है एसा रागादि आत्मा का 
स्वभाव नहीं है। सकता । 
आन द्‌:-स सारादि तथा सुख- 
दुखकी कल्पना विकारी है, वह में 
नहीं ८. में उसस मुक्त एकमात्र 
परिपूर्ण हूँ; इस प्रकारकी पग्रतीधि 
करना से वहीं आत्माके परियूर्णा 
गुणके स्वीकार करना हे । 
वीय ।-मैं' आत्मबलसे परिपूर्ण 
हैं; आत्मबछसे ज्ञ।ननकी पूर्णता-क्रेबछ 
ज्ञान प्रगट कैनेका जा स्वभाव है, 
इसमे जे। वर्तमान में कमी मातम 
हाती है वह में तहीं हैं। (बीय॑- 
शात्मर्थछ ) 
यह ता अभी अथम श्रद्धा करन 
की बात है । पहले परिपूर्णकी श्रन्‍्घा 


किसे बिना दीसरागता आयगी कहां 


आत्मधर्मा । ६ 
कक १६ + ५) 


से है आतन्त काउसे ओत्मकीा यधाथे 
रूप में माना ही नहीं है। अमी तक 
' मात्र धिकारी अवस्था के औरर राशादि 
के ही माना हे, उसके ' प्ररिपुर्ण 
ख़कपके नहीं साना। परिषुर्ण स्वरूप 
की अ्रष्या प्रमर हुये, बिना धर्मकी 
गंघ भी नहीं हे सकती। अखफ्ड 
परिपूर्ण की श्रद्धांफं विना बअ्रत या 
महा ब्रत भी सच्ये नहीं हे! सकते। 

दान और लाम/-पकर-एक समय 


में मेरी जे परिषर्ण शक्ति है उसे 
प्रगट करके छाम प्राप्त करने का मेरा 
स्पभाव है। एफ क्षणभर में ज्ञान, 
दर्शन, चारित्र, सुख, बीय आदि 
सम्स्‍्त परिपूर्ण गुणां का छाम छे 
सकता हु. ओर अपने के दाम 
(अर्थात्‌ क्राध्म स्वरूपकी परिपूर्णता 
का आदान अदान) कर संकता हू 
हथा एक क्षण में “ज़ेसा देना वैसा 
केना ” कर; सकता हूँ-जिसनें ऐसा 


' छेखक : 


माना उसने परिपूर्ण आत्माके! माना 
है । जिसे अमी परिपूंणे स्वभावकी 
श्रद्धा ही नही है उसे परिपूर्ण की रुचि 
नही है। और रुचि के बिता बी 
नही हा सकता। परिप्ण ऑत्मख- 
भात्र की श्रद्धा और प्रतीति के 
बिना परिपर्ण का पृुरुषार्थ नहीं 
है। सकता । 


: जैनधम,, 


... ५-आत्मस्तरूप की विपरीत मान्यता के जैनप्रर्मा में 
मिथ्यात्व कद्दा गया है। ओर बह भिध्यात्थ संसार को 
( अर्थीत्‌ आत्मा के शुद्ध स्वरूप से चलित दवाने की ) जड़ 
है, वही जोवके दुःखका कारण हैं। १र सुख़दुख का 
फारण नहीं है। किन्तु जीव परावरू बी सुखदुखकी कल्पना 
कर लेता है। सम्यग्दशन भाक्ष की (आत्माकी पूर्ण 
पविश्वताकी) जब्ब है । 
१०-आत्मान्ञान सम ज्ञान ज्ञानादन्यत्कराति क्रिम्‌ ! 
परमाषस्य कर्तात्मा मेहे।ज्य' व्यवहारिणाम्‌ ।६२। 
(स्रमथसार कछूझ ! 
अथ-आत्मा ज्ञान स्वरुप है, स्वयझान ही है, वह 
ज्ञानके सिवा ओर करेगा कया ? आत्मा परभावका कर्ता 
है यह मानना व्यवह्ारी जीवों का केबल माह (अज्ञान) हैं। 
११-शअत्यम्त वीतराग हुये बिना आत्य तिक मोक्ष नहीं 
होता । सम्यसक्षान के बिना बीतराग नहीं द्वा सकता। 
बिना सम्यग्दशन के ज्ञान सम्यस्ज्ञान नहीं कहा जा 
सकता। बरतु की स्थिति जिस स्वभाव रुप है उसे उसी 
स्वभाय रुप में समझना से। सम्यरज्ञान है। सम्यग्द्शन 
और ज्ञान से प्रतीत तथा ज्ञात आत्मा में आम्मभाव से 
बतोन करना से। चारित्र हैं। इन तीनां को एकता से 
मोक्ष द्ोता है। 
१२-जीग्र। चरित्त द सणणाणद्विउ त॑ हि ससमय जाग। 
पुणगल क्रम्म पदेसद्िय च त॑ जाण पर समय ॥ 
(समयसार ) 


मगसिर ; २४७२ 


गमझी माणकचद देशों ९ ६ 


कफ 


गतांकसे आगे] 


अर्थ-जा जीव दर्शन, ज्ञान, चारित्र भें स्थित है 
उसे बास्तब में स्वसमय (शुद्ध आत्मा) जाना; और जे 
जीव पुद्गछ कर्म प्रदेशों में ग्थित है उसे परसमभत्र 
( भशुद्ध आत्मा). जाने। 
१३-जबहारे5श्ुयत्थे। सुयत्ये।! देसिदा दू सुद्धणजं । 
भूयत्यमस्मिदा। खल़ु सम्माहदीं हवई जीवे ॥११॥ 
अर्थ ;-व्यवह्ग्नय अमृताथथ' है. और शुष्प्नय भूताथ 
है यह ऋषिवरेंन बताया है। ले। जीव भूताथफा आधभ्रय 
छेता हे बह निईुबय से सम्यग्दष्टी है। 
[ नय का अर्थ द्रष्टि- ५ १0७४ जरा, हे] 
१४-अहमिक्की खलु सुड्ठों द मगगाणमहओ सदारूबी। 
णवि अत्थि मज्ञ कि चित्रि अष्ण परमाणुमितंपि ॥३४॥ 
अथ :-दर्शानश्ञानचारित्ररूप परिणमित आत्मा यों 
जानता हैं कि भें बास्तव में एक हु, शुद्ध हे, वशन- 
शानसय है, क्दा अरूपी हु, काई भी अन्स द्रब्य परई- 
माणुमात्र भी भरा नहीं है, यह निश्चित है । 
१५-आत्मा अपने भाषेंका कर्ता भाक्ता हे परके 
भावों का नहीं, यह बताया जाता हैं।- 
णव्रि कुव्यह कम्मगुण जीवे! कम्म तहवे जीचगुण । 
अशाण्णणिमितस्तण दूं परिणाम ज्ञाण दाहपि ॥८१॥ 
एएा कारणेण दु कसा आदा सारश भाविण । 
पुर्गल कम्मक्यांण ण॒ हु कत्ता सब्ब भावाणं ॥८२॥ 


+ ८१: 


क्षय -जीव न ते कर्म के गुणांका करता है और 
ने कम जीवके गुणेकि करता हैं, किन्तु परस्पर निमिस से 
देलें के परिणाम आना। इसलिये आत्मा अपने ही 
आवेंका कर्ता है; पुद्रकृकर्म कृत स्व भावों का क्ता 
नहीं है, 
भिष्छएणयस्स एवं आदा अप्पाणमेव हि करेदि । 
बेदयदि पुणे त चेब जाण अत्ता दू अचार्ण ॥८३॥ 
अथ -बास्तव में आत्मा अपने ही भावके करता है, 
और अपने ही भावकेा भेोगता है, ये तू निश्चय से जान । 
जे जन्नि गुण दश्बे से। अग्ग क्षिद ण संकमदि दल्वे | 
से अण्णमस के ते कहते परिणामए दब्ब ॥१०३॥ 
अथ'-जे। वस्तु जिस द्रब्य ओर गुणरूप है वह अन्य 
दृब्भ तथा गुण में संक्रमण नहों कर सकती। जे। अन्य- 
रूप सक्रमण नहीं पा सकती यह अन्य बरतु के कैसे 
परिणमित कर ढेगी ! 
१६--पृण्य पापका स्वरूप-- 
कम्ममसुद कुसील सुहकम्म चाबि जाणह सुसील । 
कह ते हा।दि सुसील जे संसार परवेसेदि १४५ 
अरध--अशुभ कम' कुशीक ( खराब) है और शुभ 
कर्म सुशील (अच्छा । है, यह तुम जानते हा; तब फिर 
बह शुभ सुशोल केस दे। सकता हे जा जीषके संसार 
में प्रवेश कराता हे ! 
परमदृबाहिरा जे ते अण्णाणण प्रषण्णमिच्छति | 
संसारगमणहेद' वि. माक्खहेदू अजाणंता !(१५४॥ 
अथ'-जा परमाथ' से बाह्य है वे मोक्ष के हेतु के 
नही जानते हुये अज्ञान से पुण्यके (मेक्षका हेतु जानकर) 
आहते है; यद्यपि पुण्य संसार गमन का कारण है। 
१७-जीवके बिकारी भावोंका स्वरुप-- 
णादूण_ आसत्राणं अशुचितंच विवरीयभाव च! 
दुब्खस्स कारण ति य तदे। णियति कुणदि जीवे !।७२॥ 
अथ'-आखवों फीं (ब्रिकारा भावांका) अशुचिता, 
बिपरीतता, तथा दुःखकारणत। जानकर जीव उनसे नियृत्त 
है।ता है। 
जहया इमेण जीवेग अप्यणा आसवाण य तहेब । 
गाई हादि विसेसंतर तु तइया ण बंधा से ।७१॥ 
शथ'- अब यह जीव अपनी आत्मा और आखदबों 
के बीचका अन्तर जानता है तथ उसे मध नहीं हाता। 
(आत्मा और जीत्र एक ही अथी में प्रयुक्त द्वाते हैं) 


| 


१८--जीव के श्ुमाह्कुस, भावों के. रोकनेकढ़े 
( सब्र ) का स्वरुप . द 
सुद्ध तु बियाण ते छुद्ट चेकप्यय कछहइ जीते | 
जागते दु असुद्धं असुद्धमेवचय छह ॥१८६॥ 

अर्था-शुद्ध आत्माके जानने ओर अनुभव करनेवाला 
जीव शुद्ध आत्माके ही पाता हें; ओर अशुद्ध आत्म।के 
जानने तथा अनुभव करनेवाला जोब अशुद्ध आत्मकि 
पाता हैं। ः 
अप्याणमप्षणा रुधिऊण दे। पृष्णपावजेश्सु । 
दसणणाणश्ि टिंदा इच्छाविरे। य अष्णक्षि ॥१८७॥ 
जे सव्वस गछुकी जायदि अप्याणा मणणांभया । 
णवि कर्म णाकम्म चेदा चितिदि एयश ॥१८८)। 

अधथ'-आत्माका आत्माके द्वारा दे।'पुण्यपापरुप शुभा- 
शुभ यागें से रेक्कर दर्शन ज्ञान में स्थित ह्वाता हुआ 
ओर अन्य (वस्तु) की इच्छा से बिरम कर जे। आत्सा 
( इच्छा रहित होने से ) सब संग रहित द्वाता हुआ, 
अपनी आत्मा के आत्माके द्वारा ध्याता है; कर्म॑ और 
मेकम' (पारीर ) के नहीं ध्याता। ज्ञाताहृष्टा होने से 
एकत्वका द्वी चिन्तवन करता हैं, जानता हूँ, अनुभव 
करता है । उस आत्मा के ध्याता हुआ दृर्शन ज्ञानमय 
देकर ओर अन्य रूप नहों होकर अल्पकार में द्वी अधि- 
कारीपन का पा लेता है । 

१९---पूर्व के विकारी भावों का दर करने 
( निर्जरा ) का सरूप-- 
उदयविवंगि बिविहे! कम्माणं वण्णिओं जिणवरेहि। 
ण दू ते मज्ञ सहाया जागगभावे। द अद्मिक्के ॥१९८॥ 

अर्था--कर्माो' के उदय का बिपाक (फल) जिनवरोंने 
अनेक प्रकार का बर्णन किया हैं, वह मेरा स्वभाव नही' 
है, में ता एक ज्ञायक भाष हूँ । 
एवं सम्महिद्दी अप्पणं मृुणदि जाणगशहाबं | 
उदय कम्मविवाग ये मुअदि तब्॑॑ वियाण ते ।२००। 

अर्थ--इस प्रकार सम्यग्दष्टि आत्माका ( निञके ) 
ज्ञायक स्वभाव जानता है, ओर तस्वकेा ( यथाथ' स्वरूप 
के। / जानता हुआ कर्मा के विपाकरुप उदयके। छेाड़ता है । 

२०--बं घ:--मिथ्या अभिप्रायपूर्वक के रागद्ेष 
से होता है-- 
जा मण्णादि हिंसामिय हिसिज्जामि य परेहिं सत्तेहिं ! 
सा मूढ़ो अष्णाणी णागी एता दू विबरीदा ॥२४७॥ 


आत्मध्मा : । ६ 


जाग मरदि ण मे दुद्दिदा सोबि य कम्मे।दब्रेण चेव सलु 
तह्षाण भारिदा णे। दुद्यविदा चेंदि ण हुमिव्छा' शर५टा। 
एृंजा! मई दे दुक्खिदमुद्दिंद करेमि सर्तेंति |, 


पसा दे सूदमई सुझासुई क्षण कम्म ॥२५९॥ 

| अर्था“कजा यह मानसा है कि में पर जीदेके मारता 
हूँ: (हनन करता हूँ) और पर जीयब मुझ मारते हैं वह 
भूढ है, अज्ञानी है । शोर इससे विपरीस (अर्थात्‌ जा 
ऐसा नहीं ,म्रान्ता ) पद हानी हे । 

' झौर जे सद्दी' सरता ओर न ु्खी शाता है बहनभी 
वास्तव में क्रमेंद्स के ही द्वाता है; इस लिये मैने नहीं 
मारा वा मेने नहीं दुखी किया ' ऐसा जा तेरा ज़्मि- 
प्राय है बढ़ क्‍या बास्तत्र में मिध्या नहीं है ?. 

तेरी. जा यह बुद्धि है कि भें जीवांके! सुखी दुखों 
करता हूँ, तेरी यही मृढ़ युद्धि (मोह म्वरूप बुद्धि दी) 
झुभाशाभ् कर्माका भ्रथ करती हें ॥ 

“ २?-सम्पूर्ण विकारी मावेफा दर करने से माक्ष 
हाता है।-- 
बंधाग' ये सद्दाव वियाणिओं अप्यणा सहाव चे । 
बंधेसु जा विस्जदि से कम्मविपेक्खण कुर्णइ ॥२५३॥ 

अथ--ब'घ भोर आत्माका स्वभाव जानकर जे।ब ध 
भाव से विरक्त होता हैं वह विकारी भाव से मुक्त 
देता है । 

--पत्‌ ( बात्तविक ) ओर असत्‌ (अवास्तथिक) का 
भेद्‌ जाने बिना बाई जैसा (य्रथामुकूछ) मान छेने'वाड़ा 
श्वास वियार शूल्यता की उपलब्धि है, आर बह उन्मस- 
ब्तू हानि से अज्ञान है । 

यदि प्रकाशन्तर से कहां जाय ते जीवके अनादि 
कालकी ७ भूले हैं उन्हें समझे जाने बिना दूसरा चाहे 
जितना ज्ञान प्राप्त करे, ओर अन्य चाहे जो करे ते भी 
जीव कभी सुर्बी नही हा सकता। इसहछिये यहां यह 
बताया ज्ञाता है फ़ि बे सात भूले कौन कोन सी हैं'--- 

[६] शरीर के जीव समझना---शरीर की काई क्रिय्रा 
जीव कर सकता है यह मानना। [यह है जीव तस्‍्वकी 
मिथ्या भ्रद्धा 


[२] छरीरकी उत्पक्ति में अपनी उत्पंति ओर शरीर' 


के बियेग में अपंना वियाग मानना । (यह है अजीब 
तरवकी मिध्या श्रद्धा ) 


न्ाखित । १४७५ 


(४) गगादि प्रगद हृप. में दु.ख देते है, फिर भी उन्हें 
सुख माथक्र सेवन करना (यह है आखस्रव तस्थपकी 
मिथ्या श्रद्धा) ,, 

(४) हाभ बच के फहमें खुश द्वाना ओर अश्युभ 
बध के फ़छ+' नाखुश ढ्ोता। (यह दे बंध तस्वकी 
मिथ्याश्नद्धा ) | 

(५) आत्महितका हतु स्वरुपका ज्ञान, ओर उस ज्ञान 
पूर्वक वेशम्य द्वे; 3७ कप्ट दायुक ,मानला। (यह हूँ 
सबर तत्वतकी. मिथ्याभश्रद्धा ) 

(६) शुभाशुभ आभाचकी इप्छा का जल्दी रोक सक्कना। 
( ग्रह है निज्ञ रातक्त की विपरीत श्रद्धा) * 

(७) निराकुक़ताका भाक्षका स्वध्प शह्दी मानना (यह 
है माक्षतत््व की उल्टी भ्रद्धा ) 

इन तमाम मान्यताओं की भूछे एक ही साथ जाती 
हैं; ओर इनके दूर हुय प्रिना किसीके सुख- दवा नहीं 
सकता, इसलिये इस बातकेा बराबर समझ केला चाहिये। 

इसी ब्लातकेा प्रकारान्तर से थां कह सकते है. कि 
जीब्रके साथ अनादिकाछसे सात व्यसन छगे हुय हें, 
जीब जब उन्हें छोड़ तब ही वह सुखी है। सकेगा, इस 
लिये उन सप्त व्यसत्तां का स्वरुप यहां संक्षेप भे लिखा 
जाता है :-- 

९-अश्चुभ मे हार 
जुआ है। 

२-शरीर में! छीन हाना (एकत्च धुन्चि)सा मांस भक्षण 
ह्। 

र-अमणा से मूछित द्वाकर, स्वम्वरूपका भूल जाना से 
मदिरापान है। 

४-कुपुद्धि के भार्गपर चलता सा पश्वासंपन ६ । 

५-कठे।र परिणाम से प्राणवात करना | सावभरण करना) 
से। शिकार है । 

६-देह- गमादिप्र एकल्वबुद्धि ( आत्मचृद्धि 
परनारी का सर है। 

७-अनुरागपू्ब'क परपदा्थों के ग्रहण करनको अभिलाषा 
से भाबचोरी है । 

जा आत्मा शुद्धस्वरूपक पहचानता है वही इन सप्र 
ब्यसनों के टोलसकता हैं. ओर बद्दी सुख्बी हा सकता है । 

अदिसा परमे। धर्म :-न्‍यह छेकप्रवलित भत्र है। 
सामान्य लाग “अंदिसा' का अर्था करत है 'परजीयका 
मरण नहीं करना; किन्तु यह स्थूछ अब है। अधिसाका 


और झुभ भें जीत मानना सा 


) रखना सा 


वास्तविक अर्थ मिम्नप्रकार हैः- 


४ टंबे4 


१-जात्माके शुद्धापयेगरूप परिणाम के घातनेवाला 
भाव से। हिंसा है, इसकिये अपनी आत्माका शुद्ध रपयेाधे 
से। अहिंसा है। वह अ्दिसा ही परम धमम है। तरव- 
ज्ञानढ़ौ दृष्टि से अद्दिसाका दूसरा अर्थ सं भवित नहीं देता । 

२-बाध्तव में शागादि भावों का प्रगट न होना से 
अहिंसा है, ओर रागादि भावेंकी उत्पत्ति होना से 
हिंसा है। यद सैनशासनका संक्षिप्त रहस्य है। 

जीव स्वाश्य ओर पराभ्रयशप दो प्रकारके भावकर 
सकता है। इनमें स्वाश्रय भाव शुद्ध हैं ओर बही धर्म 
है। पराश्रय ( पराधीन) भाव दे प्रकार का है-एक शुभ 
और दूसरा अ्रशुभ | यह देने ससारके कारण है । ढेरों 
मे भी यह कहावश प्रसिद्ध है कि 'स्वाधीनता समान सुख 
नहीं ओर पराधीनता समान दुख नहीं है '। तत्वक्षानी 
हतप्रकार से स्थाधीनता ओर पराधीनता का अर्थ करते है | 

पराश्रयभाव सदा पराल' बन चाहते है। जेसे किसीफे 
मारमेका विचार हुआ, ते। वह परकी ओर छक्ष दिये 
बिला नहीं हे। सकता, किसीके सुधिधा देने का भाव भी 
बरकी ओर उन्मुख हुये विना नहीं हे। सकता, इसलिये 
दे देना ही बिकारी हैं। इसमे से जैन सब जीवों के 
“पाप” (अशुभभाव) करने की मनाद्दी करते हैं। समस्त 
पापों में से अपन स्वरूपका श्रम महा पाप हे । उसे दूर 
किये विना किसी जीवके धर्म नहीं हे। सकता | इसलिये 
मिथ्यात्वकी सपछ्तिप्त व्याख्या यहां दी जाती है । 

१:-स्व-पर एकत्वका अभिप्राय, अर्थात्‌ आत्मा और 
राग ( भलेही वह पुण्य का हो या पापका) तथा देह 
इत्यादि की एकत्व चुद्धि । 

२:-जीवकी जिस मान्यतानुसार जगत में द्वोता नहीं 
है| वह मान्यता मिथ्यात्व है। 

३:-आत्मस्थरूपका जूठा अभिप्राय, से भिश्यात्व है । 
जब जीवका मिश्यात्व या अम होता है तब ढसे निमित्त 


मी कुगुरु, कुंगैव था कुशासका सिछ जाता है।. किम्तु 
जिसे सच्चे निमित्त मिझते हैं बह सस्‍्यम्ट्टि दाता ही 
है ये नहीं मान केना बाहिये। इस छिये कुगुरु भौर 
कुदेवादिके! जानते के लिये सुगुर जौर सुदेवादिका स्वरुप 
जान केना चाहिये। इनका स्वरुप जैन शादोें प्रसिद्ध 
जा “नमह्कारम त्र' है इसमें बताया गया है। वहम त्र हैं- 

*णमे अरिहतताण; णमे सिद्धाणं; जमे! आभरियाण' 
णमे शबज्ञायाण; णमे! छाए सब्ब साहुण |? 

इस में प्रथम के दे पद सुदेव का स्वरूप सम्पूर्ण 
बीतरागता बता रहे हैं। अर त अशरीरी वीतराग हैं 
और सिद्ध अशरीरी वीतराग हैं। अन्तिम तीन पद इनके 
झोतक हैं जिनने सम्यग्दर्शन ज्ञानपूर्षवक आंशिक शीतंरा- 
गता प्रगट कर ही है और जे अस्प समय में ही 
सम्पूर्ण वीतरागता प्राप्त करमेकी ग्रेग्यता पा चुके हैँ। 
प्रथम के आप्त भी कहते हैं । 

नजैनधर्म॑ वीतराग प्रणीत है,” यह आगे कहा जायगा। 

यदि रुसका रहस्य एक शब्द में कहा जाग्र ते वह 
“बीतरागता ! है। इसलिये जिनने यह गुण प्राप्त कर 
ढिया है। बढ़ी सुगुरु ओर सुदेव दवा सकता है; और 
आप्त प्रणीत शास्त्र सुशाक्ष कद्दे जाते हैं। जीवबके पात्रता 
प्राप्त करके यह बात भलीभांति समझ केनी चाहिये | इससे 
यह मी ज्ञान है| जायगा कि जैनधर्म॑ गुणपूजाके स्वीकार 
करता है, व्यक्तिपूजा के नहीं। बिना गुणी के गुण ही 
नहीं है। सकता इसढिय गुणी की पूजा ही जैन शास्तोंके। 
मान्य है | 

धर्मात्माका आत्मस्वरूपका भान हे! जाने पर पू्ण 
वीवरागता आप्त नहीं हुई हा तब वह स्वरूपमें रहनेका 
पुरुषार्थ करता है, ढ्िन्तु वह जब रह नहीं सकता तब 
अशुभ भाव दूर करने के लिये शुभभाव में आता है; किन्तु 
बहू शुभभावके कभी धर्म नहीं मानता । क्रमश. 
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. विश्वकी कोई भी शक्ति सत्य के नहीं रोक सकती | है 
. जेनधर्म' वस्तुस्वरूप के बतानेबाढ। विभ्वधम' है। 

- परमपद (मेक्ष ) की प्राप्ति पुद्षाथ' से ही द्वाती है। 

. जन कर्मवादी नहीं, अपितु स्वभाबवादी है । 


५. आत्मधर्म॑ की सदा उन्नति द्वे, उन्नति हे । 


डी 


| 

| 

| - अर्म वस्तु का स्वतत्र स्वरूप हें, थम पराघधीन नहीं | 

| ७. जिन्होंने शासन का गोरबगान (जयध्वनि) सर्वत्र गुजादिया 


है, ऐसे स्वरूपस्थित श्रीं सदगुरुदेव के प्रभावका उदय जगत 
का कल्याण करे, जयवस्त रहे। है 


भ्ट्ड 


,उपरेश में निमित्त का के थे ने किस लिए बताया 


कुँक्ष वे। चैठनन्‍्य भगबान आत्मा 
का स्वभाव और कहेँ। जुड़ कर्मा का 
स्वभाव! आत्मस्थभावक़ी सामर्थ्य 
का झ्ञान न करेगा ओर मात्र जड़ 
करमोके मानेंगे ते बन्धनां के किसके 
बरसे तेडेगा! जे अंडमे आत्मबृद्धि 
करता है उसे आत्मस्थरूप की प्रतीति 
कैसे हे। सकती है! ज्यों ही आत्म- 
स्वरूप का अनुभव हुआ, निमिस का 
शात्रय छूटा, त्यों ही अन्‍न्म मरण का 
अभांध है| जाता है। परन्तु मात्र 
निमिक्त का ही लछक्ष करे और उपा- 
दान के न जाने ते मुक्ति कदापि 
नहीं हे। स्रकती। उपादान के लक्षित 
है। जाने पर शुध्पघ चेतन्य स्वभाव या 
ज्ञान स्वभाव की स्थांसी भेध्चा, ज्ञान 
्रोर स्थिरता का प्रादुर्भाव दाने पर 
बन्ध का नाश अवश्य द्वाता है। 
बन्च के स्वरुप के जान केना 
ओर उनका बिचार करना ही बन्धन 
मुक्ति का उपाय नहीं हैं, अपितु 
बनधन से मुक्ति का उपाय तो पूर्ण 
ध्ामध्य की दृष्टि "बक  रुतार्थ ही 
है। नि५ चित कर्मा भी तर दे, वे 
आत्माके पुरुषा्थ' के! रोक +ही। सकते | 
आत्मा के जिस वीर्यंत विपरीत पुरुषार्थ 
कर कर्म वन्‍्ध फिया है वह वीर्य॑ 
सुल्टा दावे तो क्षण मात्र में कर्म 
के तोड़ सकता है। तू उत्कृष्ट स्थिति 
बाछा है या कर्म) किसकी स्थिति 
अधिक हे! हे आत्मा! सबबंशक्ति तुझ 
में ही भरी है। 
परन्तु अनाविकाछ से तूने पर 
का हीं शाभव धारण किया है अतः 
मुझे स्वाभ्यकी श्रतीति ही नहीं । घर 
में विवाहात्सब के स्त्रय “ भ'गी जीम 
गया जया नहीं” इस तरह भगी के 
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ते याद करे परन्तु प्र के भाई जीम 
गए या नहीं, इस ब।तकेा याद न 
करे; ते। क्‍या यह योग्य है! भाई 
के भूल कर भगीके। याद करना 
मूर्खता दही है । इसी प्रकार अत्तनन्‍्त 
गुण के पिण्डरूप, सर्वदा सहचारी 
बन्घुरूप चतन्य भगवानका ते भादर 
न करे, पह्टिचान न करे ओर अल्प 
कांल वर्ती कर्म से मंत्री स्थापित करे 
ते एसा करने बाले सिवाय मूर्खा क 
और क्या कद जावेगे ? ऐसे अज्ञानी 
प्राणी मुक्ति नहीं पा सकते । 


तुझ निरमित्तका जे! ज्ञान बताया, 
बह इसलिए महीं था कि निमित्त का 
तू प्रबछ मान चेठ और तू उसका 
दास दवा जाने। भरत्कि उसका कथन 
इसलिए था कि उसके आधीन होकर 
नू जा बिकार करते हे, वह तरा 
स्वरूप नहीं | इस प्रकार सत्य पुरू- 
बार्था जागृत करने के छिए हो चह 
कथन था । इसलिए नही कि तू उस 


से तिपट कर अपने के नगण्य मान 
ब5। इसलिए कम की दृष्टिके त्याग 
भोर शुद्धस््रूपकी तरफ लक्ष्य रख । 
भगभान का उपदेश धर्म-पृद्धि के 
लिए है । उसे तद्॒प म समझ कर 
विरुद्ध माने गे ते ब्रीतराग बाणी के 


निमित्का भी उसे ज्ञान नहीं, यह स्पष्ट 
है। “सभ्र जीवेका शासन प्रेमी बनादूँ” 
इस शुभ भाव पृर्वाक बांचे गए तीर्थ - 
कर नामकर्मा के उदय ह्वान पर जे 
वीतरागकी दिव्यध्यनि प्रगटती है, बह 
स्वभाव धर्मा (आत्मधम" ) की वृद्धि 
के लिए ही है। पह ध्वनि उद्दोधित 
करती है कि है प्राणी! 'त्‌ जाग 
जाग। तेरी मुक्ति अल्पकाल्‍में ही देने 
वाली दे। तेरा स्वभाव परिपूर्ण पुरु 
पार्थभय है। इसकी पहिचान कर !। 
इसलिए निर्मित्तका उपदेश तुझ फिया 
गया है। 

(पू सवेगुददेवेश्नी कोनर्जी स्वाप्तीका समयसार 
गाथा २८८ ८९, ९० विपमक प्रतयनस ) 


९४% पुएय की हद कहा तक ? ४५ 


पुण्यक्की दृद पाप से बचने मात्र तक ही सीमित्त है। चाहे जितना उत्कृष्ट 


पुण्यापाअ न किया जावे ते भी पृण्य से कमी घर्मा 


नहीं हााता है, मात्र 


बराह्म जड़ पदार्थों का ही सयाग प्राप्त हैं। सकता है। पुण्यफी मयौदा जानने 
के छिये पहले यह जान लेना जरूरी दे कि पुण्य क्‍या बस्तु है? पुण्य आत्मा 
का एक विकारी भाव है। आत्मा के भावों के भेद निम्न प्रकार हैँ--- 


शुद भाव 
( धरम ) 


भाव 
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| 


अशुद्ध भाव 


शुभभाव या अशुभभाज ब्रा 
पुण्य पाप 


इस क्ाध्टक से ज्ञात हागा कि पुण्य धर्म नहीं है. बल्कि आत्मा का 
एक अशुद्धभाव दं। पर लक्ष से पंदा हुए झुभभाव पुण्य हैं ओर अद्ुमभाव 
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पाप हैं। इनदेने से सर्वाधा प्रथक्‌ 
जे आत्माश्रित शुद्धमात हैं, थे ही 
धर्मों हैं। पुण्य, पाप शरीरादि की 
बाह्य क्रिया से नहीं हैते परन्तु आत्मा 
के भायें! से देते हैँ। उपवास किया 
आजन का त्याग किया, परन्तु यह 
पुण्य का कारण नहीं, उसमें जितनी 
कपायकी मन्दता होंगी, उतना ही 
पुण्य हैँ। बाहरूपमें अन्स का त्याग 
करना आत्मा के ब्रश की बात नहीं। 
यदि बाहझ्म क्रिया से ही पुण्य पाप 
होता हा ते ओपरेशन करनेवाढ़े 
डेकटर के पाप ही लगना आहिए। 
परन्तु ऐसा नहीं दहोवा। भोपरेशन 
फरते समय उसके भावों के अनुसार 
पाप पुण्य हागा। शरीरादि की किसी 
भी किया के आत्म नहीं फर सकता, 
आत्मा ते मात्र भावों का द्वी कर्ता 
है। अत शस्रिः्थ है कि पुण्य पाप 
देना लात्मा के विकारीभाव हैं |अब 
पृण्य की म्थोद्‌ का विज्ञार करना 
चाहिए ) 


विद्यमानता हेतती है; ऐसा जानकर 
पुण्यके कोई बीकरांगता का सहायक 
मान बैठे ते यह उचित नहीं कयेंकि 
पुण्य पांप को अभाष देने पर ही 
बीतरागता प्रगट हे।ती है। पुण्यका 
सद्भाब रहते हुए कोई वीतराग नहीं 
बसा। अतः बीतरागता में पुण्य ते 
विध्नरूप है न कि सहायक रूप। 
इससे यह तात्पर्य नहीं कि पुण्य 
करना ही छोाड्दै। पाप से बचने के 
लिये पुण्य का निषेध नहीं हैं। परन्तु 
“पुण्य करते करते धर्म हैागा'। इस 
मान्यता का निषेध है। पुण्य से न 
ध्म' द्वाता है न आत्मा का हित! 
यह दृष्टिमें पुण्यका ऐसा तहन असती- 
कार हुये बिना धर्मकी शुरुआत भी नहीं 
हैे। सकती। इससे निश्चित हुआ कि- 


..**ै, पुण्य धर्मा नहीं, धर्म .का 
अगे नहीं, प्रम॑का सहायक भी नहीं। हर 
२, जयतक अन्तर ग में पुण्येच्छा 
विशधेमान है तथतक धर्म 'की 
झुरूआत भी नहीं। अतः पुण्य की” 
रुचि धर्मामें विध्न कारेणी है। 


३, पुण्य को €ृद मात्र पाप से 
बचने तक ही स्लीमित है | चाहे जितना, 
उत्कृष्ट पुण्य बांधे परन्तु उस से धर्स , 
नही द्वाता, मात्र बाह्य जह संयोग 
देता है। सारांश यही कि पृण्य का, 
प्रवेश अन्तरग आत्मस्थरूप में नहीं, 
आत्मा के बाहर ही उसका स्थान 
है, इसढिए उसका फछ भी बा 
पदार्थ' का सपग्रेग दी है। सकता है । 


घ ्ड ४४८ 
व व है न कन 
मनी हक अललचीनाओं 


* वस्‍्तुका शा खत सलमाव * 


वस्तु अकृत है, अर्थात्‌ किसी के द्वारा बनाई नह्हीं गई है। 
वस्तु स्वय सिद्ध है अर्थात्‌ अनादि छनन्त है। वस्तुका स्वभाव वस्तु 


से अभिन्‍न है। चूकी वस्तु अनादि अनन्त है इसलिये बम्तुका 
स्रभाव जे। धर्म है वह भी अनादि अनन्त है। 'बत्थु सद्दावा धम्मे। ' 
वस्तुका स्वभाव ही अर्मा है। क्‍्यें कि स्व्रभाव वस्तुका धभ है, इश्च- 
हछिये यह स्वतः सिद्ध है कि धर्म किसीने नया नहीं ढूंढे निकाला, 
वह ते अनादि काल से ही चका आरहा है। अनादिकालसे आगत ' 
धरम का प्रकाश मत्पुरुषोंने किया है, अर्थात उनसे धर्म के समझाता 
है-इसका निर्माण नहीं किया है। किसीने बिचारें के द्वारा उत्पन्न | 
नहीं कर दिया है, किन्तु बह जैसा दे वेसा ही सर्वाज्ञ भगवानकी 
वाणीद्वारा बताया है । ' 
बरतुका स्वभाव (अर्थात्‌ गुण) स्थिर एक रूप रहता है, इसलिये 
तीनलेक ओर तीनकाकमें धर्म एकरूप ही हैं, बह बदलता नहीं है। 
गुणकी अवस्था समय स्रमयपर बदलती रहती है । चूंकि बस्तु स्थिर || 
रह कर भी बदछती रहती है इसलिये यदि अखण्ड एकरूप घस्तु के | | | 
प्रति लक्ष जाये ते शुद्धता प्रगट होती है। और यदि अबरभा _....' 
के प्रति छक्ष जाता है ते अशुष्घता प्रगट द्वाती है। बरतु और 
उसका धर्म अभिन्‍न है इसलिये धर्म अन्तरमें से प्रगट द्वाता है, 
बाहर से नहीं आता । धर्म प्रगढ हाने के छिये मात्र आम्तरिक 
स्वमावको प्रतीति और प्रतीत्िक अनुसार स्वरूप स्थिरताकी आवश्यकाहै | 
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पुण्य आत्मा का जिकारी भाज हे । 
धर्मा आत्माका अनिकारी भाव हें। 
विकारी भाव से अविकारीपने की रु 
प्राप्ति हीं है| सकती। अत स्वतः 
सद्ध है कि पुण्यसे धर्म की प्राप्ति 
नहा हा। सकती । न पुण्य धर्म में 
सहाग्रक है| पुण्यका फछ ससार हैे। || 
पृण्य से जड़बस्तु का सयाग हाताहे ।' 
जडबस्तु से आत्मा का कल्याण और | 
सहाय नहीं है| सकता। सयेगाधीन 
झुभाशुभ विकार भाव यदि जीव करे 
तत्र द्वाता है परन्तु उनका फल ससार 
ही है। पाप से यचनेके लिये पुण्य 
का आश्रय ग्रहण करने का निषध 
नहीं है, परन्तु हृष्ति में उसका आदर 
न होना चाहिए। आत्मस्वरुप के ज्ञान 
के पश्चात्‌ तथा वीतरागता के पूर्षा 
मध्यावस्था में पुण्य का ह्लुभ भाषोंकी 


१८६ ॥ जात्तक्‍नत ;. ६ 


भव बमण का कारण 


पूँर पदाव' से मु लाभ देता 

है अथवा कम मुझ भय श्रमण कराते 
हैं, यहू मान्यता हा जन्म मरण का 
कारण है । चिकाहाश्राधित सिद्धान्त 
है. के बृठय, &#त्न, काछ, भाव के। 
अपेक्षा सं एक तक्षकों परूच तरव 
में नास्ति है । / आत्मा है ” पसा 
कहने पर अनन्त पर परदथी की 
(रागद्ेप और कर्मकी) जआाप्या मे नास्ति 
है सा हुआ। जे। पर रूपाबस्धा वाला 
है बह स्व (आत्मा) का क्‍या रछभ या 
क्या हानि क+ सकता हैं ? जा पर से 
आत्मा का हांन लाभ समझते हैं, 
उन्‍हें ययाथ भ॑ परतक्ष्न मे प्रथक्त 
आम्मतत्वदी श्रद्धा ही नहीं है । 

प्रशत ऊपर कहां गया है कि एक 
तक्त्य में पर तक््वकी ना9म्ति है । 
किन्तु आत्मा भें यांद कर्म' नहेते 
आस्माकी परिकभंण कंस ? 

उतर कर्था की ते आत्मा में 
त्रिकाछ नास्ति ढे। परन्तु आत्माकी 
क्षणक ।अकारं' मान्यता हूं कि परस 
भुश छ्म होते है; और कैसे सु 
भवदश्षमण करत हैं। यूं मानवता ही 
जन्‍म मनण का कारण हूं। इस उल्टी 
मान्यता स द्वा आत्मा रूलता फिरता 
है, मस ने नष्या रुछाया । आत्मा के 
स्वभाव भें ता जन्म मरणकीा नास्ति 
है। आन्माका लाभकाः उसका अंतर 
खभाव हैं ओर लुकसानका"। शक्षणिकक 
बिकारी प्रयोस 8ै। उक्कार क्षणिक 
पर्याय में है, भात्मा के सृक स्वभाव में 
नहीं | आत्मा का परत हान या छाभ 
नहीं ही। सकता | 

प्रइत “जा परसे आत्मा की हानि 
या स्वरूप का केाप नहीं ते फिर 
आत्मा की हानि किससे है।ती है? 


मर्गा लर । ९४७९ 
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उन्तर- अपने स्वतन्त्र स्वभाव के 
न मानकर परसे गृह लाभ द्वेते हे 
ऐसा मान बैठने से ही आत्माकी हानि 
हाती हैं यथा-वजश्रप्रपनताराब सहनन- 
बाला शरीर हाव ता केवलज्ञान वे, 
इत्यादि अकार को विपरीत मास्यता 
आ। द्वारा उत्पत्न क्षणिक विकारीभाव 
ही हानि का हेतु ह। इतता द्वालपर 
भी रागदूवेषादिक क्षॉणक विकारी भाव 
आत्माके त्रिकाल्ब॒ता' चेतन्य स्वभाव 
को हानि नहीं कर सकते । 

प्रश्न - आत्माका ससार भ्रमण 
क्यों द्वाता है ! 

उत्तर- पर तत्त्व मुझ छाभ हानि 
पहुचाता है इस नास्तिको अस्त द्वेना 
तथा मेर/ स्वरूप ही मुझ लाभ पहु- 
चाता है, इस अस्ति की नास्ति होना 
ही भ्रवश्रमणका कारण है। 

रागहेप क्षणिक हैं। दे! समयके 
रागढ्घ कमी एकसाथ नहीं होता है। 
एक क्षणवर्ता रागढंप की अन्य क्षणमें 
सत्ता नहीं परन्तु आत्माका त्रिकालवर्ती 
स्वरूप ता सर्वदा ही एकरूप हैं, 
अबाधित है। क्ष/णक गागहेप भाव- 
म्रिकालिक स्वरूपका केसे नाश कर 


कक+. वरन्‍्क-कनत >कहक 


सहांन उपका/ भगवान 


श्री कु द के दा चा ये 

पाप कृष्णा अप्रमी भगवानश्री 
कु दकु दायाय देवका जाचारय॑ 
मिलनेका महा सांगलिक दिन हे । 
जनशासन पर आचार्य देव का महान 
उपकार है इस से सुबर्णपुरी में यह 
मांगछिक दिन बहुत ही उल्हास(वं के 
डजबाया था । भगवानभी कु दकुदा- 
चाय देव का पूजन एवं अपूर्वा उल्लास 
से भक्ति भी हुई थी । 


दी 
पद्त 


सकते हैं ! त्रिकालवर्ती भाव ही क्षणिक 





जप 


परम पूृंण सदशुद्धैव श्री कानजी स्वामी का 
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वचन : लाठी, तन्न खुद १४ : 
' 


बिकारका नाश करता है| ' 
यह त्रिकाल स्वरूपकी दृष्टि ही 


सम्यगदर्शन है। नित्यका बढ से दी 
अनित्यका नाश है। सकता हे कितु 
अनित्य कभी नित्यके नुकसान नहि 
पहुंचाता है | प्रभु! तेरी प्रभुताकी बात 
एकवार ते कानपर पड़ने दे! तूने 
अपनी प्रभुताका पहिचाना ही नहीं। 
और अनादि से अपना हछक्ष क्षणिक- 
भाव पर ही रखा है। नित्य स्वरूप 
पर जार ही नहिं दिया, यही जम्म- 
मरणका मल है । 
स्वभाव में न ते। जन्म मरण है 
ओर न जन्म मरण के कारण शागढ- 
पांदि भाव ही हैं। जन्म-मरण का 
फारण परतत्त्व भी कदापि नहीं है। 
जन्म मरणका कारण ते क्षणिक पर्याय में 
आन्ति हाती है | वह है इस अ्रान्ति का 
नाश होते ही यह ज्ञान है| जाता दे कि 
जन्म मरणादि भाव भेरे स्वरूपमें हैं 
ही नहीं। ऐसी श्रद्धा जागृत द्वाने पर 
जन्‍म भरण रहता ही नहीं । 
दुनिया माने बाद न माने परन्तु 
यह त्रिकाल सत्य है। सत्य पराश्रयी 
नही, अपितु वस्तु स्वभाव ही सत्य है। 
सम्यत्रत्वी इस स्वभाव के स्वीकार 
करता है और विभावका नकार करता 
है। 'में सब्चिदानन्द स्वरूप अनन्त 
गुणांका पिण्डरूप एक स्वत'त्र तत्त्व हूं ! 
एसी श्रद्धा जिसे हा जाती है, उसे 
जन्म मरण की श का ही नहीं | आत्मा ! 
अपने स्वरूप के स्वीकार ते सह्ी। 
अन्यथा आंख मीअकर कहीं का 
दही पहुँच जायगा। सत्यस्वरूपक्षातर 
के ऐसे अवसर दुल'मभ हूाते हैं, अतः 
इसी क्षण स्वरूप का पहिचान करले। 
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है जगत के जीवो! मानो, के जी वो ! मा नो, मानो ! 


अब्यान ब्ञानमप्येष कुब झात्मानम जसा। 
स्पात्कर्तात्मात्ममावस्थ परभावध्य न क्चित्‌ ॥६१॥ 
(समयसार कलश ) 
अर्थ: -इस प्रकार वास्तवमें अपन का अज्ञानरूप या 
झानरूप करता हुआ आत्मा अपने ही भावों का कर्ता हे । 
परभाव ( पुरदृगलभाव ) का कर्ता कंदापि नहीं है। इसीबात 
के समधन में कहा हे कि- 


आत्मा ज्ञान स्वयं ज्ञान ज्ञानादनन्‍्यत्कराति किम्‌। 
परभाषस्थ कर्तात्मा, मोहे।5य व्यवहारिणाम्‌ ॥६२॥ 

अर्था-भात्मा झ्ञानस्वरूप है, स्वय ज्ञान ही है। वह 
आत्मज्ञान के सिथाय किसी वस्तु का कतो केस द्वे। सकता 
है? आत्मा परभाव का कर्ता है ऐसा मानना ओर कहना 
श्यवह्ाारी जीबें का माह है, अज्ञान है। 

है भाई | तू ज्ञानस्बरूप है । जानना, यहां तेरा कार्य है । 
जानते के सिवाय अन्य कृछ करना तरा स्वरूप ही नहीं । 
यह देह तेरी नहीं, देह की क्रिया भी तेरी नहीं, फिर तू 
हैह की क्रिया का कर्ता केस हा सकता है? हू आत्मा! 
तेरे ज्ञायक स्वभाव मे पुण्य पाप का अस्तित्व ही नहीं। 
पुण्यभाव मी तेरे श्ञायक स्वभावसे विरुद्धभाव हैं इसलिए 
तू पुण्य मे धर्म न मान। पुण्य से आत्मा का कल्याण 
नहीं होता, इस भव के दुनिया बाछे क्‍या जाने ? 

ज्ञानी फरमाते हैं कि है आत्मा! नू ज्ञानस्वरूप है। 
तू अपने के समझ। तू तेरा आत्माकोा प्रभु म्थाप, अन्य 
भाबेों का आदर छाड़ ते तेरी मुक्ति निश्चित है। समयसतार 
को प्रथम गाथा में ही आचाय देखने फरमाया है कि में 
ओर तू सिद्ध हैँ। तेरी और अपनी आत्मा में सिद्धन्व 
की स्थापना करता है। इसलिए सिद्धां को जे भाष 
नहीं हाते, उनका आदर छाड़ दे। तेरी आत्मा सिद्ध 
सटश्श ही है। उसमे सिद्धत्वकी स्थापना करने पर तरे 
अन्दर अन्य भावषां का समाबेश न हो सकेंगा। 

यह ससार महाभधानक दुख से भरा हुआ है, 
आत्मधर्म की पहिचान के बिना इस भब भ्रमण का 
अत नहीं। इसलिए दुखके आत्यन्तिक क्षय के लिए धर्म 
का ही सेबन करे। प्रत्येक आत्मा पृूण' झानानन्दस्वरूप 
खतत्र है, वीतराग स्वरूप है, सिद्ध समान है। जेसा 
सिद्ध भगवान का स्परूप है पैसा ही तेरा स्वरूप है। 
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ऐसे स्वरूपकेा पहिचान कर उसी में 
स्थिर द्वाजा-यही मेक्ष है| तेरा स्वरूप 
ते सर्वदा पूर्ण है, परन्तु सुझ 
इसकी खबर नहीं, इसीलिण तू उसका आतनन्दानुभव 
नही' कर सकता। इसीलिए ज्ञानी तुझ अपने स्वरूप के 
पहचानने के छिए कहते हैं । 

तू स्वसे स्वस्थरूपी हे, पर म्वरूपन नहीं। पर रूप 
का अपना रूप मानकर है जीव ! अनादिकाल 
से तू ससारमें भटक रहा हे। श्री सब क्देव फरमाते हैं 
कि तू झ्लायक हैं। जानने के सित्राथ तेरा अन्य कुछ 
म्बरूप नहीं। रागद्वेप तेरा स्वरूप नहीं, सांत्र तू उनका 
ज्ञाता ही है। शरीर में रोग आने पर भी रोग का मात्र 
तू ज्ञाता ही है। शरीर तेरा है ही नहीं । त्रिकाह और 
तिन छेाककी प्रतिकूलता आजाय ता मी सू उसका ज्ञाता 
ही है। तेरे ज्ञायक स्रभाव का राकने में काई 
मी समर्थ नहीं। “से अपने ज्ञायक स्पभावका जान 
ओर उसमें स्थिर हाजा। तभी तूभ्॒दू.ख नहीं रहेंगे और 
तेरा स्वरूपका अपूर्न' सुख तेरा अनुनबमे आग्रेगे, तेरे 
अपूर्न आत्मिक आनन्द के सामन इन्द्र का पद या चक्र- 
वर्ती की ऋद्धि सड्ठा हुआ तृण के समान तुच्छ है | तरा 
स्ररूप तो आननद-उर्मियां से तरगत द्वी रहा हैं । यह 
आनन्द प्रतिक्षण तुझम भरा हैं। इसका उपभाग कर। 
परके भागने की इच्छा छाशडदे । 


हे भव्य | हैं बन्स ! तू अपने का घार दू खरूपी स सार 
में न परिश्रसित कर | तेरे अज्ञानसय कर परिणासका फछ 
तुझ ही महा दुःखकारी ओर अनिः्ट कारी हागा। अज्ञान- 
भाव से जित कर्मी के हँ सता हँसता बोध रहा है, उनसे 
रे रा कर भी छुटकारा न मिलेगा | इसलिए एस शज्ञान- 
मन दुष्टकृत्यां का छाड़दे, छाडद । अब सावधान है, 
सावधान हे।, सर्वज्ञणणीत जिनधर्मा अगीकार कर। ओर 
जिनधर्मानुसारी हाकर आत्मभान प्राप्त कर | 

है भाई! तू उत्तम जब हैं। अध्यात भव्य ४. प्रो 
मुक्ति का अवसर भमीप आया है। इसीलिए की सद गु- 
रुओं का यह उपदेश तुझे प्राप्त हुआ है | 

अद्दा ! कैसा पावन, हितकारी, निर्देध और मधुर ग्रह 
उपदेश हैँ। ऐसे परम हितकारी उपदेश का कौन 
अ गीकार न करेगा, कोल न मानगा। 

दुनिया ते न मानेगी, न मानी । जिसे दुनियामें 
रहना हैं, जिसे जन्म मरण करना हैं, जिस पापपुण्य 
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रूपी कीच में फसना हा, वह इस बालकेा नहीं मान 
सकता। परन्तु जिसे दुनिया से पार दाना हैं, जन्म 
मरण रहित देना है, जिसे आत्मसरूपकोी दरकार हैं, 
बह इस बात के अरूर मसानेगा। माने बिना चढेगा 
ही नही। 

दुनिया भाने चाहू न माने। आज माने कर माने 
या वर्षो बाद माने। परन्तु दुनिया से पार होने बाढ़े 
अनन्त शानियोंने यह बात स्वीकारी है । जिन्हे अश्ञानियों 
की दुनियामें रहना है, ससार की रुचि हे, जन्म मरण 
का भय नहीं है, "से अज्ञानी की दुनिया इस बात का 
नही माने गे। ओर जा इस धात के मानगा, बह अज्ञानी 
नहीं रहँगा। 

दुनिया के न मानने से ही सत्य का अन्यथा नहीं 
किया जा सकता। सत्य ता त्रिकाल सत्य है और बह 
बस्‍तु के आश्रय से टिका है। 'सत्त” वस्तुका स्वरूप है । 
वस्तु त्रिकाल है ता सत भी त्रिकराल है । 'सन' के मानने 
बारें की सख्या धादी है, इससे सत की काई हानि 
नहीं | क्योंकि संत के सख्या की आवश्यकता नहीं और 
न काल, क्षेत्रयः परिवर्तन से ही सत्‌ म॑ काई परिवर्तन 
हाता ६ । क्यांकि सत काल या क्षेत्रके सहारे नहीं रहा हुआ। 

मत्त के माननेबरलछांकी सख्या हमेशा ही कम रही 
है। एक बार भी सात का यथार्थ रूप से जे। जान लेता 
है, वह दीघकाल तक सम सारमें नहीं रह सकता। भगवान 
कुन्दकुन्दाब।य समयसारम॑ भव्यजीतब्ं के उद्वाधन 
करते हैं कि-- 
णाणमुणेण बिहांशा। एयं तु पे बहुबि ण लद्द ते। 
ते गिशगिदद मेद' जदि इच्छसि कम्मपरिसेकब (२०५। 


सार2टा- 

ज्ञानगुणां स हीन, बहुजन इसे न पासके' ।॥ 

तू पहचान >रवीण, जा माक्नप्छा है मुझ ॥ 

अन्वयार्थ--ज्ञ।नगुण से हीन बहुत से छेग इस पद 
का नहीं पा सकते। थद तू कर्मा से सर्ब था मुक्त द्वाना 
चाहता हूँ तो नियत एसा इल ज्ञान का प्रहण कर। 

टीका--कर्मा भें (कम काण्ड ) में ज्ञानका प्रकाश न 
हान से इन सबसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हा सकती। 
ज्ानमें ही ज्ञानका प्रकाश द्वाने से मात्र ज्ञानस ही ज्ञान 
की प्राप्त द्वाती द्वे। इसवास्त बहु सरूथक जीव क्रियाकाण्ड 
करते हुए भी इस श्वलान पदकोा प्राप्त नहीं कर सकते। इस 
वास्त कम' से मुक्त देने की इच्छ। रखनवारका मात्र 
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झ्ञानके आहम्धन द्वारा ही यह नियत ऐला एक पद प्राप्त 
करना याग्य है। 
भाषाथ---ज्ञान से दी भेक्ष हेता हैं, कर्मा से नहीं। 
इसलिए माक्मार्थी के ज्ञान का दी ध्यान करता चाहिए। 
यही डपदेश है- 

“ एदक्षि रा शिश्व स॒तुद्ठां होहि णिक्ष मेदप्नि 
एदेण हादि तितो हे।द्वदि तुद् उत्तम सोक्ख ॥२०६॥ 
-सारठा- 

वषह् ही सुख की रीति, इसमें ही तू ठृप्त रह ॥ 
इसमें कर तू प्रीति, इसमें ही सन्‍्तुष्ट रह ।॥। 
अन्ययाथ -है भव्य प्राणी ! तू इसीमें (ज्ञानमें) निश्य 
रत है।, प्रीतिवान है, इसी में सन्तुष्ट रह, इसी में तप्त 
है। । इस तरह करने से तुझे सम सुख हेगा। 
टीका हे भव्यजीब ! यथार्थ रूप से ज्ञान दी भ्रात्मा 
है, एसा निश्चय कर ह्ञानमाज़ में ही प्रीति कर। यह 
ज्ञान ही सत्य कल्याण है, यह द्वी यथाथ' अमुभवर्ीय 
है, एसा जानकर सर्व दा ज्ञानमात्र से ही तृप्त हा। 
इस तरह वचनातीत सुख प्राप्त हैंगा । उसी क्षण यह 
सुख स्वानुभवग्रुक्त द्वागा, दूसरे से कया पूछता है ! 
भावार्थ-ज्ञाननयी आत्मा में छीन हाना, उसमें ही 
सम्वुष्ट हाना, उसमें ही तृप्त हाना परमध्यान है । इससे 
बत'सान में भी आनन्द की प्राप्ति हाती है ओर कुछ 
समय पश्चात्‌ फेषलक्षान की प्राप्ति हाती है। ऐसे सुख 
के प्रति प्राणी स्वानुभव से ही जानता है, अन्य का उसमें 
प्रवेश नहीं । फ 


् 
* प्रश्नात्तर # 

प्रभू-स सारी जीवों का पुण्य भका आत्मा का सहायक 
या जपकारी क्‍यों प्रतीत द्वाता है? 

उत्तर-अनादिकालसे इन जीबोंने आख्रव का स्वरुप 
या लक्षण नहीं जाना है, इसीकिए इन्हें ऐसा प्रतीत 
हाता है। 

प्रभ-क्रोधादिक भाव मेरा कार्य' है, ऐसा कोन 
मानता है! 

उत्तर-अज्ञानी ससारी जीव ही एसा मानता है कि 
में कतो ओर क्रोधादि भाव मेरा काय' है! 

प्रभ-क्राधादि भाष मेरा कार्या है एसा अज्ञानी जीब 
मानते है इसका क्या प्रमाण है? 

उत्तर- अज्ञानी जीव एश्ा मानते हैं कि काम केते 
समय नोकर, चाकर, स्त्री, पुत्र आदि से सरूती से काम 
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केशे ते थे टीक काम करेंगे अन्यधा 
लापरवाही करेगे | 

प्रशइन- शृह्टादिकी व्लवस्थामें ऐसी 
सख्ती का छाभ ते इस प्रत्यक्ष दी 
देखते हैं। तो फिर उपयुक्त मान्यता 
जाके के! देषी केसे माने ? 

शक्तर-इल सख्ती का वीतरागता 
मानते हैे। था कषाय मानते है।! प्रध्न- 
कार: इसे दीतरागता ते। कह नहीं सकते। 
कषाय ही कहा लाएगा। उत्तरः-औओर 
कयाय ते। पाप या देष है ही। फिर 
पापसे बाह्य लाभ प्राप्त होता है, यह 
मान्यता में महा देभ हैं। क्येंकि यदि पाप 
से ही बाह्य पदार्थादिका छाभ है। सकता 
है। ता सबसे बढ़ पार्पी का ब्रसार 
में सबसे बड़ी सुत्रिधा दानी चाहिए। 
बास्सव में, पाप का फू से सुविधा 
है। ही नहीं सकती। 

प्रश्न-ता इमारी सान्‍्यता की त्रटि 
स्पष्ट सम्झाइए । 

श्तर-सांसारिक सराबडता पूर्व - 
पुण्य का फल है। ससारकी व्यवस्था 
पूर्व पुण्य स ही हाती हैँ।मिश्याट्रपष्र 
का पुण्य ही पापानुबन्धी पृण्य हाता 
है। उसस उसकी स'सारकी सारी 
व्यञ्रस्था हाती नहीं। पूर्व जन्मे पापानु- 
अन्धी पुण्यक्ा उपाजन किया ओर 
अज्ञान भावका नाश फिया नहीं अतः 
पुण्यका फल भागत समय क्रोधांदि 
पापभाव करते हैं। ध्यान रहे कि 
बर्तमान ससारक्षी सहूलियत या 
बाघाए धर्म करने में सहायक या 
विध्यवकृूप नहीं। परन्तु अज्ञानी अज्ञान- 
वश एसा मान बैठता है कि 'भेरे 
क्रोधादि की सख्ती स व्यवस्था ठीक 
है। रही है, मेने दोठयारी से काम 
निकाल लिया |” बास्तव में सुष्यव- 
स्थादि पूष' पुण्य से स्थथमेथ हे। रही 
है, न कि क्रोधादि भावों से। अतः 
स्पष्ट है कि क्रोवादि भावों के जा 
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आत्मा! का कार्या मानता है, बह 
अज्ञानी हैं । 

प्रदम्न- क्रोधादि ” इस शब्द में' 
आवि शहद से क्या प्रयोजन है ! 

अत्तर-इस आदि शब्द में मिथ्यात्व 
(मोह) और रागद्रपषका समावेश है। 

प्रदन--जे। व्यक्ति क्रोधादिका आत्मा 
का काय' मानते हैं, उन्हें शाख्रीय 
परिभाषा में कया कद्दते हैं ? 


उत्तर-झानी, अल्प स सारी, £ 
ग्टष्टि, आत्मह्ञानी । 

प्रभ्त-५४॥७॥ 45 ॥)6 ८7% 
000900005 ८५८५ 0| ८ए४०९(७७ 
नित्य प्रबतित दानेबाले ख'सार 
का कया कारण है? 

उत्तर-[ 4» 
बाते ७ (भा (४६ । 5५ )।४)५ 
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उत्तर: -अज्ञानी, पर्यायदष्टि, दीर्घ 
सद्घारी तथा मिथ्याहृष्टि । 


०५५) 0 €५(१७५४७८.९ , 
विपरीत आधा एव भूल पे 
प्रश्न-जे। क्राधादिक भावों तथा कपाय ही नित्य ' गतित गस।र-% 
आत्माकेा यथार्थ बक्षणां द्वारा भिन्न का कारण है। (भूछ पे 
भिन्‍न मानते हैं, उन्हें शास््तीय पाॉर- कपायके। झाम्र. पोरआपा 
भाषा में कसा कहते है ? अनन्तानुब थी कपाय कहने है।' 


( पर ब् 
& मलुष्य मव व्यर्थ चठा जायगा « 
भृगु पुराहित के दे लड़के कह रहे हूँ कि-माता | हमें दूसरा 
नहीं करना है ! 
« अज्जब धम्म पडिवजयामे। जहि पत्नज्ञा ले पुणरभत्राभा । 
अणागय ने बय अत्थि किंचि सद्धाग्यम' ने बिण इसुराग' "॥ 
दे लडके छाटी उम्र के दें, उन्हें अवविज्ञान नहीं है कितु ज 
स्मरण ज्ञान हुआ है, आत्मा का ज्ञान हुआ है । वेराग्य द्वान पर थे दें 
छडके माबाप से कह रहे हैं क्रि-/' है माता ! है पिता | हम्म आज 
आत्माकी निर्मकछ शक्तिकोीं अगिकार करेगे। पूर्णा विश्वास, पूर्णा निमश्यय 
हम कह रहे हैं कि हमें दूसरा भव धारण नहीं करना, संसार में पुनः 
आना । आत्मशक्ति के बढ से हम कह रह हैं कि ससार में पता थे 
नहीं धारण करना । आत्माकी ठ॒ुद्ध चिदान द्‌ उब्ृकूप का जहां आन होते 
बहां दूसरा भव करना नहीं हाता | इस सत्र के बाद अब ने किसी वे भा 
रूप सम्बन्ध हैगा, न पिता का सम्बन्ध | हूं माता | तु दुख दौभा, ए 
बियेाग में तृ रेएगी । परन्तु आगे से अन्य किसी मांगा का इस शदत 
अवसर न देंगे । हम अशरीरी सिद्ध हा जायेगे, हमे फिर ससाए मं मे 
आना ।' 
यह कॉन कह रहे हैं! छद्मस्थ जीव ! केदलज्ञान नहीं हुआ पर 
सम्यग्दर्शन के बल से ऐसा कह रहे है | 
साता कह रहा हैं-' बटा ! अभी छाट बालक है, इसलित संसार 
सुख भागकर पिछे जाना हम सब साथ जायगे। सूसते प्रिययां देखा ने 
है इस से तृष्णा रह जायगी। इसछिये भुक्त भागी द्वाकश पे निकछे। 
पुत्र कह रहे हैं “माता ! जगत में नहीं पामी हुई एसी कई चीज 
पाई है ! आत्म स्वभाव के सिवाय सभी बस्तुएँ दसने प्राप्त की हैं। पूरे ' 


शाह्मधर्ता $ | 


गद्दी प्रात हुआ प्रेसा एक आत्सा हो 
रह गया हैं। अद्दभिन्द्रादि पद तक 
प्राप्त किये, क्षद्ष शेष प्राप्तठ्य क्‍या 
रह गया है माता! आश्षा दे, इमारे 
प्रति रागभाष के छोड, आत्मा में 
सशथ्यी दृष्टि जागृत %२, यही तेरे 
कस्याण का कारण देगी ' । 

कोन कह रहे हैं ये बसन ? जागृत 
हुए दे! बच्चे | आत्माद्धार द्वित तत्पर 
हुए ये बाऊक शकेगे नहीं। रण के 
किए उद्यत हुआ वीर क्‍या कभी पीछे 
कदम हटाता है। लड़के कह रह हैं कि 
माता | हमें तो आज ही आशा वे, हम 
ते आज ही धर्म के अरीकार करे गे। 

इस प्रस॒ग पर विभारणीय हे कि 
जे पहले से ही कहने ढगते हैं. कि 
आत्मा क्‍या करे, क्रम' विकास , नहीं 
होने देते, कम' की बाधा इहटे ते धर्म 


है। । इस रह जा प्रथम ही 
कायरता दिखाते हूँ वे क्या खाक 
आत्मा का द्वित करेंगे। अरे भाई! 
तू चैतम्यमूर्ति! अक्षम्तशक्तिका धनी, 
तुप्ते ऐसे कायरपन की बात शाभा 
नहीं देती। आयाय देव कहते दें कि 
“इसने जे। इस संमयसार मं भदज्ञान 
की घात कही है बहू निर्भय ओर 
निःशक बनाने बाली है ओर बह 
तीन काछमें फरनेबाली नहीं है ऐसी 
अप्रतिदृत भावकी यह चात है। इसे 
सुन कर जिसे दृढ़ श्रद्धा जागेगी उसे 
पुनर्जान्मका भय नहीं रह सकता। 
उसका पुरुषार्था अबश्य जायृत द्वागा।'' 

इस मनुष्य भवके। पाकर कुछ 
आत्साका हिंत करके। इस पचररी 
दुनियां में क्‍यां भेह करते हे? आई! 
शरीरका एक पुदृगल परमाणुका भी 


बिगाड़ देने रूगेगा ते सू उसे राक 
नहीं सकेगा। तेरी मिथ्या धारणा है 


के तू उस बिगाड़का रुक सकेगा। 


छेकिन तू तेरी मूहताका खेघन कर 
रहा द्वा। पुदूगाक की अवस्था जिस 
समय जिस प्रकार द्वाने कायक है बह 
गहीं फिरेगी। पँचसो या हजार का 
बेतवन पाने पर ही फूछकर कुप्पा है 
जाता हैं। करितु भरे प्रभु! बाछुफा 
गढ़ नहीं दवा सकता, ओर धूमके नहीं 
पकड़ा जा सकता; तार के कंपडेमें 
बायु नहीं रह सकता इस तरह परकेा 
अपना नहों किया जाता! अनन्तशक्ति 
के भण्डार चेतन्वदेवके भूछ परके 
अपनाता है ते यह ममुष्य भव व्यर्थ 
चला जाएगा। प्राणी! दुर्लभ समागम 
मिला हैं, कुछ आत्माका हित साथके। 


नाथ “+प्डकअध एक एल ते 


अन्तिम प्रष्ट का शेष 
समय बीचमें सीम धर परमात्माका उतारता है कि हे 
परमात्मन ! आपने पूूण' परिणतिके। प्राप्त की है, और 
आपके साक्षी रखके हमें मी साधकमें से पृर्णा होगा, 
धीचमें विष्म है ही नहीं-बीचमें विध्न आयथगा ही नहीं। 
जा भावसे साधक दशामें ऊपडा है वही भावसे पूर्णता 
करेगे उसमें फरक नहीं हे-शका नहीं है । 


“कार ध्वनिर्भेंसे कु दकु दभगवान वस्तुका स्वभाव ले* 


के आया ओर उसको कुछ प्रसादी यहांपर भव्य मुमुश्षुओं 
के पीरसाती है, यह ते वीज बाया गया हे, इस वीजमस 
दी केवलशानका पाक पकनेका हे; ऐसा स्वभावकी प्रतीत 
हुई है यह ही महा म गल है 

व्याख्यान सुनते समय शेठजी अनेकबार उल्डसित 
हे। जाता था ओर बाला था कि, “ मद्दाराज! मेरे आन- 
दका पार नहीं है, आप ते श्री वीरभगवान ओर कुदकु- 
दाचास का सार्ग प्रकाशित कर रहा है।, मेरा आन दफी 
क्या बात कह 

व्याख्यानके उपरांत तत्त्यचचों होती थी, चर्चाका 
मुख्य विषय उपादान-निरमित्तकें सब धमें था। चर्चाके 
विधयकां स्पष्टोकरण हु। रहा था उस समय शंठजी बाल 
ऊठा कि-“ज्ञाप निमिक्तका निषेध नहों करते हा किन्तु आप 
ते पेक्षा दोखछाते हे। कि सब्र उधादान स्वय कार्य परिः 
णत हेता है तथ निमित्तद्न्य स्वय हार्जर हेता दी हे ”। 


देपहरका व्याख्यानके बाद ह मेशां जिन मदिरमें भक्ति 
हैाती थी, भक्तिमें मक्ताका उल्लास देश्यकर घेठजी भी 
उल्लसित है। जाता था। 

छेल्‍ले दिन (मगसिर खुद १९ के रोज) जब 
इठजीन शामका जानेकी इच्छा प्रदर्शित की तब प्रमुखभीन 
इंठजीके विशेष रुकतेकी आग्रदपूर्ण' प्रिसंति की, उस 
समय होठजीने कहा कि ' में महारामजीफे उपदेशका लाभ 
अनेकवार अवश्य उठाईंगा, ओर मेरी ते भावना है. कि 
मेरा समाधि मरण भी महाराजकी समीपमे हैे।...' 

प्रात;कालका व्याख्यानके वाद शेठजीमे नमनाथ 
भगवानके वैराग्यका “बारहमास” का स्वबन गाया था। 

अंतिम व्याख्यानमें जब आया कि-“' जा भावसे 
वोर्थकर प्रकृतिका बंध दहासा है बह भावसे मोक्षकी प्राप्ति 
नही हाती लेकिन उस भावके श्वभावक्रा जेररसे छेदकर 
माक्षकी प्राप्षि होती है। यह सुनते ही शेठजी हल्क- 
सित दे गया ओर बाला कि “जहे।! सम्यटष्टिक सिवाय 
यह बात कोन समझ सकता है? जापकी पास ता मोक्ष 
जानेका सीधा रास्ता हैं। " इस तरह तीनां दिन शेठजी 
व्याख्यान आदिम अत्यत चऋत्याहसे भाग कझेत थे। 

मगसिर सुद ११ के दिन राद्रिब्ों पूर्ण दाने के 
बाद कु दकु दभगधानका जयजयकार के खाथ शठजीकी मे।टर 
रबाना हुई। 

भणा ॥०++--लआछ.3.._++ *+« 


के एक नर. ऑरन्‍का दा6 अल “० 3०६०० 


जाता शाह फशफाकिफत तह तो उन्राज्दंव (+0 
9पेड़ा ०, 39-34 8906 34-40-44 


2780088 00 





+ + ५4 न न--जननमनमननननतननीतभनतनतननीभ दि भिलती ली लशीलल-ललिणशिट ट::/::/द/52222शटट2टटटतय कक | पलक डील + 





वणपरी में मक्ति का मंडप 


जैनदर्शनका परम सत्य अध्यात्म तरवांका अद्वितीय 

प्रचार स्थानरूप असिद्ध सुवर्ण पुरी (सोनगढ) में मंगसिर. /*' 

ह सुदी १० रविवार के दिन तचग्रेमी झ्रुमक्षुओ का महान समूहका 
ह अति-अति उत्स[हपूर्व क जे महान शासन प्रभावक प्रसंग बना 


हुआ है उसकी सछ्षिप्त माहिती 


भगवान श्री कुदकुद प्रबचचन मं डप'का शिल्ान्यासमुहृ्त 
प्रस गपर इन्दारसे श्रीमन्‍्त शैठ सर हुकमीचंदजी और 
उन्होंकी साथ शेठ नाथालालजी, पं, बसीधरजी, 
प'. जीबन्धथरजी, और प'. नाथुलालजी म्ार्गर्शार्ष सुद्दी 
नवसीके दिन आया था । उन्हेंका भावभरा स्वागत करके 
श्वाध्याय मदिर्में छाया गया था, उसके थाद 'प्रबचलभारजी' 
का व्याख्यान हुआ था । 

'उयबहाररत्सत्रय निश्चयर्तनत्रयका परमा्थ, (निम्थम) 
कारण नहीं है क्योंकि व्यवहास्स्नत्थ विकस्परूप है । 
शुभराग है, उससे पुण्य है छेकिन धर्मा नहीं ह यह 
बात जब ब्याख्यान्म आया तब शोठजील कहा #- पुण्य 
से धर्मा नहीं हाता' यह कहकर आप पुण्य से जीवांडे 
छूडाते नहों है, लेकिन धर्मा और पुण्यका सच्चा म्बरूप 
इशोकर हम में आगे बढनेके लिये फरमात दवा... ....' 

आगे अलकर व्याख्यानम॑ (सा आया कि-'' पूर्ण 
स्वभायका सामध्य द्वारा बिक्रारका जीतकर पृ0्ण स्वभाव जे। 
प्रगट करता हैं वही जैन हैं। जीव जब पूर्णः ख्वभायका 
निर्णय करता है तबसे उसके जेन-ब्रकी शुरूआत हेती है; 
उसके सिवाय जनपना नहीं है।” इस समय शठज। 
बेल उठा कि “ बिएकुछ ठीक हैं, जन काई साप्रदाय, 
किंग बा बेश नहीं है लेबरिग आत्सरत््रूप दी जैन है- 
यह आपका कहना है”। इस तरह शेठजी व्याख्यानकी 
विश्व अजनेकबार उत्साहम आकर बाढस थे। 

पहले दिन दशाठजीने अपनी तरफ्स रू. ५०१ का 
डाल जैन असिथि सेबा समितिका जाहर किया था। 

दूसरे दिन ( सार्गशीर्ष सुद्दी १० के दिन) प्रातः 
८ बजे से इषका शिलान्यासमुट्नर्त था। प्रथ्म श्री सिद्धबक्रका 
पूृलन हुआ। पूजनके बाद पृ्य गुरल्देदत्रीम सांगलिक 
प्रबबनमभ फटा कि- जाज कुदकु टप्रबबनम इपरा सुरतों 
है। कु दकुद भगवानका कह्दाहुआ शास्रक्रा प्रबचनके जा 
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यहां पर दी जाती है। 


समझगा उसकी मुक्ति अबश्य हागी-बह 'मुक्तिका संडपका' 
आज मगलमुट्टर्व है । स'कडा मुमुज्षुओं भब तो तेयार 
है। गया है। ...... 

उसके बाद मुमुक्षुओंका जयजबकार ध्वनिके बीचमें 
शठजी द्वारा खातमुहूर्त विधि हुआ था। खातमुहूर्ता विधि 
पूण' हाते ही शेठजीन कहा कि यह भगवान श्री कु दकु दू- 
प्रवचन से डपका शिल्लान्थास करनेका सुअबसर प्राप्त हेनेसे 

मुझ्का मार्यशादी मानता हँ। यह महाराजजीका 
उपदेशके प्रभावसे बहुत जीवांका छाम हुला है। मरा भी 
महाभाग्य है।क मुझ सहाराजश्री के चरणांकी सेवाका छाभ्र प्राप्त 
हुआ है। आप सब छाग मह।राजजीमे प्रकाशित सच्चा भाक्ष- 
मार्ग के उपदेशका लिर तर छाभ के रहा हे), इसलिये आपक्रा 
धन्य दे । भविष्यम से कड़ा जावां इस तक्त्वका लाभ के ऐसी 
हमारी भावना है। यह का को निर्विध्न समाप्तिक लिग्रे 
मुं रू १६००५ (अग्यार हजार एक) जप'ण करता हू । 
यह कार्य शीघ्र पूर्ण है। बह भरी भावना है। 

इसके बाद स्वाध्यायम दिर दृभ्डकी आरसे आभार 
व्यक्त किया गया ओर शिल्धान्थास मुह्ृृतविधिका कार्यो 
सग्राप्त हुआ। तुरत ही खाध्याय म द्रिमं व्यास्यान हुआ। 
पृज्य गुरुदुबका व्याख्यानका आजका ढंग केाई अज़ब ही 

/ सीम धर प्रभु ऑर कुदकुदाचाय देव प्रति उन्हेंकी 
आंतरिक भक्ति आज बहारमें व्यक्त द्वा जाती धी। उन्होंने 
किया हुआ मांगछिक प्रवचनका एक छेदा भाग यहां 
दिया जाता है-- 

“आज मुद्ति सं इपक्रा मांगलिक है। सर्वाज्ञ भगवान 
जिकेकनाथ परमात्मा श्री सीम'धरदेवकी पास कुदकुद- 
भगवान गया था, आठ दिन रहा था ओर साक्षात्‌ दिव्य- 
ध्यनि सुनकर अतरसे विशेष अमुभवर्भ स्थिरता कर, जा 
शास्त्र रचा है उसमें अपूर्व अप्रतिदततभावों उतारा है, उसकी 
जा जीब प्रतीत करें बहु अपनी भरेशक्ष परिणति के छेते 

शष पिछले पृष्ठ पर 


बने ७3. नहाकल 


जता ललित जरननसलरनननिनिनलीक नल नननग टी *लकताननतकलन पालना आ०न्‍नामद- ३हतकभीपनराण्++ पक कर नतेनए- ४ ०7- पक" 


8०ह॒पे, ० के. 4875 


ब् 


+ चड 


॥ दंसण मूले धम्मा 0 


वा 





* सपारएक: पौष 


स्षु है. 
सेल रामजी माणेकेच द देशी जप 
अंक ' ५ षकीक 79७५ 


आत्मधम नियमित निकलेगा 


हम यह भली भांति जानते हैं कि किसी भी 
काय' मे अनियमितता थहुत कष्टकर हेतती है, और 
इसमें भी पत्र संबंधी अनियमितता ते बहुत क््या- 
दृह आकुठता का कारण बन जाती है। किन्तु 
अभमीसक हम आत्मधर्मा के नियमित प्रगट नहीं 
कर पानेफे लिये छाचार थे | 

लेकिन अथ यह प्रगढ करते हुये हमें हक दे। 
रहा है कि आत्मधर्मकी नई व्यबस्था हा गई है, 
जिससे अब “आत्मभर्मा ' नियमित प्रगट हुआ करेगा। 

आत्मधर्मका ग्रह सातवों भक्त हैे। आठवॉं 
अक फाल्गुन ऋृष्णा ३६० तक ओर नांबों फाल्गुन 
शुक्छा ५ तक प्रगट हा ज्ञायगा। इसके बाद १०, 
१९१, १२ थां सयुक्तांक चैत्र शुकला १३ सक ' महावीर 
जयन्‍ती अ'क! के रूपभे ०० प्रष्ठका निकछेगा | 

इस प्रकार पूरे एक वर्धा के भीतर ही पाठकां 
के पास बारहें अक पहुच जायग | जाशा हैं, इस 
नियमित व्यवस्था से आहके के सतेष हेगा, और 
वे अभी तक की अनिवार्य अनियमिनता के छिये 
इमें क्षमा कर गे। प्रकाशक 


गॉस रुख “शाश्वत सुखका मार्ग दर्शक मासिक पत्र एक अंक 


पांच आना 
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#जातमपघम कार्याछउय (सुबणपुरी) मोनगढ़ काडियावाड ७ 


शुद्ध के लक्षे शुभ रागकी मर्यादा 


[प, पू. सदयुरदेव श्री कानजी स्वामीके प्रवचनमे से] 
चार ज्ञानके स्वामी श्री गणधरदेव भी निर तर निर्तिकल्प ध्या- 
नमें स्थिर नहीं रद्द सकते, इस छिये वे अशुभ में नहीं जाने के 

(छये और बिशप ज्ञानका मनन करमनके लिये साक्षात्‌ तीर्थ कर प्रभुका 

उपदेश बारबार सुनते हैं । तथा वे अपने पदानुसार - झुस भाषमें 

(जब बे छट्ठे गुणस्थान में होते हे तब) भी अबर्त मान रहते हैं। 

गृहस्थों के ते अशुभ राग के निर्मित बहुत हैं, इस हछिये उन्हे 

अशुभ रागसे बचने के लिये बार बार यथार्थ तत्त्वका उपदेश और ] 

उपयुक्त शुभ व्यबहार अगीकार करना चाहिये । किन्तु याद रह 

कि उस शुभरागकी मर्यादा पुण्यत्र घर तक ड्ढ् उसस धर्म प्राधि 

नहीं हाती | फिर भी परमार्था रुचम आगे बढ़नेके लिये बारबार 

| घर्मका अबवण और मनन करना देता है। 

। जिसे ससार रूचि है वह बारबार नाटफ-सिनेमा देखता है, 
उपन्यास पदुता और सुनता है, नवीनकी जल्दी से जल्दी जानकारी 
प्राप्त कर छेता हे, उसी प्रकार जिस धर्मा रूचि हू वह धर्मात्मा 
यथाथ' तत्वका बार बार परिचय आप्न करके अशुभ से बचने आर 
स्वस्व॒रूपमें ओर र्थिर है।ने के लिय बारबार शाम्त्र स्वध्याय करता 
है, उपदेश सुनता है, जिन प्रतिमाका दृर्शन, पूजन करता है, गुरु- 
भक्ति आदि शुभभाव में प्रवृत हात। है, और रागका दूर करने कीं 
ओर हृष्टि रग्र कर उसमें प्रवृत्ति करता है । 

बिश्येप राग दूर करने के छि। पर द्रब्गाबल बन के त्यागरूप 

अणुत्रत, महद्दाब्नतावि का भह्ण करके सामात गुष्तिरूप प्रवृत्ति, पच- 

परमेप्ठीका ध्यान और सत्लग तना शाद्र/भ्यास इत्यादि करता हूँ। 

यह सब अशुभ से बचने ओर बीतरागी गुणकी रूचि बढ़ाने के 

छिये ट्टे । 

आपसे इतनी आशा की जाती है 

हमें आत्मपर्मा के पाठकों से यह कद्दने की भाववयकता नहीं है कि 
आत्मधंम' पत्र कैसा है ? इसका प्रत्यक लेख पाठकों के अध्यात्मरत बला 
देता है, ओर वे इस में वह पाते हैँ जा उनने पहले कभो कहीं नहीं पाया था। 

जब कि यह बात है तब आप अकेक् ही क्‍या अध्याम्मरस का पान 
कर ? दूसरां का भी इसका स्थाद लेनेसं निमिन घबनिय्र । बस, इसी छिय 
आपसे इतनी आशा की जाती हे कि आप एक नया ग्राइक्र बनाकर उनका 
पता ' आत्म्र्मा कार्याइथ सानगढ़ (काटियाबाइ)” भज दीजिय । 
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ज्ञान सम्यक्‌ कब हुआ? 


सम्यकक्ञाकत और दर्शनका कार्य. क्‍या है ? 
रात्रिचबचों ता. २४०४)४४ 

आत्मा बस्तु है, उसमें अनन्त गुण है, उसमें दर्शानका विषय अभद 
निर्तिकल्प है। आन ब्िशष अर्थात स्थपर का जानने बाला हे। जब शास्त्रमें 
ज्ञानकी मुख्यता के। छेकर अधिकार भलरहा हू तब भद से कथन आता 
है। वर्शान अभद हूँ। अर्थात दर्शन निजका । दर्शानगुण का ) था परका 
नहीं जानता। दश'नका बिपय अख्ग्ड द्रव्य है। एक समयमं सर्वा गुणांका 
पिण्ड जा द्रव्य है वह दर्शान का विषय है। एक समय के दर्शन के बिषय में 
समस्त द्रव्य है। 

ज्ञानकी पर्यायमें दश नका ओर दर्शान के विषय ( अभद्‌ द्रव्य ) के जानने 
पर उसमें (ज्ञानफी पर्यायमं ) सारा द्रव्य ओर सभी सयाग ज्ञात हाते है। 
ज्ञान अनन्त गुणां का और निजका जानता है इस लिये ज्ञानकी स्वपर प्रका- 
शक सामथ्य' है। ज्ञानका निरश्चिचयत करत हुये उसकी एक समग्रकी पर्याय 
में सारा द्रव्य ओर द्रव्यके दर्शानादि अनन्तगुण आजाते हैं,-ज्ञात देते हैं । 

ज्ञान के एक समयमें पर्याय और पृण द्रव्य आजाता है। जसा फेबल- 
ज्ञान में प्रतिभासित हाता हे बसा ही ज्ञानकी एक समयकी परययायमें ज्ञात 
होता है। लाकालाकका ज्ञाननेकी ज्ञानकी शक्तिका भी ज्ञानकी एक समयक्री 
पर्यायन निगश्चित किया है | 

एक झ्ञानकी पर्याय बम्तुरपेण तो ऋृतकृत्य हें ( पुरुषाथकोा अशकि के 
कारण पर्यायमें क्रमका हानता गोण है | यां निश्चित करने बाछा झान स्त्रपर 
प्रकाशक हैं । 

दृश नके स्वभावकेा निश्चित करनंवाला ज्ञान सच्चा ज्ञान है। जदां दर्शानकी 
प्रयानता से बर्गान चल रहा दे वहां बढ भी ज्ञानका ही पय है, कारण 
कि दर्शान स्वयं निञ्ञस नहीं जाना जाता, किस्तु दश नका जानने बाला 
जाने है । 

जा दर्शनका जियय निश्चित करता है यह ज्ञान सम्पर हैं; दश नका 
विषय अखण्ड हैं; नह निमित्त, पर्धाय अदब, भेदके स्तोक र न ऋता; 
आर यदि ज्ञानमें नि!भत्तका नहीं मएने ता ज्ञानक' ३|छ हूता हैं; फिर मी 
ज्ञानता दर्शन के। जानता है, और “ददा नमें ननितत परयोथ अथवा भदका 
स्वीकार नहीं किया गया है यह भी जानता है। इस प्रकार जा सम/न गुगां 
से बस्तु के। निश्चित कर वह ज्ञान सम्यक्‌ है । 

आत्माका लक्षण चतना है । चतना के दे। प्रकार है ६-दर्श न और २-जश्ञान 
(उसे प्रहण करना, एकाप्र द्वाना से। चारिच्रि हे) ; 

दर्शनने अभद्‌ वस्तु छक्षम ली है, आर ज्ञानने दशनक सार 


हे ५ ज ) 


बिषयके! निश्चित किया है।झ्ञानने दर्शन गुणका निशचत 
करते हुये उसमें दर्शन के विषय के। भी निश्चित किया है। 
इस प्रकार, ज्ञानने दृशनका जाना और दर्शन के 
विषय में सारा द्रव्य आ जाता है, इस लिये ज्ञान में 
सभी आ जाता है। 

पर्याय अथवा निमित्त ज्ञानमें भी गोण हा जाता है 
पर्याय बिकर्सात हुई है या विकसित हे।ने घाली दे इस 
भेदके श्ञान जानता है; दर्श न ते मात्र “निर्विकस्प अम्ति' है। 

जैे। उपयागरूप दृशन गुण है उसका सामान्य विपय 
है। उसे (दर्शनका) भी ज्ञानने निश्चित किया है, ओर 
डसके अभेद्‌ विषयका भी ज्ञानने निश्चित किया है । 
यह्‌पि ज्ञान सविकल्प फहलाता है छेकिन उसका मतलब 'शाग- 
युक्त” एसा नहीं है। किन्तु स्व-पर के जानने की उसकी 
शक्ति है। श्ञानमें दर्शन का निःअुचय करने पर दर्शनका 
अभेद विपय भी निश्चित है जाता है | 

दृ्ठन के विषयमें ता शुद्ध पर्याय हानेकी बात ही 
नहीं है, ओर ज्ञानफे विपदमे भी शुद्ध पर्याय गोण है । 
आत्मा में जे। अनन्त गुण है उन सबके जाननेबाला 
ता ज्ञान ही है, शाप सब ता अस्तिरूपमें ही हैं। क्ञानने 
जे जाना उसमें सारी वस्तु एक ही क्षणमे आज़ाती है। 
जा बर्तामान अपूर्ण' पर्याय है उसे भी ज्ञान जानता है 
ओर ज्ञानकी एक समयकी पर्याय परिपृ्ण' द्रव्य के भी 
जानती है; इस श्रकार ज्ञान द्रव्य और पर्याय दानां का 
जैसे हैं तेसे जानता है । 

जिस समय ज्ञान सम्यक्रूपमें परिणत हुआ उस 
समय भी निम्मित्त और रागका श्ञान करनकी उसकी शक्ति 
है। दशनका निव्चय करने वाल ज्ञान दी है । किसी 
मी गुणका नाननेवाला ज्ञान ही हे। दर्शन भ्वय अस्ति- 
रूप गुण है| 

सर्वत्र क्षान को ही महिमा है। सर्वत्र चतम्थज्याति 
चमक रही हे। ( रामयसाग्म | जहां जहां 'उज्ञासबर्णन 
हाता है बहां सर्वत्र ज्ञान के। इसी ( उप क्त ) प्रकार 
से कहा गया है। 


> 
7४६ 


परमसत्यका हकार 
परम सत्य सुनने पर भी समझ में क्यां नहीं आता ? 
में क्ायक नहीं है, भें इस नहिं. समझ सकता ' मी 
दृष्टि ही उसे समझनेमें अग्राग्य रखती है। सन के एक 
शब्द का भी यदि अतरसे सवब' प्रथम 'हकार' आया ता 
बह भविष्य में मुक्ति का कारण हा ज्ञाता है | एक के 


ईढ 


४९६ : 


भले ही अपूर्ण ज्ञान में निमित्त है किन्तु इशनके 
विषयके छक्षमें छेन वाल। ज्ञान है। एक समयमें विकल्प 
रहित जानने का ज्ञानका स्वभाव है। खब बहू दर्शनके 
अभद बिषयके लरक्षम लेता हैँ तभी ज्ञानकी पर्याय खिंलूती 
है। यां निएचय करने वाली भी क्वानकी पयोय ही है। 
'हान निर्मित्तका जानताहै' इसमें परकी ओर श्रुकाब दाता 
हैं किन्तु ' ज्ञानने द्श नका विषय निर्शिचत किया तब ज्ञान 
सम्यक्‌ हुआ है 'यां सामान्यतया जे ज्ञान हुआ उसका 
आर भार) होना चाहिये। 
ज्ञानगुणका विशेष, सबिकल्प या साकार कहा जाता 
है। ज्ञान स्व-परका जानता है इसलिये ' विशेष ' कहां गया 
है। सविकल्प कहने से ' ज्ञानमें रागशिकएप है यह नहीं 
कहा हे, किन्तु ज्ञानका स्वपर प्रकांशपन कहा गया है। 
ओर 'साकार' कहनेका मसलब जड़ के आकार याह्ा नहीं 
है, किन्तु उसका स्वपर का जाननेव।ला स्वभाव यतागा है। 
प्रत्येक बस्तु समान्य-विशेषपन के लिय हुये अर्थाव 
हतपन से हेती हैं। चेतना भी द्रत का लेकर अर्थात्‌ 
मृर्शान और ज्ञानरूप सामान्य-विशेषरूप से है। विशेष में 
सभी अन्त्दत है, विशप दर्शानका निश्चित करता है। 
शका है| सकती है कि यहां सामान्य विशेष छेनेका 
क्या कारण है ? उसका समाधान- 
(५) विशेष में सब समातिप्ट (ज्ञात) दे! जाता है। 
(+) यदि काइ़ पुण्य- पाय या राग--द्रप का * आत्माका 
विद्वेप ' कहे ते यह नहीं है सकता किन्तु जा पर्याय है 
से विशप है ओर जे अखणड द्रव्य है से सामान्य है। 
(३) चतना सामान्य विशप म्बरूप हैं। सामान्य 
विद्येप ( दर्शान ज्ञान ) के बिना चतना नहों हा सकती, 
आर चतना के बिना आत्मा नहीं है। सकता। क्‍यों कि 
व्यापक चेतना है और व्याप्य आत्मा है। व्यापक के 
विना य्वाप्यक्रा हाना स'भव नहीं है। 
ज्ञान ता निज स्वरूप है। उसका म्थरू-पर प्रकाशक 
स्रभाव है । उसकी एक समयकी एक पर्थयायमें सारा स्थ- 
भात्र और अयस्थादि सब आजाता है। $ # # 


आर उसका फल 
सत्‌ के सुनते ही भीतरसे बड़ ही वेग 
आता है ओर दूसरा ' मैं छायक नहीं हूं 

नहीं है ' इस प्रकारकी मान्यता का व्यवधान करके 
सुनता है, बह्दी व्यवधान उसे समझने नहीं देता। दुनियां 
विपरीत बाते ते अनादि काछसे कर ही रही है, आज 
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के साथ हकार 
हूँ यद मर लीए 
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इसमें नवीनता नहीं है। अत॒|म्तु के भान के बिना 
बाइर से त्यागी द्वेकर अन तथार सख गया किन्तु अंतर 
से सत्‌ का हकार न दाने से धर्भ का नहि समझ पाया। 

जब हानी कहते है कि “ सभी जीव सिद्ध समान है 
झौर तू भी सिद्ध समान है, भूछ बतमान एक समय 
माश्न की है, इसे तू समझ सकेगा; इसलिये कहते है, 
तभ यह जीव “मैं इस लायक नहीं हूं, में इसे नहिं 
समझ सकूंगा' इस प्रकार ज्ञानियां के द्वारा कह्दे गये 
सतका इनकार करके सुनता है । इसलिये उनकी समझ 
में नहीं आता । 

भूछ स्वभावमें नहीं है, केबल एक समय मात्र के 
छिये पर्यायमें है, बह भूल दूसरे समय में नहीं रहती। 
हां, यदि वह स्वयं दूसरे समयमें नई भूल करे ते बात 
दूसरी है ( पहले समय की भूछ दुसरे समयमें नष्ट है 
जाती है )। शरीर अनत परमाणुओंका समुद्द हैं और आत्मा 
चैतन्य मूर्ति है। भला, इसे शरीरके साथ क्या छेना देला ! 
जैन धम'का यह त्रिकालाबाधित कथन है कि एक द्रध्य 
दुसरे द्रव्य की पर्याय के उत्पन्न नहि कर सकता, इ्से 
न मानकर ' मेरेसे पर की अबस्था हुई अथवा दे 
सकती है ' यों मानता है, यही अज्ञान है। जहां जैन 
की कथनी के भी नहीं मानता बहां जेनधर्म के कहां से 
समझेगा ? यह आत्मा यदि परका कुछ कर सकता है।ता 


तभी ते परका कुछ न करनेका अथवा परके त्याग करने 
का प्रश्न आता ! 
बिकार परम नहीं किन्तु अपनी एक समयकी मान्यता 


में हे । यदि दूसरे समयमें नया विकार करे ते। वह है।ता 
है। 'रागका त्याग करू” एसी मान्यता भी नास्ति से है, 
अस्तिस्वरूप शुद्धात्माके भान के बिना रागकी नास्ति कौन 
करेगा ? आत्मामें केई परका प्रवेश दे ही नहीं तो फिर 
त्याग किसका ? पर वस्तुका त्यागका कर्तृत्व व्यर्थ ही 
विपरीत मान रखा है, उसी मान्यता का त्याग करना है| 

प्रभ:-यदि सत्य समझमें आजाय ते बाह्य बर्त नमें 


काइ फर्क न दिखाइ दे अथवा छागें के ऊपर उसके 
ज्ञान की छाप न पड़े ! 
रत्तरः-एक द्रव्यकी छाप दुसरे द्रव्य पर कभी तीन 


लेक ओर तीन काऊमें पड़ती ही नहीं है । प्रत्यक द्रव्य 
स्वतन्र हैं। यदि एक की छाप दुसरे पर पड़ती हाती 
ते। ब्िकेकीमाथ तीथ कर भगवान की छाप अभव्य जीब 
पर कयें नहीं पड़ती ? ज़ब जीव स्वयं अपने द्वारा ज्ञान 
फरफे अपनी पहिचान की छाप अपने ऊपर डालता है. 
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तथ निमित्तमें मात्र आरोप किया जाता है। बाहरसे 
झ्ानी पहिचाना नहीं जा सकता। क्येंकि यह दे 
सकता है कि झ्ञानी देने पर भी वाह्म में हजारे ख्रीयां 
हां और अज्ञानी के वाह में कुछ भी न है। । झ्ञानीकेा 
पह्टचानने के छिये यदि तत्त्वटृष्टि दवा ते हो बह 
पहचाना जा सकता है। ज्ञान के उत्पन्न दे। जाने पर 
बाह्य में कोइ फक दिखाई दे या न दे किन्तु अतर्दष्टि 
में फर्क पड़ ही जाता है| 

सन्‌ के सुनते ही एक कहता है कि अभी द्वी सत 
बताइये, यों कहनेवाला सतका हकार करके सुनता है, 
बह समझनेके येग्य है और दुसरा कहता है कि * अभी 
यह नहीं, अभी यह मेरी समझ में नहीं आ सकता ! 
यां कहने बाला सत के नकारसे सुनता है, इसडिये वह 
समझ नहीं सकता । 

श्री समयसार जी की पहली गाथाम यां स्थापित 
किया गया हे कि में ओर तू देना सिद्ध हैं; इसके 
सुनते ही सबसे पहली आवाज में यदि हां आगई तो 
बह ये।्य है-उसकी अल्पकालमें मु/्त हा जायगी और 
यदि उसके बीचमें काइ नकार आगया ता बह स्रमझने 
भे अगछा समान है। 

प्रअन-यदि अच्छा सत्समागम है। तो उसका असर 
हता है या नहीं ? 

उत्तर-बिल्कुल नहीं, किसी का असर परके ऊपर 
हू। ही नहीं सकता। सत्समागम भी पर हे। परकी छाप 
तीन काछ और तीन छेकमें अपने ऊपर नहीं पढ़ 
सकती | 

आह यह परम सत्य बाधिदुरभ है। सच्ची समझ 
के छिय सर्वा प्रथम सत्‌ का हकार आना चाहिये। 

मुख्यगति दे। है-एक निगाद ओर दूसरी सिद्ध। यदि 
सन्‌का इनकार कर दिया गया ते कदाचित्‌ एकाद अन्य भव 
लेकर भी बाद निगाद में ही जाता है। सतके विरेाध 
का फल निगेद ही है। ओर यदि एक बार भी अ तरसे 
सतका हकार आगया ते उसकी मुक्ति निश्चित है । हकार 
का फल लि्ध और नहार का फल निगाद हे । 

यह जा कहा गया है से त्रिकाल परम सत्य है। 
तीन काछ और तीन छेकमें यदि सत्‌ चाहिये द्वा ते 
जगत के यह मानना ही पड़गा। सतमें परिबर्त न नहीं द्वाता, 
सन्‌ का समझने के छिये तुझ ही बदलना द्वागा। सिद्ध 
हैाने के लिये सिद्ध खरूप का हकार द्वाना चाहिये । है 
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अज्ञनी' जीबकी विपरीत चाल और पृदगलकी सग्लता 


पुदूगछ परमाणुओं का एसा स्थ- 
भाव है कि यदि कोई जीव विकार 
नहीं करे तो बह जीवके साथ नहीं 
छगते है, शिन्तु यदि कोइ जीव उल्टा 
चछफर परमाणुओं को बताता है, 
अर्थात्‌ उनकी ओर छक्ष करता है 
ते वे आये बिना नहीं रहते। भज्ञानी 





जन शास्त्रों की कथन पद्ूत्ति 

जैन शा्ं में दा प्रकार का 
कथन है-एक बाम्तविक ( परमार्थ 
यथाथ', निश्चय ) दृष्टिस, दुसरा अवस्था 
(भग, भेद, निमित्तादि ) दृष्टिसे । जहां 
व्यवहारदष्टिसे कथन किया गया है। 
बहां यदि शब्दानुसार अथ किया जा- 
यगा ते बह गलत है। जैसे 'इग्लेण्ड 
अर्मानी के विरूद्ध रड रहा हैं यह 
कथन छेाक प्रसिद्ध हैं; किन्तु यदि 
इसका शब्दानुसार अथ किया जायगा 
ते यह असत्याथ' है। इसलिये 
उसका परमार्थ' क्‍या है, यह जानकर 
परमार्थ' अर्था किया जाय ते ठीक 
हगा, अन्यथा ब७ गलत है। और 
जब गलतके सही माना जाशगा तो 
अनादिकालीन अ्रम बना ही रहेगा । 
ओर ऐसी स्थितिमें वह व्यवहार बचने 
का ही निश्बय वचन मान कर शास्त्र 
का अर्था करगा, तथा उस श्रम का 
पुष्ट करेगा, ता उसे एसा अभिमान 
हुये थिना नहिं रहुगा कि मुझ शास्त्र 
का अभ्यास है | 

जैन शाख्का अर्था किस प्रकार 
करना चाहिय, इसकी रीति श्री मोक्ष 
मार्ग प्रकाशक (छ +*७६) में इस 
प्रकार कही गई है!- 

“ जनमार्गों में कहीं ता निएचय्र 
नय (घास्तविक इर्ष्र ) की मुख्यता 
सहित व्याख्यान है, उसे ता यां ही 
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जीव स्वयमेष राग-द्रे। फरता £, 
फिर भी बह परमसाणुओं का व्यर्थ ही 
दे!।श निकालता है कि इनने मुझे राग 
हग कराया है । किसतु सच ते! यह 
है क उसी अल्लानी जीवने गाग हप 
करके पुदुगलां के बुलाया है। काई 
रागद्रष करके पुदुरलेफा घुलाये ऑर 


गतांकस आगे-- 

जज र ६ 
'जेनधमः-३ 
लेखक: रामजी मागकच द देशी 
9७ , / ७, ७» 5५७. ७५%, ७०७. 3»% , ७०». 9, ७९. » 
जानना चाहिय कि 'सम्यार्था, इसी 
प्रकार है! तथा कहाँ व्यवहार्नयका 
मुग्थताबा लेबर कथन है उसे थां 
अनना चाहिये कि 'यां हैं तो नहां 
कम्तु निर्मिश्नादिकी अपेक्षा से उपचार 
किया गया है, ” आग इस प्रकाग्स 
जानेनेका नाम ही दान, नया का 
ग्रहग हैं। किन्तु दाना नया के 
ब्टाम्यान का समान सत्यार्थ जानकर 
ट्म प्रकार भा है आर इस प्रकारमी' 
या अभरूय प्रयलतन मे ता दें।नां नयां 
का ग्रहण बग्ना कहे। नहं। है ।'' 

इस प&,त से यथार्थ अर्थ करना, 
ओर यथाय स्थरूप क्या है कह ज,- 
नन।, और अ्यवहार अथोत विकार 
भदम ग, निर्मित्त, अवस्था, बाह्य इत्याद्‌ 
ज्ञ। अिस रूपमे हैं उस उसी रूपम 
ज नना, और इस प्रकार जानकर, 
फिर ड्यनहार परणख लक्ष छाइकर 
निश्चय पर लक्ष देना; एसा करनस 
शुद्ध भवन्‍त्रा प्रगट द्वाती हे, 
किन्तु भेदभग, विकार, निमिस 
आ।दे पर लक्ष देनस विकारी अवस्था 
प्रगट होती ढेँ । 





वे नहीं आय' यह कैसे हे। सकता है ! 

चेचारे पुदूगल ते। जीवका कुंछ 
नहीं बिगाडते, किन्तु जीवन ही सर्बय 
रागाडिद्वारा अवरुद्ध होता है, तब 
पुटगछ मात्र उपस्थित रहता है; फिर 
भी अपने रागमे दूसरे का देप 
निकालना, यह जीवकी विपरीत चाल है। 


नि्मिलस लाम-हाति मानी जाय 
तो प्रतीति ,हृष्टि का ठाप आता है, ओर 
जा यां जाने कि निम्िच है ही नहई। 
ते। ग्रह आनका दाष हैं। इसलिये 
दर्शन और ज्ञान दाना दाष रहित 
है।ना चाहिये अर्थात वह सम्यरूशास 
सम्यग्शानकूप हात। चाहिय। ऐसा हे।ने 
पर ही जीवके त्रक।छ टीकनेवाले थ्रव- 
स्वरूप पर लक्ष (झुकाव/ रहा करता है; 
जिससे राम्यकयारित्र प्रगट हाता हे । 
जैन शास््र] में जीव, उसकी बि- 
करी दुर।, अविकारी दशा, कम) के 
साथ निमनन|भत्तिफ सब्ध, अजीब 
इंगगादि सब येञ।निक गलत सिद्ध 
किया गया हैं । जन हा ते कर्मवादी 
न|। किन अन्मवाद। वन हू। 
ऊन देश नदी अनादिअनतता 
बतया।ल मे मस्‍िलने क्षेत्र लक 
जाया जा सकता है ऊतना है| मनुष्य 
क्षत्र नहीं है । इसाहप तमाम मनु- 
प्य क्षेत्र का लक्ष मे रखकर ।बचार 
कघला ब,हिय के ब्िश भे जप 
अज्ञानता अनादिकालल हू उसी तरह 
सूनचे। इन भी अनादकाफ्स ह। 
यांद इस जगतन जाना नहीं है। ता 
(अज्ञान मी नहां हा सकता। सम्य- 
ज्ञान कहा या जसवम, देना एक 
हैं. टर्माहाप जतवेम अवादि काहृपे 
है, और अनन्त काल तक रहेगा। यह 
है| सकता है कि वह (ज्ञान) असुक मनुस्य- 





संप्मिषर्भ । 5 


क्षेत्र में अमुक काहमें नहीं द्वा, किन्तु 


सर्व मनुष्य क्षेत्र में ओर सब कांड में 
अज्ञान का यना रहना नहों हे। सकता। 
यदि यह दा सकता है। ते यह 
निइषत किसने किया कि यह 
'छाज्ञान” हे ! सम्यक्ञान ही सत्यक्ञान 
ओर मिथ्याज्षानका निश्चय करता है । 

यह है। सकता है कि अमुक 
मनुष्य क्षेत्रमें कितने ही समय तक 
सम्यरज्ञान नहीं दा, किन्तु उस क्षेत्रमें 
ओर अमुक समय पर एक जीव 
अपनी उन्नतिका साधता हुआ उस 
मनुष्य क्षेत्रमें जन्म छे ओर यहां पर 
अपनी उन्नति का पूर्ण करके केवल- 
ज्ञान प्रगट हा उस समय उस क्षेत्रमें 
दूसरे पात्र जीवों का उनका उपदेश 
निर्मिस्रतपसे मिले, ओर बह पात्र 
जीबें अपनी याग्यतासे उस उपदेशका 
सुनकर अपना यथार्था स्वरूप निशचचत 
करके यथार्था धर्म (स्वभाव ) में प्रवेश 
करता है। क्रम क्रमस उन्नति में 
बढते हुये बेसे मनुष्य जिस भाव से 
स पूर्णज्ञानका प्राप्त करते है उस भाव 
के वे बताते हें; इसलिय उन्हें ' तीर्थ - 
कर ' अर्थात्‌ 'तेरने का भार्ग' बताने 
बाछा ' कहा जाता हैं। 

भरतक्षेत्रमें धर्मका प्रवाह कुछ 
समयके लिये रूक गया था; किन्तु 
उसके ब।द श्री ऋषभदेश्रआईदि चॉवीस 
तीर्थ'कर हुये। उनके उपदेशर्स भरत 
क्षेत्रमें यथार्थ धर्मा-प्रबर्त न है। रहा 
है। तीथेंकर ज्ञान ओर पुण्य दोनों 
में पूर्ण हाते हैें। उनके वीतराग 
हैाने पर इच्छाके दूर है। जानेसे लहज- 
रैत्या (बिना ही इच्छा के) बचन 
बर्गणा सर्वाग से खिरती हैं, जिसे 
दिश्यध्वनि कहा जाता है, अथवा 
जिसे ओम्‌ भी कहते हे। उनकी 
धर्मासभा (समवशरण) में आय हुये 


पौष ; 


शइ्डफर 


देव-दैवांगनाये, मनुष्य-अनुष्यनियां, 
और तिय'थ-तिय॑ चनियां. सब अपनी 


अपनी भाषामें समझल्या करेते हैं।* 


इस विव्यध्यनिके! उपचार से तीर्थ कर 
का उपदेस कह। जता है। 
जैनधम के लिये सौराष्ट्रका भाग 
सौराष्ट्र्‌ प्रदेशान्त्गत गिरनार पर्बात 
वर बाईसवे ती्थ कर नेमिनाथ भगवान 
के दीक्षा, केबल ओर मेशक्ष कल्याणक 
हुये हैं। उन्हीं के समयमें उन्हीं के 
कुटुम्त्री श्री क्ृष्णबासुदेव ओर श्री 
बलभद्र शछाका पुरुष हुये थे । गिरनार 
पर्ब त जमेंका सुबिख्यात तीथ' है। 
इस गिरनार परव॑तकी गुफामे श्री 
धरसेनाचार्य' विराजते थे । उनने अपना 
दिव्यज्ञान श्री भूतबछ्ली और श्री पुष्प- 
दुन्‍्त मुनिराजां के दिया था। और 
उन मुनियेने अविध्यमें हेनिवाली बुद्धि 
की मन्दता थे॥ जानकर 'पट्खण्डागम' 
की गचता की थी। वे प्रथ क्षत्र 
हिन्दी टीका सहित मुद्गिस हा 
रहे हैं । यहू पट्खण्डागम वत्तमान 
जन साहित्यमें सबसे अधिक प्राचीन हैं । 
जनांम '“तक्त्वाथसूत्र' सर्व मान्यप्र थ 
है। उसकी रचना भी सोराष्ट्र मे श्री 
उमास्तामी आचार्य॑ने की थी। भगवान 
श्री कुदकुदाचार्यदेव रचित परमा- 
गम भ्री समयसार का गुजराती जनु- 
बाद्‌ ओर प्रकाशन भी अभी (सन- 
१९७० में ) इसी प्रदेशमे' हुआ है। 
* शब्रुजय ” भी सुप्रसिद्ध जैन तीर्थ- 
क्षेत्र हैं। वहां पर पाण्डवांदि अनेक 
महापुरुषां को केब्रलज्ञानकी ओर मोक्ष 
की प्राप्ति हुई है । यह क्षेत्र भी सॉ- 
रप्ट्र्में है। 
अभी निकट भूतकाल्मे ही बबा- 
णिया बन्दर में श्रीमद्‌ राज्चद्र हा 
गये है। वे जैेनथम' के एक महान 


तरवज्ञानी के रूप में प्रसिद्ध हुये हे। 


'अभ्री कुछ समय पूर्वा हो उनका स्मा- 


रक ववाणिया में घना है। उनने 
गुजरात और काठियाबाड़ में जैन धर्म 
की अध्यात्मधिद्याके वीज बेकर उसका 
अच्छा प्रचार किया था। जन धर्म 
के यथार्थ स्वरूपका समझानेवाके अनेक 
पत्र और नांध जे इनने अपने 
शिष्याकैं लिखे थे-प्रगट हुये हैं । मुमुश्षु 
उनका अच्छा छाभ हे रहे हैं । 

में युयक हूं, वृद्ध ह', शरवीर हू 
पण्डित हू, सर्वश्रे्ठ हूं, दिगम्बर हू, 
बोद्धमतका आचार्य हूँ, अथवा इवे- 
ताम्बर हूं, इत्यादि शरीर के भेदां के 
मूर्ख आदमी अपना मानना है, यह 
भेद जीब के नहीं हैं | [परमात्म प्रकाश 
गाथा ८०] 

जीव बोद्धफा आचाय' नहीं, दिग- 
म्बर नहीं, उवेताम्थर नहीं, किसी' बेष 
का धारी नहीं अधौन एकदण्डी, त्रिदण्डी, 
हस, परमह् स, स न्‍्यासी, जटाधारी, 
मुठी, रुद्राक्षमात्तया, तिलक, कुछक, 
घाष, इत्यादि किसी भी बेष का घारी 
नहीं है। वह एक क्षानम्यरप है। 
( परमात्मप्रकाश, गाथा ८८ ) 


जीब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, या 
शुद्व नहीं है। पुरुष, स्री या नपुसक 
नहीं है; वह ता ज्ञानस्वरूप दान से 
समस्त बस्तुओं के जाननेवाला है। 


इसप्रकार जनधर्मका अथ', जन 
नक्थका सक्षेप, जनधम'क शाम्म्रोंकी 
कथन पद्धति, जनवृश नकी अनादि 
अनन्तता ओर जैनधर्म' के लिये 
सोराष्ट्रका भाग, इन पांच विभागों द्वारा 
यह कथन समाप्त किया जाता है! 


-+से पूर्ण --- 


४ ५५९; 


टन 


» बंधन और पराधीनता # 


[ परम पूज्य सदगुरुदत श्री कानजी स्थामीका समयसार-पर-अवचन ता, २६-१२-४३ | 


--+ बंधन क्या है ! :-- 
जिस भावखे आत्माकी ग्वावीनता नष्ट हे जाय ओर 
पराधीनता आजाय उस भावकेा बंधन कहते है। आत्मा 
में जो पराधीन भाव है वही आत्माका। द्वातिका कारण 
है। आत्मा अनादि अनस्त ज्ञानमूर्ति है। इसे जाने बिना 
किसीनी प्रकार के पुण्य परापके भावोंका द्वाना आत्माके 
लिये ब'धनकता है---आत्मगुणां के लिये हानिकार है। 
जीबने अनन्तकालसे ससारका बाते सुनी है, किन्तु 
इसने यह आअशज़तक नहीं जाना कि आत्माका क्‍या स्वरुप 
है ओर आत्माका बधन क्या है। अज्ञानीके ते ससारका 
बघन-दु.ख ही नहीं मालुम हाता। 
--: आत्मा क्‍या है? :-- 
शरीरक परमाणु आदि वस्तु है, उसी प्रकार आत्मा मी एक बस्तु 
है। शरीर मूल बम्तु नहीं है किन्तु वह बहुत से परमाणु ओआ का 
मम्रह है-सूत्म भिद्ठी है। यद्याप परमाणुक। दशा बदल 
ज्ञाति हैं किनत जह परमाणुरूपसले ता कायम रहता ६ हैं । 
शरीर आत्मा नहीं है, किन्तु शरीर रहनेधाला शारीरसे 
समिन्न एक आत्मा है । 
आत्मा बस्तु है, जगतकी अनादि अनत चीज़ है, 
उसमें अनन्त गुण है, जानना-सानना आदि आत्माके 
गुण है। एस आत्मा के स्वरुप का न जानकर एसा 
भाव करना कि मैं शरीर हू, पुण्य पाप मेरे है, पुण्यस 
मुझ धरमा हाता हैँ! सा बंधघनकरता हे। बह आत्माके 
गुणां क। शक्तिका घरात करता है । 
आत्मा एक बस्तु हैं, ठरीरादि उससे पर (भिन्न) 
है। जन यह जीब माताके पेटमें आया तब उस शरीर 
के साथमें लकर नहीं आया था, किन्तु यह पिण्ड ता 
माताके पेट में जड़ र्ञकणां से बचा था। 
--: बंध का कारण :-- 
आत्मा शानम्बभावी है; काइ भी वस्तु निगुण नहों 
हाती, यदि अम्तुमें गुण नहीं हा ता बह कैसे पहुचानी 
जाय ? आत्सा का किन गुणां का छेकर जाना-पहचाना 
जाय ! ज्ञानगुण से द्वी ता आत्मा की पहिचान होती है। 


३) £ जप 


आत्मा में ह्वाना: अनन्त गुण है। में जाननेबारा शुद्ध 
ज्ञानस्यभाबो अ.त्मा हैँ; अपने इस स्वरुप के 
यह मान केना कि 'जो पुण्य पाप है से। में हूँ, जे। 
शरीरादि है वह में हूँ! यही अज्ञान दे-ब धका कारण है। 

आत्मा क्या बस्तु है ? यह जाननेब।छा अखण्डण्याति- 
ज्ञानस्थमाबी है। जानना हो उसका स्वरूप है। यह 
अपने ज्ञायक (जाननेबाले) स्वभावक्षी ओर उन्मुख न 
हे।कर यदि यह मान बठे कि ' भेरे आत्मस्वमाव के 
या गुण केा मुझ काई अन्य दे देगा, अथवा केई दूसरा 
स्रद्मायता कर देता ते वह प्रगढ़ दे! जायगा ” बस यही 
मान्यता बधन ओर यही पराधीनता है। 

ज्ञा यह मानता हैं कि किसी के श्राप या आशीर्वाद से 
मेगा बुरा-भेला द्वा सकता है बह परसे अपना भला- 
तुरा मानन के कारण आत्मा के स्वत'्र स्वभाव की हिंसा 
कर रहा है, उसे आत्माकी स्वतंत्रता पर विश्वास 
नहीं है | यदि उसे विश्वास द्वो तो उसकी यह धारणा 
हनी चाहिये कि 'सैं अनादि अनन्त स्वतंत्र अस्तु हूँ 
मुझमें पराधीनता नह है ।' 

--5 बंबन क्यों हेता है ! :-- 

प्रन्‍नः ता फिर आत्मामें बंधन क्यों द्वेता है ? 

उप्तरः क्यों कि उसे अपने बस्तुश्वभावक्री खबर नहीं 
है. इसलिय बहू परस लाभ मानता है। अर्थात्‌ वह यह 
मानत/ है कि मुझम ते शक्ति है ही नहीं। यही पराधीन 
भाव है। और यही। आत्माके घम स्वभावफे अधथर्म दशारूप 
यानी बंधनरूप बना डालता हैं। 

प्रश्न:- ब धन किसे कट्दा जाय ? 

उत्तर:-जा जाब आत्माफे गुणके रोकता है वह ब'घन 
है। जिस भावस आत्माके गुणांकी शक्ति रुकती है वह 
बंघनभाव है । आत्मा एक पदाथ' है। कोई बस्तु बिना 
गुणके नहीं हाती। आत्मा का स्वभाव--आत्माके गुण 
आत्मामें ही है, किसी पर के ऊपर आत्मगुण अवलम्बिल 
नहीं है । यदि किसी परसे आत्माके गुण आबे ते इसका 
सीधा अर्थ यही हुआ कि आत्मामें गुण नहों है । और 
जब आत्मामें गुण नहीं होंगे तो किसी भी कारणसे बे 


आत्मधर्मा । ५४ 


प्रगट नहीं दे सकेगे। और यदि बे हैं ते फिर उन्हे पर 
की सहायता की आवश्यकता ही क्‍्यें रहेगी ? 

जीवके छिये यह ससार नया नहीं है। भनादिसे 
यह जीब पराधीन मान्यताके कारण परिभ्रमण कर रहा 
है। यह कमी शुद्ध नहीं हुआ। यवि एकबार मी आत्मा- 
शुद्ध दहेजाय तो फिर झूमी भी उसे संसार (अश्जुद्धता ) 
न हा। ( जैसे सक्‍्खन का थी बन जाने पर फिर यह 
थी कसी भी मक्खन नहीं बन सकता । ) किन्तु मान्यताफी 
भूछ जनादिकालसे चली आ रही है। पुण्य पाप दोनों 
ही विभाब से उत्पन्न हुये है। वे स्वभाव नहीं है। यदि 
में स॒भाव हा तो उनका कभी भी नाश नहों हा। जो 
परवस्तु दे उसे आत्मस्वभावकी मान लेना, यही अनम्त 
जन्म मरणका कारण है। 

आत्मा और परमात्मा 

भ्ात्मा स्वयं परमात्मा हैं। आन्मा ओर परमात्मामें 
सिर्फ इतना ही अन्तर है कि परमात्माने अपना अधि- 
कारी स्वरुप प्रगट करलिया है, और इस आत्माने विकार 
के अपना मान रखा हैं। जब केाइ आत्मस्वरूप के 
बिकार रहित मानकर उसे प्रगट करता है तब बह आत्मा 
स्वयं ही परमात्मा कहदलाने छगता है। किन्तु यदि केाइ 
अपने बिकार रदित स्थरूप के नहीं माने और पराधीन 
भावके अपना मानकर ये कहे कि “मुझ स्वतत्र द्वाना 
है? ते वह स्वस॑त्र बस्तुका जाने बिना स्वतत्र कहां से 
है। जायगा 

यदि काई आत्माका जैसा है वैसा नहीं माने तामी 
वह कहीं भी किसी न किसी रूप में बस्तु के! ते मानगा 
ही ? उसे स्वृभावकी खबर नहीं हे इसलिये वह यह 
मानेगा कि जे पुण्य पाप है बही में हूँ ! किन्तु वह 
जब तक पुण्य पापका जपना स्परूप मानता है, उसे 
अपना सहायक मानना है तब तक इसके ब धन है | णोर 
पुण्य पाप मेरा स्वरूप नहीं है, पुण्य मी मेरा सट्दायक 
नहों है इस प्रकारकी पराभ्रय रहित श्रद्धा दी धघन से 
छूदनेका उपाय है । 

अधिकार और पिकार 

जहांपर गुण द्वाता है बहींपर उसकी बिपरीत 
अयस्था [विकार ) है। सकती है। लकड़ी में क्रोध नहीं 
है क्‍योंकि उसमें क्षमा गुण नहीं हे । जहां श्षमा गुण 
हेता है वहां इसके विपरीत द्वाने खे क्रोध मी हे! सकता 


पौष ; 
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है। क्‍योंकि जल में शीतछ गुण है इसलिये वह अग्नि 
के निमित्तते गरम भी द्वोता है, फीर भी रुष्णता इसका 
वास्तविक स््रभाव नहीं हे, किन्तु शीतल गुण का बिकार 
है अर्थात्‌ गुणकी बिपरीतता है। आत्मामें जे कोधादि 
विकारी भाव है, ने यह सूचित करते हैं कि उनके पीछे 
क्षमा इत्यादि गुण जिकार पड़े हुये हैं। विकारीभाव 
अबिकारी गुणकी विपरीत स्थिति है, जितना बिकार 
दिखाई देता है वह सब गुणको बविपरीब दशा है। 


शरीरादि पर है यह ते सभी कहते हैं, किन्तु बारत- 
वमें उस प्रकार मानते नहीं हैं। आत्मा में क्रोधादि 
बिकार मालूम होते हैं, यदि आत्मा का अबिकारी स्वभाव 
न ददोते बिकार हे। कहां से ? क्षमा गुण के बिना 
फ्रोध दे नहीं सकता। जे! क्रोधादि विकार मातम हेते 
हैं बह आत्मस्वभावका गुण नहीं है किन्तु क्षमा गुणकी 
विपरीतता है। गुणकी विपरीतता अथवा परसे छाभ 
मानना ही बंधन है। पुण्य पाप के सपूर्णा पिकारीभाव 
आत्मा के अविकारीगुण की विपरीततासे हैतते हैं। 
उन विपरीत भावों से ( पुण्य पाप से ) आत्मा के छिये 
छाभम मानना यददी बंधन है । 


पराधीनताकी व्याख्या 

बंधन का अर्थ है पराधीनता-दुःख। सर्ब साधारण छेाग 
भी कहते हैं किः- पराधीन सपने सुख नाहीं” इसका 
अर्थ लाग यो कहते हैं कि नौकरी इत्यादि पराधीनतला 
हैं, किन्तु पराधीनता की यह व्याख्या ठीक नहीं है । 
यह ते स्थुरू अथ' है । आत्मा त्रिकाल शुद्ध, निर्देषि, 
थीतराग स्वरूप है, यों न मानकर उसे शरीरादि अथवा 
रागद्रेषयुक्त मानना यद्दी वास्तविक परावीनता हे और 
उसमें म्वप्नमें भी सुख नहीं है । ससार के छाभ में 
( घन, स्री आदि वथा पुण्यमें ) द्वी छीन दवा जाते है 
किन्तु डससे अतिम याग छाभ में ते मात्र शून्य ओर 
पापका ढेर ही हे । पुण्य-पाप के बंधन भाव ओर 
उससे रहित स्वाधीन स्वभाव का विभाग करना जहां तक 
नहीं आता वहां तक सुख को गंध स्थप्नमें भी नहीं 
आ सकती। 

अनादिसे पृण्य पाप के विकारी भावफा तथा शर्पर, 
मन ओर बाणी के अपना मानकर बंधन भाव उपस्थित 
किया गया है। स्वतत्र तक्त्ममें पराश्रय के छेकर सुख 
बुद्धि करलेना यही म्वाधीनता की दत्या हैं। सम्यरक्षान 
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के बिना न ते क्लीघा भाव समझा जा सकता है शओर न 
ब धन टाछा जा सकता हैं। आत्मा ख॒य ज्ञानानंद शुद्ध 
स्वरूपी है उसे भूछकर जितना परका आधार मानता हे 
इतना ही बधन है-दुख हे। 
पात्रता और बह्मचर्य 
तरव समझने के ढिये प्रार॒भमें तश्रद्माचय का रग 

दहैाना बाहिये। भ्रीमद राजचन्द्रजीने कहा है कि:--- 

४ वात्र बिना बस्तु न रहे, पात्रे आत्मिकज्ञान । 

पाञ्न थवा सेवा सदा, अद्धाचर्य' मतिमान्‌ ॥ ” 


जयवतक आत्मामें पान्नता नहीं आती तबतक बिना 
पात्रता के बस्तु कैसे टिक सकती है! इसलिये सबसे 
पहके अस'येगी तक्ष्वकी रूचि-श्रद्धा करने के लिय पात्रता 
(येाग्यद्वा ) आवश्यक है । पुण्य-पाप से आत्माका कल्याण 
नहीं हाता एसी प्रतीति-श्रद्धा हुये बिना त्रिकालमें भी मुक्ति 
नहीं है। सकती। ऊपर कटद्दा भी है फिः-- पात्र थबा 
सेवे। सदा अद्वाचय' मतिमान्‌ ' इसमें सिद्धांत क्‍या है? 
यही कि आत्माके बिना परकी ओर बिपय ( संयेगीभाष ) में 
जा तीघ्र आसकि के द्वारा सुख मान रहा है, उस 
प्रथकू तक््व-अस यागी स्वभाव ख्याल में नहीं आसकेंगा। 

पर संयाग के निमित्त से आत्मा में जा भाव हवाता 
है उस संयागी भावका अपना स्वरूप माननासा ' अन्नह्ा' 
है। इसमें दा बाते भाई। (९) शरीराद सब पर ह 
ओर (२) पुण्य पाप के भाव भी पर हे। कयां की जब- 
तक परके ऊपर लक्ष्य करके उसभें अपनापन मानता है 
तबतक पुण्थ पाप के भाव होते हैं, किन्तु बह स्वभाव में 
नहीं हे इसलिये उन्हे दूर किया जा सकता है। यदि 
वे पुण्य पापफे भाव स्वभावमें होते तो कभी भी उन्हें 
दूर करके मुक्ति नहीं किया जा सकता | 


जिसके पर सयागकी ( बिषयकी ) वृत्ति तीघ्ररूपमें 
मोजूद है, अर्थात्‌ जा परका प्रीतिक साथ संबेदन करता 
है उसे आत्मतत्वका असयागी स्वभाव समज में नहीं 
आयशा | 

आत्मा पर से बिल्कुल भिन्न है, पर्यायमं॑ कर्मा क 
(परश्रस्तुके) निमित्त से आत्मा स्वयं बिपरीत दा कर जा 
भाव करता है बह स्वभाव भाव नहीं है, बहू सयागी 
विकारीभाव है। उससे रहित असयागी की प्रद्धा के 
लिये पहले अड्शाचर्य का रंग द्वाना चाहिये; इसलिये 
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जिसके अन्नद्य बय' है अर्थात्‌ जिसने परवस्तु में सुखर्युद्धि 
मान रखी है उसके परसे भिन्न शुद्ध आत्माकी श्रद्धा 
दान की पात्नता नहीं है । 
जानी और अज्ञानी 

यहांपर पात्र दैले के छिये “ ब्रह्मचर्य का रग 
हाने की बात कष्टी गई है। इसका गतकब यह है 
कि सभी ज्ञानीयां का ज्ञान देाते ही पर का समस्त संग 
छूट ही जाय एसा नहि किन्तु परपदार्थ के प्रति जे। तीत्र आसकि 
है वह अंतरमें नहीं रहती | मेरा सुख आत्म|के सिथाय 
किसी पर पदार्था मे--वर्ग में अथवा राशपद में कहीं 
भी नहीं है एसी प्रतीति द्वाने पर रागद्वेष बिषयक अल्प 
अस्थिरता हा सकती है किन्तु संयग्रेगमें सुखबुद्धि नहीं 
हैती, जब कि अज्ञानी के ते भौसर ही भीतर पर सयेग 
में सुस्र को तीत्र आसकि बनी रहती है, उसे पुण्यकी 
मिठास का अनुभव होता रहता है, उसमे ऐसी श्रद्धा 
की पात्रता नहीं है कि आत्मा शुद्ध चतन्‍्य परसे अलूग 
है है। 

सुख 

आत्माके सिवाय पर पदार्थ का संयागी सुख सच्चा 
सुम्य नही है चह ते फेवछ अपनी एफ खाटी कल्पना है। 
जे सुख भगवान आत्तमामे त्रिका् परिपूर्ण भरा है उसे 
न माने ओर परमें (जदां कभी भी सुख नहीं हे। सकता) 
सुश्र माने इसने अपने के नाचीज मान रखा है, उसे 
आत्मा के प्रति अद्धा नहीं है इसलिये उसने परमें सुम्ब 
मान लिया है। किन्तु असयागी आत्मा की भ्रद्धा के बिना 
सन्चा सुख है! ही नहीं सकता | 

समजण और त्याग 

“ आत्मा परत मिन्न, निदोष, निद्धेप तत्त्व दे तथा 
अपने गुणांसे जीनेबाला स्वतत्र है। पुण्य पापसत आम्मा 
का काई छाभ नहीं" एसी यथार्थ मान्यता के बिना 
त्यागी दाकर यदि मर जायते। भी काई लाभ नहीं द्वाता। 
ओर समझ छेनेके थाद तन्काल ही त्यागी द्वा जाय यह 
सबके लिये सभश्र नहीं है। आत्माका यथाथ' स्वरूप 
खमझ छेनके बाद भी पूवर पुण्यक येग से ज्ञानी भी 
चक्रवर्ता' हवाते है। भरत, अणीक ओर भगवान ऋषभदेव 
इत्यादि राज्य के धनी राजाथे और उन्हें स्वरूप का भान 
भी था। ससारमें देने पर भी ओर अमुक रागद्वेंष 
( पुरुषार्थ की कमजारी के कारण ) हाने पर भी " यह 
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मेरा स्वरूप नहीं, में विदानद निर्विकारी पूर्ण शुद्ध स्वरूप 
हु? इस प्रकार शुद्धरष्टिका उन्हें भान था। यदि केई 
बिना भान के हजारे रानीयाों आ«< जजपाट के छोड़कर 
स्यागी (बाह्ममे ) हेजाय ते भी धर्म नहीं हे! सकता। 
पुण्य पाप रहित स्वरूप की स्वतृत्न पट्चिचान के बिना बह 
सब बिना इकाई के शूस्य के समान हैं । ज्ञानी जीव 
संसारमें राजपाट, वी आदि के सयेागमें रहने पर भी 
घन सबको रोग समान द्वी मानता है। बह अपने रबरूपकी 
पैनी दृष्टि से यह जानता है कि भेरे स्वभावका सुख 
मुझमे' ही है शेप सब (पर सयगागीभाव ) स्वत त्रता का 
खून करने बाड़े हैं। 


हानी और अज्ञानी की दृष्टिमे बड़ा अंतर 

इससे निश्चित हुआ कि “जे! समझते हैं ने सब 
छोड़कर चले ही जाते हैं अथबा जे छोड़ते हैं वे सत्र 
समझते ही हैं ' एसा केाई सिद्धांत नहीं है। इसका 
मतलब यह हुआ कि बाहर से ही नहीं दखना है किन्तु 
भीतरमें कितनी आर्साक्त है इसका माप लेना है। ज्ानी 
भोर अज्ञानी देनों की बाह्य क्रिया, एकसी दिखाई 
देती हैँ किन्तु भीतर फे आसकि भावभ बहुत बडा अत्तर 
है। उदाहरण फे रूपमे--बिल्ली अपने बच्चोंका मुद्द से 
पकडती है ओर चुहे के भी मुद्द से हीपकडती है; फिर 
भी उसे अपने बच्चे पर प्रम हवाता है और बह चूहे केा 
खा डालने के लिये पक्डती है। इस प्रकार बाह्य में एकसा 
दहै।ने पर भी भीतर से “/ पक पकडमें अतर है। ” 

मेरा स्वरूप स्वतत्र है, काई भी परवस्तु मुझ छाम 
था नुकसान करनेके लिये ती। छेक और तीनकालमें समथ' 
नहीं है। एसी तत्व बुद्धि जिन्हें प्रगट हुई है उन ज्ञानियों 
में और जा परवातु से छ|भ और हानि मानते हैं. एस 
अक्ञानियां म॑ं कितना बड़ा अंतर है, यह मुमुक्षुओंफा 
ज्ञात हुये बिना नहीं रहता। सगी माता ओर थाई माँ 
दानों पुत्र का पालन एक समान करतो दं। फिर भा अ त- 
रगमें अ८र है। एक का उस पर सच्चा प्रम है जब कि 
दूसरी पैसे के छिये प्रेम करती है ओर समझती है. कि 
“यह पुत्र मेरा नहीं हैं, यह मुझे कमाकर नहीं खिला- 
येगा ” । उसी प्रकार ज्ञानी अर्थात धर्मबुद्धिबाे के 
अतरगरृष्टि से परवस्तु के प्रति इस प्रकार सकार भाव 
हता है कि “ यह शरीरादि मेरे घरकी वस्तु नहीं है 
और पुण्य-पापके केाई भाव मेरे स्वभावसे नहीं आते, 
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इसलिये वे मेरे नहीं है। किन्तु अज्ञानी जीव पर संयाग 
में छाभ ओर हानि मानता है अथौत वहू परके अपना 
मान रहा है इसप्रकार दाना की दृष्टिमें बहुत बड़ा अतर 
है. कहा भी है कि “ बालः पह्यात हछिंगे "--देखने की 
दृष्टिमें अतर है। 

(?) बिल्वुर अज्ञानी मात्र वेश का ही देखता है। 

(२) दूसरे नंबर का अज्ञानी बाह्म प्रवृत्ति (क्रिया) के 
देखता है ओऔर- 

(३) ज्ञानी उसके अतरग भावषका देखता ई 
कि उसके भीतर केसी वृद्धि है ओर स्वपरका 
विवेक कैसा है? बास्तवमं अतरग स दी ज्ञानी का माप 
हैाता है। ज्ञान हाने फे बाद परकी मालिकी का भाव 
हो उसकी हृष्टिसे छठ जाता है। आत्मा रघावीन वस्तु 
हैं, उसमें दृष्टि की बिपरीतता से बंधन द्वाता है । 

मिथ्यात्वका लक्षण 

प्रइन--बिपरीत मान्यता का लक्षण क्‍या है ? 

उतस्तर-एक आत्मा के सिथरा काई भी परवस्तु मुझे 
लाभ या हानि करती है इसप्रकार की मान्यता ही परके 
मिज मानने # कारण विपरीत मान्यता है। बह इसमें 
दे तक्त्वों का एक भानता हूँ । एक तत्त्व के। दूसरी वस्तु 
स॑ः लाभ ओर ह्वानि मानता है। उसे असयेगी तत्त्व 
की व्वघर ही नहीं है। जब तक उसे सयेग में मिठास 
माहछुम होती है तब तक उसके मनमें अस यागी आत्मा 
के स्वत त्र सुख म्वभावकोीं बात जमती ही नहीं है, इसछिये 
श्रीमद मे कहा है कि “ पात्र थवा सेवा सदा, ब्रह्मचय 
मतिमान्‌ '' 

ब्रक्षचर्या और आत्ममान 

बिना समझ के मात्र शील के प्रति अपना ध्यान 
रखना शुभ भाव है किन्तु इस प्रकार बिना समझ के 
ब्रह्मचय ते जीवने अनतवार पालन किया है। इसलिये 
यहांपर मात्र 'ब्रह्मचय' ही नहीं कहा है किन्तु साथ॑ ही 
'मतिमान्‌” शब्दका प्रयाग किया हैं। बिना मति के-- 
परसे भिन्न आत्मा की श्रद्धा के बिता ब्क्षचर्य पालन 
करके नवमें प्रवेयक तक हे आया किन्तु साथ ही 'पर- 
बरतु सहायक है” ऐसी विपरीत मान्यता के कारण चौरासी 
के जन्म मरणमें से एक भी दूर नहीं हुआ. इसलिये यहां 
पर कहा है कि परस भिन्न स्वरूप के भान के साथ जा 
ब्रह्मचरया का पालन करता है वह मतिमान्‌ हैं। ओर फिर 
उन्हींने कहा है कि-- 


' जे नव धाड विशुद्धवी धरे शियक्त सुखदाइ । 

भव तेने। लूव पछी रहे तत्त्व बचन ये भाई ! 

इसमें मी विद्युद्ध शब्द का प्रयाग किया है। बिशुद्ध 
अर्थात्‌ चैतन्य आत्मा; परस भिन्न ज्ञाता-हृप्टा: उसके 
भान के साथ जे नव केाटिसे [मन बचन कायस विषय 
सेबन नहिं करतां, मनवचन कायसे विवय खेबन नहीं 
कराता ओर मन यचन कायसे, फाई विषय सबन करता 
है। तो उसके प्रति अनुमोदन नहीं करता इन दोानो 
प्रकारों से ] अक्षचय' पालन करता है बहू, “नव वाड़ 
विशुद्ध थी ' है । जा ऐसे शक्र का सेवन करता है 
इसके भब नहीं रह सकता है अथवा “लब॒अर्थाव॒ 
एकाथ भत्र रहता है । सबसे पहले इस पात्रताकी आब- 
इयकता है श्ञात्मा ता त्रकाल आनदमूर्ति ही है, 
उसमें पुण्य पाप ते। क्षणक विकार हूँ, उसे स्वभाव मान 
छेना यही तस्वका विपरीत मानना है ओर यही ब धका 
कारण है | 

पर पदार्था के साथ आत्मा के बंधन भावका निमित्त 
तनैमिशिक सबंध है। यदि आत्मा अपने ज्ञानस्वभावमभे 
रहे तो बंधन भाव हाता ही नहीं है ओर परात्य 
बुद्धिमें बथन हुय बिना रह ही नहीं सकता। बंधन 
भाव पराश्रयसे हे।ता है, बह आत्माका छाभ नहीं कर 
सकता । शुभ भावसे यदि स्वर्ग या राज्यादिक का स याग 
हा जाय ते बह आत्मा को चीज ते नहीं है, आत्मा 
की सुख शांति तो अदर ही मोजूद हैं । उसकी रूचि 
बिना-सत्य प्रतीति क॑ बिना अथवा स्व लक्ष्य के बिना वह 
प्रगट नहीं हा सकती । बंधन नहिं दुट सकता। जिसनी 
हद तक एक आत्मा अपन लिये पर का आधार 
मानता ह उतनी ही हृद तक बंधन है। 

पहले ते आत्मा में अन तगुण स्वत त्र रूपम मोजुद 
हैं जा उन्हे नहीं समझ सकते एसे कुदेव, कृगुर, ऑर 
कुशार् के ज़यसक माना जायगा तबसक भिथ्या श्रद्धा 
दूर नहीं हे सकती ओर जबतक सच्च देव और सच्च 
गुरुका निभित्त नहीं मिलता तबतक सच्ची श्रद्धा नहींदवा 
सकती। केई देवी देवता मुझ ससारका (घन पुत्रादिका) 
काई छाभ प्राप्त करबा दे गे, जिसकी एसी धारणा बनी 


हुई है उसे ते पुण्य के प्रति भी श्रद्धा नहीं है, अथोत 


उसकी टृष्टि बिलकुल विपरीत है। जहां दखा वहां उसका 
पैसे पर लक्ष है किन्तु पैसा ओर पुण्य का यहां क्‍या 
मूल्य है? पुण्य के एक कण मात्र को इच्छा करनबाला 


मिथ्यादष्टि है। सम्वस्टष्टि के पुण्य की रुचि नहिं देती 
जसे एक ग्यानमें दा तलवारे नहीं रह सख्कती उसी प्रकार 
स्तररूप की श्रद्धा और पुण्य को रुचि दाना एक साथ 
नहीं रह सकती | फरमी ज्ञानी जबतक वीतराग नहीं 
हा जाता तबतक उसके शुभ राग ते देता है किन्तु 
उसके अ'तरमें रुचि नहीं हाती । जिसके यह विवेक या 
भ्रद्धा नहीं हैँ कि जब पुण्यभाव का दूर करुगा तमी 
बीतरागता प्राप्त होंगी, उसके किचित्‌ मात्र भी धर्म 
प्रगट हुआ नहीं कहा जा सकता । 

सूची श्रद्धामें सलदेव सदूगुरु ओर सतशाख के 
निमिस कहा गया हे उनका स्वरूप निम्न प्रकार हे - 

सत्॒देध--जिनके आत्मा की ज़िकालछ परमात्म पूर्ण॑- 
दृशा प्रगट है वे सनदेव है । 

सत्‌गुरु--जिनके आत्मसान के साथ निम्र'ंथ दशा 
वर्तमान है वे सतूगुरु है । 

सतशाश्र--प्रत्येक भात्माकी स्वाधीनता और अनत 
भुणां की पूर्णाता का जिस श्ाम्रमें प्रझपण हू बहू सतत 
शाश्र हूँ । 

धर्म--आ।त्मा का स्वरूप जसा है उसी प्रकार यथार्थ 
मान, मेरी आत्मा मे ही मेरा लाभ है, सतदेष, गुरू, 
शास्त्र भी परवम्तु है, इस प्रकारकी प्रतीति का हानासा 
घम है । 

सनन्‍नी श्रद्धा हाने के बाद क्या करना चाहिय: ऐसा 
सदेह नहीं रहता । मै' परस भिन्न क्ञाता, सहजात्म 
स्वरूप पुण्य पाप रहित हैं सा इस प्रकारके भाल 
सहित आत्म प्रतीति का होना से सम्यर्दशंन है। 
उसके प्रगट हाने पर ही क्रमशः बीतरागता हैेती है। 

अ तमें आचार्य देव कहते है कि एक तस्वके। दूसरा 
तत्त्व कुछ हानि या लाभ कर सकता है यां मान छेना 
हो पराधीनता है ओर स्व॒तत्र स्थाधीन तक्य की श्रद्धा 
ही सुख का उपाय है । 


“४ भूल सुधार :-८ 
 आत्मवर्मा ” अक ६ प्रुष्ट ८४ कालम ५ ढकाइन 
५० में 'आंरहूत अशरीरी बीतराग है” असा छपा है, 
यहां पर * अरिहत सश्रीरी बीतराग है' असा पढ़ना 
आहिय. 


आत्मधर्म ; ७ 


हा के उ ५ 

“आत्मधर्म के ग्राहकों को उपहार ग्रंथ- 
श » मुक्ति का मार्ग # 
यह प्रगट करते हुए हर्ष द्वाता है कि आत्मधर्मा के ग्राहकों के फार्गुन्न 
मासमें “ मुक्ति का मार्ग ” नामक उपहार ग्रंथ भट दिया जायगा । | 
मुक्ति का माग' सदूगुरुदेव श्री कानजी स्वामी द्वारा ' सत्ता ख़रूप !' . 
 ब्रेथ पर किये गए कुछ प्रवचनें का सार ह । ' मुक्ति का मार्गा ” पाकर | 
आप आत्मबिमार है| जायेंगे । आपके अन्य साथी जा इस ग्रंथ के पाना ., 


चाहें उन्‍हें शी्ष ही * आन्मधर्मा ? का ग्राहक बनाऋर आत्मधर्म कार्यालय- 


| 


सेनगढ़ (काठियाबाड) के पते पर सूचित करने की कृपा करे | ............ 


धम संवाद :: १ 


कर्मांच द--मेरा छोटा भाई कहता है कि यदि हम 
चौबीसे घंटे न खाये न पिय॑ ते यह धर्मा कहलछायेगा ? 

धर्मांच द--मेरे बढ़े भाई कहते हैं कि ऐस्रा नहीं हे। 
सकता; जैसा कि तुमने कहा है यदि बैसा हा ओर 
उसमें शुभ भाव रखा जाय ता उस शुभभाव से पुण्यवंथ 
हैागा धम' नहीं होगा । क्यों कि धर्मा तो अब्रध है। 

कर्म घ दू--किन्तु छेटाभाई कहता है कि जैसा मे कह 
चुका हूं यदि बसा किया जाय ते बहू तप द्वागा ओर 
तपसे निज रा हाती है एसा शास्त्रों में कहा है | इसलिय 
उक्त कथन सें तुम्हारे बढ भाईकी भूल ते नहीं हा 
रही दे न ! 

धर्भंच द--मैने अपन बड़े भाई के साथ इस सबंध 
खूब चर्चा की है। वे कद, हैं कि यह सच है कि तपसे 
निर्जारा दाती हे; किन्तु यहू देखना चाहिय कि वह 
सम्यक (यथार्थ) है या असम्यक््‌ | तब मेने विचार करके 
जवाब दिया कि वह सम्यक तप ही हाना चाहिये। 

कर्म चंद--मेरा छाटाभाई कहता है कि भाई देस्वा 
हमें अन्न जल सब प्राप्त है ओर हम स्वयं ही अन्न जल 
के भाकञ्य शक्ति होने पर भी अपने आप छाह रहे 
हैं इसलिये वह धर्म द्वागा और सम्यक्‌ तप कहलायेगा। 
हां ! जिसे खाने के! नहीं मिलता और इसलिये जे पर- 
यश दहाकर अन्न जल नहीं ग्रहण करता उसके धर्मा नहीं 
है।गा । 

धर्मांचद--मेरे बढ़ भाई ता कहते हैँ कि सम्यम्टृष्ट 
के द्वी तप द्वाता है दूसरे के नहों। जसा कि तुम्दारे 
छेटि भाई कहते हैं उसे भगवानने सम्यक तप नहीं कह्दा । 
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; छेखक : 

गमजीभाई माणेक्चद दाशी 
उसकी व्याख्या ता “ इच्छा निरेधस्तप " है ओर बह 
परिभाषा तुम्हारे बताये हुये तप के साथ सगत नहीं है 
इसलिये बहू तप नहीं कहा ज्ञा सकता। 

कर्म च द---मेरा छोटा भाई कद्दता हे कि देखे ! इस 
तपमं भी रोटी खाने और पानी पीनेकी इच्छा रे।की जाती 
है इसलिये बह शाम्राक्त व्याख्या के अनुसार भी ता तप 
हुआ न ? 

धर्मांच द--मरे बड़ भाई कहता हैं कि देखा उसमें “रेाटी 
न खानकी' इच्छा की गई इसलिये इच्छा तो आही गई, 
इसलिय बह तप नहीं कहलायेगा। किन्तु यदि उसमें 
घुभभाब हागा ता पुण्य कइलायेगा। मुझ यही बात ठीक 
मालूम होती है। 

कर्माचंद--मेरा छाटा भाई कहता है कि यह ता 
केबडी के लिये शक्य है, हम जसे अपूर्ण ग्राणियां के 
लिये ता शकय नहीं हा सकता | 

धमचेद--मे रे बड़े भाई कहते हैं कि केवलोक तप 
हाता ही नहीं है। तप ते साधक-अपूर्ण दशा में हता है । 

कर्म चंद---ता फिर अपूर्ण दशामें झुभ और अशद्युभ 
दाना इच्छाय' केसे रोकी जा सकती हैं ? यह मेरी समझमें 
नहीं भाया। 

धर्म चंद--में अपने बढ़ भाई से पूछकर ओर उसे 
ठीक समझकर बादमें आपका जवाब दूंगा। आज हमने 
सुंदर चचों की है। अब जब आप कहेंगे तब फिर 
मिलेंगे । यां कह कर देने अपने-अपने स्थानके चढ़े 
गये । 


३ १०५७ ॥ 


प्रकरण दूसरा 
( देनेां मित्र फिर मिलते है ) 

कर्म च द--कयों भाई! अब हम तप संबंधी चर्चा 
जोर आगे करेगे ? आप अपने बड़े भाईसे ठीक-ठीक 
समझ भाये हे न ! 

धर्माच इ--हां | किन्तु इस चर्चा के आगे बढाने 
से पहले में आपस कुछ जान लेना चाहता हूँ! यदि 
आप कहें ते पूछ ? 

कर्म च इ--ग्रड़ो खुशीसे पूछिये भाई साहब ! 

घर्मवद--आप ते बड़ है तश्र फिर अपने छोट 
भाई से धरम संब'धी बात' क्‍यें पूछा करते हैं ! 

कर्म चर द--मेरा छाटाभाई उत्साही युयक्ष है। उसे 
धर्मा-स गठनमें विश्वास है, उसे धर्मका ज्ञान है, समाज 
में उसकी प्रतिष्ठा है, यरत्याप उसको उमर छाटी है 
किन्तु वह बहुत ही समझदार हे । उम्र ओर समझ का 
काई सबध नहीं हाता, इसलिय भें उससे धम'सबपघी 
बाते पूछा करना हू । 

धर्म ब द--मेन आपकी बातके समज लिया । अब 
हम अपनी चर्चा का आगे बढ़ाये । 

कम च द---साधकदशा्म शुभ ओर अशुभ इच्छा 
कैसे दूर द्वाती द्वेगी क्या आप मुझ यह बतायेगे ? 

धर्मांचई-देखा भाई ' भगवान ने कह्दा है कि 
“ सर्व जीव छे सिद्धसम, जे समज ते थाय ” इससे 
यह सिद्ध हुआ कि पहले यह जानना चाहिये कि प्रथम 
जीव स्वयं ' सिद्धसम ' कैसे है ? जा इसे समझेगा 
बह ' इच्छा रहित ' हागा । 

कर्मांच द-- यह ठीक है किन्तु यह बात कुछ अधिक 
स्पष्ट होनी याहिय, क्‍योंकि तुमने जा कहा हे उसमें 
भी मीवके आत्म स्वरूप समझने की इच्छा करने की 
बात ते आती ही है | 

घधम च इ--भाई सुना ! इच्छा रहित होने की विधि 
आपसे कहता हूं | वहू विधि यां है कि जब जीव आत्म 
स्वरूप समझने के लिये पुरुषार्था करता है तब पहले 
उसके राग ( इन्छा ) देती है । किन्तु पहले जीब का 
यह निश्चित करना चाहिय क्रि ' आत्मस्वकूंप चेतना- 
मय है ओर इच्छा मरा स्वरूप नहीं है ' और यह 
निश्चय करते हुये रागमिश्रित बियार आता है किन्तु 
बह राग मरा नहीं हे । इस प्रकार की प्रतीति हाने से 
इतन अशझमे राग कम हा जाता है । 


४ १०६: 


कर्माच दू---यह्‌ टीक है किन्तु क्या इतना निशचय 
करनेसे काम चल सकता है कि इच्छा मेरा स्वरूप नहीं हे? 

धर्म च द---इतने से काम नहीं चल सकता, क्योंकि 
जब सक अपना 'हकार स्वरूप नहीं समझा जायगा 
तबतक ' नकार ” स्वरूप भी नहीं समझा जा 
सकता । इसी बात को प्रकारांतर से यां भी कष्ट सकते 
हे कि जब तक जीव अपने “ अस्ति ? स्वरूप के नहीं 
जानता तब तक वहूं ' नास्ति ' स्वह्प के भी यथार्थ 
रूपमें नहीं ज्ञान सकता । यथार्थ जानछेने पर ' अस्ति 
नास्ति ' बराबर समझा जा सकता है | जथ तक दानों 
पहलू समझ में नहीं आजाते तबतक अपना अस्तित्व 
यराबर नहीं समझा जा सकता । 

कर्माच द--इस बान के में भी स्वीकार करता हू, 
बि.्तु इसमें “ इच्छा निराध ' कैंसे आगया ? 

धर्मच द--देगिये, बहू इस तरह आगया। जिसने 
अपना अस्तित्व निश्चित किया उसने यह निश्चित किया 
कि में निजरूपस हूं ओर पररूपसे नहीं हूं। जीवका 
स्वभाव ही चतन्य स्वभाव है, जब उसकी समझसें यह 
आजाता है तब वह स्वय' पररूपमें नहीं है अर्थात्‌ जड़- 
रूपम नहीं है,-' इच्छा ” रूपमें नहों हे यह भी निश्चिचत 
कर लिया ।....... 

कर्म चद--आपकी यह बात ठीक है, किन्तु उसमें 
भी इच्छा मोजद है। 

धर्मच दू---भाई | आपका प्रइन ठीक हे किन्तु मेने 
अभी अपना कथन पूरा नहीं किया है। आपके यह 
शंका हुई ओर प्रइन पूछा, यह ठीक किया। किन्तु मेरे 
कथन के यदि क्रमशः सुनाग ता उसमें सत्र स्पष्टीकरण 
हवा जायगा। इसलिये क्‍या में अब अपनी बात आगे कह ? 

कर्मच द--भाई ! अभी ता बहुत देर द्वागई है. ओर 
भुद्च अन्यत्र जाना है, इसलिय फिर कभी मिलछेगे। 

धर्मव द---बडी खुर्शी की बात है। अब फिर हम 
अनुकूछता द्वान पर भिलेगे। 

[ दानां अपने अपने स्थान के चढ़े गये ] 
प्रकरण तीसरा 
[ दानां मिन्न पुनः मिलते हैं | 

कम च द---भाई अब हम अपने उस सम्यक्ू तप 
की चर्चा का चलाए । 

पर्मंचद--बहुत अच्छा ! में जा कह' उसे बराबर 
ध्यान में रखियगा । भेने आपसे पहले कहा था कि जीव 


खात्मथम । &+ 


. का क्षपना ' अस्त” और “ नास्ति! स्वरूप पहले निशिलस 
. कर छेना चाहिये । ओर अपने अस्ति स्वरूपका निश्चय 
करते हुये यह शान छेना चाहिये; इच्छा मेंरा रघरूप 
नहीं हैं, वह क्षणिक है, और वह दूर की जा सकती है । 
इस प्रदार राग सहित प्रथम धिचारमें निश्चित करते के 
बाद जीव सब अपने लक्ष्यक्ा परसे हटाकर अपने श्रिका- 
छिक “ अस्ति ! स्वरूपकी ओर लक्ष्य करता है तथ उसे 
आत्म स्वरूपकी प्रतीति प्रगट होती है । ओर में त्रिका- 
छिक शुद्ध अखंड चेतन स्वरूप हूं, ऐसी प्रतीति है।ने पर 
लसथा राग (इच्छा) द्वान पर भी उस परका स्वामित्व 
अभिप्राय में से निकल जाता है। क्‍यों समझमें आया ? 

कर्मच द--हां | विचार करने पर ते यह बात सनझ् 
में आती है ओर में यह भी स्त्रीकार करता हूं कि यह 
बात सच है | इसलिये अब आप इसे ओर भाग कहिये। 

बर्मच द--उपयुक कथन के अ्रनुसार जिस जीव 
यथार्थ प्रसीति द्वाती है, बहू जीव अपनी प्रतीत का वल 
पूरक दुह्दराया करता है तब उस सम्यग्दर्श न प्रगट द्वाता 
है, ऐसे सम्यस्टष्टि जीब फे गृद्धिपना नदी दाता ओर 
बह इमेशा परावलम्बन के दुर करन के छिय तत्पर रदटता 
है। इसलिये बहू शक्ति के अनुसार तप करनका निइच्चरय 
करके २४ घंटे तक आहार इस्यादिक नहीं लेने की प्रतिज्ञा 
करता हे, उस समय उसको मान्यता निम्न प्रकार 
हैती है । 

(१) आहार नहीं लत का जा रागसिश्रित बिच्ार 
दता हे बह शुभ भाव है । ओर बसका फल पुण्य वंध 
हैं। में उसका स्वार्मी नई हू । 

(+) अन्न जल पर बसु है इसलिय उसके त्याग 
करनका मेरा अधिकार नहीं है । किन्तु जब सम्यरहष्टि 
पर बस्तु परस आलबन छाइनेका निशचय करता है तथ 
पुदूगाछ परावर्त न के नियमानुसार (सा निर्मित्त नमित्तिक 
सबभध होता हे कि उसके उतन समय तक आहार पानी 
के साथ स्रयाग नहीं हाता। अन्नजलका सयेग नहीं 
हाने स त ते धर्म हाता है ओर न धंध द्वाता हे । 

(३) राग के अस्थामिक््वका जा मेरा अभिप्राय है वह 
दृढ़ होता है। ओर इसलि्य जा आहार इत्यादि लेने का 
अशुभराग सरूचे अभिप्राय पूर्वाक दूर किया जाता है वह 
धर्मका एक अश है । अर्थात्‌ वह वीतरागता का अंश 
है और भादार नहीं केनेके शुभ विकल्‍प का बहां 
स्वासित्य नहीं, क्‍यां कि बेह अंश है इसलिये उतनी 
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हद तक शुभाशुभ इच्छा का निराध हुआ ओर बह भाव 
सम्यक्‌ शप है । 

कर्मच द---आपने जे। कहा है उसके लिये गंभीर 
मनन की आवश्यकता है। मुझे मनल करने का अभ्यास 
है इसलिये में बराबर उसका मनन करूगा । साथ दी 
में परीक्षा करके यह निश्चय कर लेना चाहता हूँ कि 
यह बात ठीक है या नहीं । 

धर्मंच ई---मे आएकी इस बातका अनुमेदन करता 
हू । क्‍योंकि भगवास की भी ऐसी ही आज्ञा है कि यदि 
किसी तक्त्वकी बातका प्रतिपादस किया जाय तो उसका 
सपूर्ण पहलुओंसे बिचार करके, परीक्षा करके निर्णय करे, 
तमी जैन धर्म का यथाथ स्वरूप समझमें आता है। इस- 
लिये क्राप बराबर घियार करफे अपने निर्णयसे सूचित 
करना । अब हम फिर मिलछे'गे । 

या कह कर देनां अपन अपने स्थान के चले गये] 


प्रकरण चौथा 

कर्म बच द-- भाई ! अपने जा कहाथा उस पर मेने 
खूब बिचार किया है, वह मुझ ठीक मालूम हैता है। 
स्रव॑ प्रकारकी इच्छा का ग्वासित्व अभिप्रायमें से निकल 
जाने के कारण फेवल चारित्रको सदे।ष करने पाली इच्छा 
९३ गई थी, उसमें अन्न जल नहीं लेने की प्रतिज्ञा के 
द्वारा जा शुभ विकल्प हुआ उसका जो “'नकार! हाता 
है ओर जो आहार लेने के अशुभ भाव का रोका गया 
उससे शुभाशुभ इच्छाका आंशिक निराध हुआ और उससे 
सम्यकूतप हुआ, इस प्रकार में बराबर समझ गया हू । 
फिर भी एक प्रइन उपस्थित होता है।-- 

ते फिर शास्त्रमें बारह प्रकारका तप क्‍या कहा 
गया है ?! 

धर्म च द---शाखत्रका कथन हपाद्मन ओर निमित्त दे 
अपक्षाओंका लेकर हता है। निमित्तों का भिन्‍न भिन्न 
हाने से निमित्तों में भेद हा जाता है किन्तु उपादान 
ता आत्माका शुद्ध भाव है इसलिय उसमें भद नहीं हे 
सकता । निमित्तकी अपेक्षा से यह बारह भद व्यवहार 
शास्रोंमें बताये गये हें । 

कम च्‌ द--ते फिर निश्चय शाखत्रमें सम्यकू तपका 
स्थरूप क्‍या कहा गया है ? यह अतायरे । 

शर्म ब द-भी प्रबचनसारमें उसको व्याश्या 
प्रकार की गई है:-- 


निम्न 
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एए९॥ (9७ एातताभाकल ऊँ ७ डि70वत0ं2, (ल्‍०%६. 
फालेक? ररें७, 30.24 तठं॥(8 3].-0..44 


कं काला 52: ४86: हक, 
नमिस्त के स्वरूप का यथाथ' जाम होश है 
कर्म च द---हूस जय स्वयं ही आद्वार का त्याग करदेते 


ते। इससे आत्मस्थरूप न जानते पर निज्ञ रा ये न हैगी 
धरम ब्‌दु---इस सब थम्में हम फिर अब मिक्केगे तब 
बिशेष चर्चा करेगे। (यों कह देने अपने स्थानके चढ़े 
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४ सारूप विभांत निस्तर ग चेंतन्य प्रक्पनाच्चतप: 
क्षप--जरकूप की स्थिर्तारूप निस्तरग (तरंग ह्ीन, 
मिर्थिकल्प) चैतन्यका प्रृपन (दृदीप्यमान दाना) स्रा बप 
है। क्षयांतर बददी सम्चा तप है । 


इतना ध्यानमें रखना कि सम्बकद्ष्टिके उपादान शोर वे ) 


सुवर्णपुरीमें मांगलिक दिवस 


फाल्गुत शुक्टां 


सीथघाम भी सेानगढमें सां १९९७ की 
फास्गुन शुक्ला हितीयाका समातन जैनम दिरसें 
बिरहूमान तीर्थांकर श्री सीम धर भ्रगवान की 
भावषबाहिनी प्रतिमाकी प्रसिष्ठा परम पूज्य 
क्री सदूृशुरुदेव श्री कानजीस्वाी के पविश्र करक 
मलों द्वारा की गई थी। बह प्रतिष्ठा महात्सब 
एक सप्ताह तक हुआ था, ओर इसमें १५०८ 
मुमुक्षु भाई बहिनांने भाग लिया था | 

उस मदंदिरमें मूठ नायक भगषान भ्रो 
सीम धर म्वामी हैं। इनके देना ओर भगवान 
शान्तिनाथ तथा भगवान पद्मप्रभ स्वामी की भाव- 
पूर्ण प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा की गई है। म'दिरक 
ऊपरी भागमें भगवान श्री नेमिनाथ प्रभुकी 
प्रतिमा प्रतिष्ठित की गई है । 

परमपूथ्य श्री सदगुरुदूध सां १५०९५ में 
चातुर्मास के लिये राजकेट पथारे थे, इस 
समय आप (९८ महीने तक वहां रहे थे । 
तब सदूगुरुदेवके भक्त श्री. नानाछाल कालिदास, 
श्री. पेचरदास्र काछिदास तथा श्री माइनलाल 
कालिवास ने मंदिर बनवान को अपनी इच्छा 
प्रण” की । ओर इस भाषनाके परिणाम म्घरूप 
वक्त मंदिरकोी अतिष्ठा हुई । उस मबिरम 


सत्‌ देव, सनृशाख और सत ग्रुरूका यथार्थ रुप प्ररुषक ! 


सत्‌ पुरुष श्री कानजी स्वामीकी जय है।। 





हितीया 


सभी मुमुक्ु भाई बहिन भगवाबकी पूला-आश्ती 
इशन ओर भक्ति का छाभ हऊेते हैं | इस 
प्रकार यहू एक महान धर्माप्रभावना का कार्य 
मिद्ध हुआ हैं । 

जब सदूगुरुदेव श्री कानजो स्वामी सेनगढ़ 
में बिशाज़मान हाते हैं तब शामकेा व्याख्यान 
के बाद सदा मदिरमें नियमित परौन घंटा 
सक भक्ति का कार्या उनकी उपस्थिति में द्वाता है। 

प्रति वर्ष प्रतिष्ठा के मगर दिनकेा 
मद्दात्सत द्वाता हैं। उस खमय बाहर से 
बहुत बड़ी सख्यामें मुमुश्षु भाई धहिन महे- 
न्‍्सव में भाग लेने आते हैं । 

भगवान सीम धर ग्वामीका मंदिर शरत्रुंजय 
कैत्र पर बहुत बर्ष पूर्व बना था, तथा भारत 
मे और भी अनक स्थानों पर है। जिन्हें यह 
ज्ञात नहों है उनके मनमें यह प्रश्न षठा करता 
है कि भगवान सीमघधर म्थामीकी प्रतिमाजी 
क्य। बिराजमान की गई हैं | किन्तु जा बाग्त- 
तिकताके जानते हे वे यहू भी ज्ानत हैं कि 
यह स्थापना केबल धमोनुराग का निर्मित्त है. 

इस घर्ष भी फाल्गुन शुक्का द्वितीयाको 
वाषिक प्रतिष्ठा महान्सबव सेोनगढ़ में हागा। 


) 
| 
! 
। 


के 
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आत्मा स्वयं कर्ता है 


आत्मा अपने ही भावों का ग्रहण करने वाला 
या छोड़ने बाला है । जड़ कर्गा का आन्मा न ता 
ग्रहण करता हैं और न छाइता है । जड़ कर्मा की 
अवम्धा जड़ के कारण द्वाती है; क्‍यों कि प्रत्येक 
द्रव्य स्वत'त्र है और प्रत्येक वस्तु के गुण-पर्याय 
दूसरी बस्तु स भिन्न हैं, इसलिये जडकों समस्त 
अवस्थाओंका कर्ता जड़ वस्तु और आत्माकी अब- 
5 स्थाओंका कर्ता म्वय आत्मा ही है । 


ड्रौन 


> - 4 


५ | ५ 

तू अपनी भूल से छुटा है, न कि कर्मा ने तुझे 
लूटा है | तू ही ( अज्ञान भावसे ) भशुत्र भावका 
उत्पन्न करके अपन स्वरूप के खज्ञान का छटा दने 
बालन है। और उस अखझुद्ध भावका दूर करके निर्मल 
स्वऋपकेा प्रगट करने वाला भी तू ही है। कर्म 
तेरा कुछ नहीं कर सकते। निश्चय से तू लटा ही 
नहीं है; तू शुद्ध ही है। स्वरूपमे प्रधृत्त और पर 
द्रव्य से निधृत्ति यह आत्मा का म्वसाव हैं । 


परिक रथ शाश्वत सुखका मार्ग दशक मासिक पत्र एक अंक 
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# आत्मष सुबणपुरी ) से नगढ़ काठियावाद $ 


ज्ञानाभ्यास की आव श्यक्का 


मै .. 8 -.. 


क्ञानपरिणाम से रहित पुरुष अपने चित्त (सक- 
एप विकल्प) का निम्नह करने फे लिये समर्थ नहीं 
हैता | ज्ञान मनके जीतने में उत्तम साधन हे, 
बसके बिना मन अन्य उपायसे नहीं जीता जा 
सफता ; पैसे मत हाथी के अकुश बदमें कर लेता 
है वैसे उन्मत्त हुये चित्तरूपी हाथी के वशमें करन 
के छिये ज्ञान अकुश के समान है । ज्ञानसे ही 
मन जीता जाता है | उसके जार दृष्टांत यहां दिये 
ज्ञाते हैं । 


ज्ञानकी ओर पूर्ण उपयेग लगान से यह स'कल्प 
रूपी पिशाल पुरुष" के आधीन दे जाता दै । वह 
सकरुप पिशान की भांति अयाग्य कार्या करता है, 
परन्तु पुरुष ज्ञानापयाग से उस स कल्प का नाशकर 
शुद्ध परिणामों में प्रवृत्त हे! सकता है। इस स्टिय 
है शिष्य ! ज्ञानाराधना करके तू शुद्ध परिणामों में 
तत्पर हो । 


जैसे याग्य विधिपूर्षक सिद्ध किया गया मत्र- 
प्रयाग कृष्ण सर्प के बश में कर लता है. उसो 
प्रकार यह सकल्परूपी कृष्ण सप्प भी भलीभांति प्रयुक्त 
ज्ञान परिणाम के द्वारा वश किया जा सकता है । 

जैस ज'गछमें स्बरूछतदृता पूरक भ्रमण करता 
हुआ मत्त हाथी मज़बूत सांकल से बांधा जा सकता 
है उसी श्रेंकार यह मनरूपी हाथी ज्ञानरूपी सांकल 
से थांधा जा सकता है । 


बन्द्र एक क्षण भरके लिय भी एक स्थानमें 
स्थिर अर्थात्‌ निर्िकार नहीं रह सकता उसी प्रकार 
मन भी बिषयें फे बिना स्थिर नहीं रह सकता; 
बह सदा विषयों में विचरता रहता है, अर्थात वह 
सदा शब्द, रस, रपश इत्यादि विषय का निमित्त 
बनाफे रागद्ेष युक्त देता ही रहता दे। सतत 
ज्ञानाभ्वास न होने से उसकी सतत रागद्रप मे 
परिणति द्वे! रही है | किन्तु ज्ञानाभ्यास करने से 
मध्यस्थ भ्राव उत्पन्न द्वोता दे | 


मनामर्कट के वश में करने का उपाय-ज्ञान 

इस मनेमकंट के दिनरात जिनागमके अभ्यास 

में तत्पर करना चाहिये; जिससे वह रगद्गपादि 

बिकारके। छेड सके। मनेमर्कट के बश में करने 
के लिय सदा ज्ञानाश्यास की आवश्यकता है | 


ज्ञानाभ्यास के बिना तस्त्र नहीं जाना जा सकता 
बिशुद्ध परिणाम युक्त जीबके दृदय में जा ज्ञान 
रूपी दीपक सतत्‌ प्रकाशमान रहता है उसे जिमेन्द्रोक 
आगम में नप्ट हान का भय नहीं रहेगा। जीवादिक 
पदाथे। का जम शास्त्र भ॑ जे नयाधार सत्रे अनेक 
अपेक्षाओं के छेकर स्वरूप वर्णन किया है उसका 
सतत्‌ ज्ञानाभ्यास करने से विशेष स्पष्टीकरण 
हागा । किन्तु जिसे ज्ञानाभ्यास नहीं है उसे जिना- 
गमका रहस्य ज्ञात नहीं है। सकेगा। 


ज्ञान उत्कृष्ट प्रकाश है 

जा झानरूपी प्रकाश है वह उत्कृष्ट प्रकाश है। 
जसमें यह विशेषता है कि वह किसी के द्वारा नप्ट 
नहीं किया आजा सकता | हवा इत्यादि पदार्थ दीपक 
का नाश कर देता है किन्तु क्षान दीपक का नष्ट 
करनेबाला काई भी पदार्थ विश्व में नहीं हैं। यद्यपि 
सृर्य का प्रकाश अत्यन्त प्रखर होता है फकिरमी बह 
अस्प क्षेत्र का हो प्रकाशित करता है, किन्तु यह 
ज्ञानप्रदीप समम्त जगन का प्रकाशित करता है। 
जगत में ज्ञान समान दूसरा काई प्रकाश नहीं है । 
विना ज्ञानके चास्रि-तप की इच्छा व्यर्थ है 
जा ज्ञानरूपी दीपक के बिना मेक्षके उपाय- 
भूत चारित्र ऑर तप की प्रापि करने की इच्छा 
करता है उसे उस अथ मनुष्य की भांति समझना 
चाहिय जा घार अधकार में वृथा वृणादि से 
व्याप्त दुर्ग म प्रदेश में प्रवेश करमका असफल प्रयत्न 
कर रहा दे | जेसे जीवों से भरे हुये प्रदेश में 
हिंसादि का निवारण शक्य नहीं है उसी प्रकार 
ज्ञानके विना मोक्षकी प्राप्ति नहीं की जा सकती । 


श बह > - कै 
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जा नफिजभनम नरजनम 


» शाश्वत खुखका मार्ग दशेक मासिक पत्र # 


वर्ष 
अक : 


प्रश्नोत्तर 


प्रअ-स स्लारमें किसका राज्य चल रहा है 

उत्तर-अपने म्बरूपके श्रम का। 

प्रभ-स सरमें बहुमति किसकी है? 

उतप्तर-स्थरूपके अ्रमबाले जीवें की | 

प्रश्र-उस भ्रम में अगुआ कोन है ? 

उत्तर-दृष्यलिंगीमुनि; ढसे ससार तत्त्व 
बहा जाता है। 

प्रश्न-दृब्यलिंगी क्‍या परजीबकी हविसा 
फरता है ! 

उत्तर-बिद्धकुछ नहीं; बह छह काय के 
जीबें की दया पाछूमा है, ओर निरतिचार 
अद्दिंसा श्रत का पालन करता है । 

प्रश्र-द्रव्यलिंगीमुनि क्या असत्य बोलता 
है? चारी करता है? मैथुन सेवन करता है! 
ओर परिग्रह रखता है ? 

उत्तर-बिलकुल नहों; वहू सभी अत्तोंका 
निरतियार पाकृन करता है | 

प्रश्न -इतना करने पर भी धर्म क्‍्यें नहीं हेतता ? 

इसर-यह ते स्पष्ट द्वी है कि स्वरूपका 
श्रम देने से धर्म नहीं दवा सकता । 


: ; :;आत्मधमे; : 


साध 
२४७२ 


प्रश्न-तथ क्‍या बह जीव दथा का पाछल 
नहीं करे, असत्य वाले, चारी करे, अग्रह्वाचययेका 
सेवन करे और खूब परिम्र& रखे ते। धम द्वेगा ? 

उत्तर-आपका प्रइन अधैय और टेढेपन 
(बिपरीतता ) का द्योतक है। आपने जा कहा 
बह ते सब स्पष्ट पाप है ही; उससे धर्मा हा 
ही नहीं सकता, यह आयौवरत्तके समी आबाल- 
वृद्ध जानते हैं 

प्रभ्न-ते। फिर धर्म कब होता है ! 

.उततर-आत्मस्वरूपकी अथार्थताका पहचानना 

और अ्रमके दूर करना, से। धर्माका प्रारंभ 
है; ड्स स्वरूपमें स्थिर रहना से साथक दशा 
है, और सम्पूर्ण स्थिरता द्वाना से धमकी 
पूर्णता है । 

प्रश्न-द्रव्यलिगीभुनि भव्य हैता है या 
अभव्य ? 

उत्तर-भव्य भी द्वेतता हैं ओर अभठय मी । 

प्रभ्न-क्या कभी यह जीत्र पहले द्रव्यछिंगी 
मुनि हुभा होगा! 

उत्तर -होँ, अनन्तबार । 
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प्रभ-द्रब्यलिंगी मुनि के संसार तत्त्व कष्ा जाता है, 
कया इसका केई प्रमाण हे ! 

उत्तर-होँं, श्री प्रबचनसारमें प्रष्ठ ३६० पर इस प्रकार 
कहा है-' अञ्म इन ५ में से प्रथम दी ससारतस्‍्व के 
कइते हैं-- 

ये अयथाग्रद्दीता्थों एते तक्त्यमिति निश्चिता: समये । 

अत्यन्तफल समृद्ध भ्रमन्ति ते क्रतः पर कालम्‌ ॥७१॥ 

अर्थ--जेा पुरुष जिनमतमें द्रव्यलिंग अवस्था थारण 
कर तिष्ठते भी हैं, ठेकिन अन्यथा पदाथोका स्मरूप प्रहण 
करते हुये जे। पदार्थ हमने जानलिये हैं, ये हो बस्तुका 
स्वरूप हैं, ऐसा मिथ्यापना मानकर निश्चय कर बैठे हें । 
ऐसे बे भ्रमणाभासमुनि इस वर्तमान काछसे आगे अनन्त 
भ्रजणरूपी फलसे पूर्ण अनन्त काछ पर्यन्त भठकते हैं। 


जआाभष ; गेहे७रे 


भाबार्थ--ये अज्ञानी मुनि मिथ्याबुद्धि से पदार्थका 
श्रद्धान नहीं करते हैं, अन्यकी अन्य कल्पमा करते हैं 
और सदा महामाहमल्ल (मिथ्यादर्शान ) से अित्तकी मलि- 
नता के कारण अधिवेकी हैं। यद्यपि द्रव्यलिग के धारण 
कर रहे हैं। तो भी परमार्थ मुनिपन को प्राप्त नहीं हुये 
है ओर जा मुनिके समान मातम होते हैं वे अनन्तकाल 
तक, अनन्त पराबत'न कर भयानक कर्माबलकोा भागते हुये 
भटकते हैं । इसलिये ऐसे भ्रसमणाभास मुनिका संसार 
तस्थ जानना चाहिये; दूसरा कोई स्सार नहीं है | जे 
जीव भिश्यायुद्धि युक हैं व ही जीव संसार हैं। 

प्रभ- बाह्यलिग से कया मुनित्य या ज्ञानीपन निश्चित 
हा सकता है ! 

उत्तर कदापि नहीं हे सकता। यह ऊपर कहा जा 
चुका है| 


। १९११ ॥ 


शाश्वत सुख चाहने वाले के कसा व्ान होता है! 

निजञ'रा अधिकार चल रहा हैं अर्थात्‌ सब्ा सुख कैसे 
मिलता है! सरूचे सुख का उपाय करनेवाले के ज्ञान 
ओर श्रद्धा कैसी हवाती है?! ओर जिसे सांसारिक सुख 
अच्छा लगता है, उसका ज्ञान ओर मान्यता केसी द्वेतती 
है! जिसे संसारका-इद्वियादिका सुख अच्छा लगता है 
उसे चारासी के दुःख रुचते हैं और जिसे संसार सुख 
की रूचि नहीं है किन्तु स्थभावढ़ा वास्तविक सुख अच्छा 
लगता है उसकी पहिचान ओर ज्ञान कंसा हेता है? 
उसका पहले निर्णय द्वाना चाहिये । क्‍्यांकि किल सुग्बकी 
रुचि है ? यह जानना चाहिये। 

पृण्यभावकी रुचि नहीं हाती 

हमें संसारका सुख नहीं चाहिय। हम सच्चा सुख 
पानेके लिये त्यागी हुये हैं, यां बहुत से काग मान बेठे 
हैं। किन्तु वास्तवमें सनच मुखकी रुचि है या नहीं 
इसका लक्षण पहले समझ लेना हागा। जिन भावों से 
संसार मुख मिलता है इन भावांकी झचि भी सच्चा सुख 
चाहने वालेकि नहीं दवाती | समस्त राज्यादिक संसार सुख 
के निर्मित्त हैं, उसकी भी रूचि नहों द्वाती, जिसने जडमें 
सुख नहीं माना दवा डसकी सान्यता कैसी होगी ? जिस 
पुण्यभाव स स्वर्गादिक तथा यह श्री और रुपया पैसा 
आदि मिलता है उस पुण्य भावकी भी रूचि नहीं हेतती, 
जिसके पुण्यकी रुचि हे उसके सेज्जारकी रूचि हे। 

जड़ में कहों भी सच्चा सुख नहीं है, अन्यत्र कहीं 
सुख है ता बह मात्र आत्माम हो है; इसलिये जिसे 
सुख की प्रीति है उसे आत्मा की रुचि भी 
हाना चाहिय । पुदूगलमं कहा भी आत्माका सुख नहीं 
है, मात्र विपरीत भान्‍्यता सं ही उसमे सुस्र मान 
लिया गया है । शरीर, मकान, ख्रो, पसा इत्यादि 
में सन्‍चा सुख नहीं है, आत्मा का सुख परम हा ही 
नहीं सकता | फिर भी परमें सुख्र मान लिया है, यही 
मान्यता की भूल हैँ । सच्ची बात उसको समज़ में ही 
ने आई । यदि सच्ची बात समज़ छी जाय ता स सारकीं 
अनुकूलतामें भी सुख बुद्धि नहीं हा । जिस कारण से 
ससर की अनुकूछता प्राप्त हाती है वह पुण्य है। पाप 
भावसे प्रतियूछता ऑर पुण्य भावस अनुकूलता प्राप्त 
हातो है | जिसे संसार की अनुकूलदा की रुच हे उसे 
पुण्य की रुचि है ओर जिस पुण्य की रूचि है उसे 
स'सार की रुचि हूँ । जिसे आत्मा के ज्ञान आर श्रद्धा 


: ११२: 


संसार और मोक्ष निमीता 
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की रुचि है उस आत्मा की रूथि हैं, ओर उसी के 
सच्चे सुख की रुचि हैं । 
पहले पुण्य की रूचि है या आत्मा की, इसे जाने 
बिना काई उपाय नहीं हागा | यदि पुण्य भाव की रुचि 
हैगी तो समजना चाहिय की उसके ज्ञान ओर श्रद्धा में 
भूल है । जिसे आत्मा की रुचि होगी उसे पुण्य फ्री 
रूचि नहीं हागी । 
धर्मी की रुचि, ज्ञान और श्रद्धा केसे हाती है ! 
अग्न धर्मी की रूचि, ज्ञान ओर श्रद्धा केसी होती है 
तथा सखसार का सुख रुचता है अर्थात्‌ पृण्य की रुचि 
है, उसकी श्रद्धा ओर दृष्टि केसी द्वोती दै यह निम्न 
लिखीत चार गाथाओ द्वारा बताया जाता ई -- 
गुजराती हरीगीत 
ज्यम ज्गतमां का पुरुष बृत्ति नि्मित्त सेवे भूपने । 
ता भूष पण सुख जनक बिध विध भाग आपे पुरुषने ॥२०४॥ 
त्यम जीव पुरुष पण कर्मा रजन सुख अरथ सेवन करे, 
ता कर्मा पण सुख जनक विव विध भाग आपे जीबने ॥ २२७॥। 
बद्ढी तेज नर ज्यम वृत्ति अर्थ भूपने सेवे नहीं 
ता भूप पण सुख जनक विध बिध भाग ने आप नहीं ॥२२६॥ 
सुहृष्टिने यम विषय अरथे कर्मा रज संबन नी 
ता कर्मा पण मुख्य जनक बिध विध भागने देतां नथी |२२७॥ 


हप्टांत-इस जगतमे काई पुरुष भ्राजीबका के छिय 
राजाकी सवा करता है उसकी यह दृष्टि रहती है कि 
जब काई अच्छा अवसर आयगा तब जीमनबारमें मिप्ठ 
भाजन के थारू मिलेगे इसलिय बह राजाकी संबा करता 
है । राजा भी उसे सुखदाई अनेक प्रकारका भाग देता है 
( किन्तु यहां कहनेका तात्पर्थ' यह है कि यह सब ठीक नहीं है )। 


इसी प्रकार उस पुरुषकी भांति यदि काई आत्मा 
सुख बुद्धि से पुण्य पापका सेवन करता है ओर यह 
मानता है कि इससे मुझ सुख मिलेगा तो इसका मत- 
छब यह हुआ कि उसे पोदगछिक सुख की रुचि है-पुण्य 
की रूचि है | पुण्यकी रुचियाला त्यागी है| या साधु हे। 
किन्तु “यह क्रिया रागयुक्त हे या राग विद्दीन, दया आदिक 
शुभरागकी है या हिसा आदिक तीज रागकी-पापकी है, 
उस राग की क्रिया से जात्मा के छाबर नहीं दा सकता।! 


आंत्मधर्म । ८ 


भावों का 


विश्लेषण 
इस प्रकार जिसे राग रहित आत्मा को श्रद्धा या 
रुचि नहीं है वह जे कुछ भी ब्त, तप, दान, भक्ति, 
पूजा आदि करता है उसमें मद कषाय से जे। पुण्य हाता है 
बहू उस पुण्य के ससार सुख के लिये सेवन करता है । 
अर्थात्‌ उसके पुण्य को रुच है । किन्तु, पुण्य का फल- 
ससार सुख भागने का जा भाव है वह ते पाप ही हैं । 
पोदूगछिक जड़ की जे। नाशवान-क्षणकसुख रूचि है 
अर्थात्‌ पुण्यभाव की जा रूचि हे बह जड़ की रूचि है; 
पुण्य पाप रहित आत्माकी रुचि नहीं । 


खबास का दृष्टांत और उसका सिद्धांत 

जैसे खबास राज! को सेवा करता है. किन्तु वह 
उसमें निस्ह नहीं है किन्तु उसे मिष्टान्न भाजन की रुचि 
है, इसलिये बह सेवा करता है । इस प्रकार जिसे 
पुण्य की रुचि है उसे पुण्य पाप रहित ज्ञान मूर्ति आत्मा 
की रुचि नहीं है । क्‍्यांकि पुण्य पाप की समस्त क्रय 
आत्मा के लिये बंधन हैं । जिसे आत्मा के पत्रित्र ज्ञान 
स्वभाव का भान नहीं हू बह उसमें पुण्य का भाव सुख 
मानकर करता है । जिस भावसे पुण्यत्र थे हता है यदि 
उसे काई अच्छा माने ते। समझना चाहिये उसे जड़ की 
रुचि है, आत्मा की नहीं ! 

जिसे पृण्य क्री रुचि है उसे जड़ की रूचि हैं 

पचास पचास वर्ष तक खाया पिया आर भाग भागे, 
किन्तु उनसे सुख नहीं मिछा, ससार के भागां म॑ सुख 
है ही नहीं; इस प्रकार छाग कहते ता हें, करनन्‍्तु यदि 
उस जड़ के सुख की रुचि वास्तव में दूर हा गई हा ता 
जिस भाव से वह ससार सुख की सामग्री मिलती है 
उस पुण्य भाव की रुचि भी दूर द्वानी हो चाहिय ऑर 
जिस भावसे रुचि दूर हातो हे उस भावका संबन करना 
चाहिये । जा छाग “साधु ' या ' धर्मी ' "सा नाम मात्र 
रखते है किन्तु जिन्हें पुण्यपाप रहित आत्मा के स्वरूप की 
खबर नहीं है उन्हे पुण्यकी रूचि रहती है। यहां हम यह नहीं कह 
रहे हैं कि पुण्य करना ही छोड दिया जाय, किन्तु पापसे 
बचने के लिये पुण्य करना ठोक है फिरमी उसकी रुचि 
नहीं हनी चाहिये, क्यांकि जिसे पुण्यक्ी रूचि हैं उसे 
जड़में सुख वृद्धि मोजूद है अर्थात्‌ उसके जड़ की रुचि है । 


साध ; २४७९२ 


श्री समयसार, नि्ज्रश अधिकार, गाथा २२४ से २२७ 
पर परम पूज्य सदणशुरुदेव श्री का नजी स्वामीका 
प्रवचन 
जड़के सुख चाहने बालों के लक्षण 

जिसे पांच इन्द्रियांफ--जड़फे नाशधान सुख रूचते 
हैं डसका लक्षण क्‍या है! 

आत्माका सुख जहमें नहीं हैं, आत्मामें जे शुभराग 
हैाता है वह यदि रुचता है ता समन्नना चाहिये कि उसे 
ससार-सुखकी, जड़ सुखकी रुचि है। फिर भछ्ते ही 
वह त्यागी ऋद्दलाता है या मुनि। ओर जो ग्रहस्थ दशा 
में रह रहा है फिर भी 'सेरा स्वभाव पुण्य पाप के बिकारी 
भावां से रहद्दित अविकारी है ' इस प्रकार आत्म भान 
सहित जिसे पुण्य पापके भावकी रूथि नहीं है वहां 
समझना चाहिये कि डसे संसार सुखकी-पोदगरलिक सुख्को 
रुचि नहीं है। ओर डसे आत्माका रूचि है । 

खबास राजाकी सेवा करता है उसमें उस निरंतर 
यही रूचि बनी रहती हैँ कि ' राजा कसे खुश दवा ” उसके 
निरप्रह् रहनेका भाव ही नहीं है, उसकी रुचि ही राजा 
के खुश करने की है, इसी प्रकार जीवके बाह्य क्रिया 
करत हुये जो रागका विकल्प उठता है उसे जा ठीक 
मानता है, उसे सर्व प्रथम सांसारिक सुम्य की इच्छा है 
ओर यही उसकी रूचि है। जीत जा पुण्य या पाप का 
रागभाव करता है उसमें पाप ते दु खका कारण है ही, 
उसकी ते यहां बात ही नहीं हे, उसकी रूचि ता हा ही 
नहीं सकती किन्तु जा शुभ राग की रुलि पूर्वक कर्मा 
रज का सेवन करता है ओर वे कर्मा भी उसे सुख 
उत्पन्न करने बारे भागापभाग देते हैं अथोव राग की 
क्रिया करते समय जिसे शुभराग की रूचि है, उस शुभ 
राग के फल में भविष्य मे उसे अनुकूल मामग्रों मिलेगी 
और उसे राग की रूचि है इसलिय बहू राग रजित 
है। कर सामग्रियां का भागेगा ओर पाप बध करके नरक 
में ज्ञायगा । 

गांग की व्याख्या और उसका फेल 

ज्ञानमूर्ति आत्मा में कुछ करन कराने का जा भाव 
है वह राग हैं उसमें से अश्युन राग ता छाइन याग्य है 
ही किन्तु क्रिया के समय जिसने शुभ राग का अच्छा 
माना है उसे भविष्यमें रस पौदृूभालिक संयाग मिकेग 
कि वह ऊद्द राग पूर्वाक भागफ़र नरकमें जायगा। इस 
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प्रकार उसके (शुअ-राग की रुचि बाले के) न तो वर्ता- 
मान में धर्म है और न भविष्यमें । सच्चे सुख के 
( पुण्य पाप रहित) सपायका और पोदगलिक सुख के 
झपाय ( पुण्य ) का विवेक सब प्रथम होना आवश्यक है। 

सकये सुख के इश्छुक फे पृण्ययी रूचि ही नहीं 
है।नी चाहिये । पुण्य पाप दाना राग ही हं। जिसके राग 
करते समय इसकी रुचि ट्ै-उसमें सुख बुद्धि हैं, ओर जे 
उसमें परम! मानता है, तथा शुभ कट्दां दाता है और घ्म कहां 
दौता है इसकी जिसे खबर नहीं हे बह पुण्यमें सुख माने 
बिना नहीं रह सकता। जिस पुरुष के ज्ञाता दृष्टा स्वरूपके। 
भूछ कर क्रिया के समय हाने वाले शुम रागकी रुचि हे 
इसके भविष्यमें नाशवान राज्यादिक प्राप्त करनकी रूचि 
हैं, जिसके पीछे नरकादि अवध्यभाषी हें | यशांपर पुण्य 
छेड़दैने दी बात नहीं है, किन्तु पुण्यको और तेरी रूचि 
नहीं देनी बाहिये। राग के विना घाह्य क्रिया नहीं है 
सकती । यदि अ तस्वारूपफकी रुचिफा छोड़कर बाह्य स्वरूपमें 
हाने वाली रागकी रुचि की जायगी ते समझना चाहिय 
कि उसके पुदूग फी रुचि हे । 


चापल्सी करनेवाले का दृशंत 

जिस प्रकार वही पुरुष ( खबास ) यदि आजीविका 
के लिये राजा की ख्रेवा नहीं करता ता राजा भी उसका 
सुखदाई भागापभाग नहीं दता, क्‍यांकि यवि हां में हां 
मिछाये और चापल्ूसी करे ते राजा प्रसन्न रहे। चाप- 
रूसी कैसे की जाती है यह एक दृप्टांत द्वारा बतलाते हें। 

एक राज्याधिकारी था, एकबार उसने अपने नोकर 
से कहा कि जा पांच ताोछा घी के आ। नौकर गया 
ओभोर थी लेकर बापिस आया तब गाज्याधिकारीन पृछा 
४ कितना घी छाया ?” नौकरन कट्टा कि ' साहिब एक 
छटांक ! । किन्तु राज्याधकारी का ता यह भागन ही नहीं 
था कि ५ तेला जौर एक छटांक एक ही बात है; इसलिय 
यह क्रधमें आकर बाला कि क्या र' ' मेने पौंच ताछा 
थी छानेके कहा था लेकिन नू एक छटांक क्यों छाया? 
तब पासमें हीं बेठ हुये एक जी हुआर -चापलूसने कहा,- 
' बिलकूछ ठोक है साहिब ! इस बेवकूफ ने गलती करदी।' 
यह सुनकर घी झाने बाला नौकर भी ( हां में हां मिलान वाले 
देने के कारण) अपनी भूल न दवाने पर भी बाला हां साहिब ' 
भुल ते द्वोगई | इस रष्टांत से स्पष्ट द्वा गया कि चाप- 
दूसकी ट॒ृष्टि केवल राजा के खुश करनेकी ही द्वाती है । 


सिद्धांत 

इसीप्रकार अज्ञानी पुण्यक्रिया के करते हुये उसके 
राग की जे! रुचि करता हैं और लसे टोक मानता हे ते 
बह्द राग रहित स्वभाव का नहीं जानता । रागकी कूचि 
से उसे सांसारिक जड़ पदार्थ मिलेंगे ओर बह रागपूव क 
उनका उपभाग करके नरकादिक गतिमें चला जायगा। 
नोकर चाकर यह नहीं जानते कि निर्पृह द्वाकर रहे गे 
ता भी राजाका जितना देना हे|गा देशा। राजाका सकी 
सुनानेबाछा रूच नहीं सकता और यदि चापदसी नहीं 
की जाय ते कुछ मिलेगा नहीं एसा उनने मान रखा 
है। यहां तो आचार्य देव कहते हैं कि हां में हा मिलाने 
बाढ़ का भिष्ठान्न थाल तो मिल जाय॑गे किन्तु सच्ची 
१जी नहीं मिक्केगी अर्थात जिसे आत्माकी रुचि छोड़कर 
शुभरागकी रुचि हैँ ओर जे उसे ठीक मानता है यदि 
वह मंद कषाय करेगा ते पुण्यबंघ करेगा, किन्तु उसे 
आत्माका सच्चा सुख नही मिलेगा । 


धर्मी के राग रुचि नहीं है 

घर्मफा अपनी आत्मामें ही सतेष हे।ता है। नोफरीमें 
उस जा पचास-सा या जितना भी वेतन मिलता है बहू 
उतना ही लेता है, वह उससे अधिक प्राप्त करने के लिये 
कभी भी दगा नहीं करता, उसी प्रकार धर्मी जीव जब 
जा क्रिया करता है तब उस समय भी उस शुभरागकी 
रूचि नहीं हाती। बह सुखबुद्धि से कर्मारण का सेवन 
नहों करता । कमज़ारी के कारण उदासीन भावसे शुभमें 
प्रयुक्त होता हुआ भी अंतर में वह उसमे रूचि नहीं 
रस्पता | 

जिसे आन्माकी खत्रर नहीं है उसे रागकी रुथि हैं 

काई यह कहे कि हमका स्वर्गादिक की रूचि नहीं है 
ओर इम बिना दी रूचि के पुण्य करते हैं ता जिसे 
आत्माकी निम्पहता को खबर नहीं हैँ रूचि नहीं हैं 
उसके राग की रुचि अबठ्य ही दवाती | और जिस राग 
की रूचि नहं। है उस आत्मा के ज्ञान भावकी रूचि हैं 
अथौत उमके झुभराग का फल एस्रा नहीं हे सकता कि 
लिस्रका भ।गने पर फिरसे नया बंधन है।। 

टीको-जस काई आदमी फलके लिये राक्ाकी 
जितनी चापल्सी करके उसे प्रसन्न करता है राजा उसके 
उतनाही फल देता है उसी प्रकार जे जीव शुभ क्रियाका 
अपनी मानता है उसके रागकी रुचि का द्वी परिणाम 


आतस्मधर्म ! ८ 


संमंझना चादिये | हानी के अतरमें यह भान है कि में 
शुद्धमें महि रह सकता, इसलिये यह शुभ (अशुभ से बचने 
के छिये) करना पड़ता है। और यदि केाई बिना समझे 
ही त्यागी हवाजाय, घरवार छोड़कर जगछ में चछा जाय 


ते भी उसके भीतर पुण्यकी पकड़ है अर्थात्‌ ससार सुख 


की रुचि है। जिसके अतरमें ज्ञाता, रृष्ठा, पूर्णनिम रु, 
स्वतः स्वभावी आ।त्माकी रुचि नहीं है तथा जिसे रागके 
प्रथकत्थ की खबर नहीं है बहू भले त्यागी द्वा या धर्मी 
नामधारी है।, किन्तु वह कर्भा फे (रागका ) अपना 
मानडर उससे फछकी रुचि किग्रे बिना नहीं रहेगा। 

जिसके भाहार.दि की रूचि है-परमें सुखबुद्ध है 
इसके किये एक जगह कहां है कि --- 

मुह मगढछिये उदराणु गीद्ध/ अर्थात्‌ चापछुस के 
मुख मगलिया' कहा हैं ओर उसे पेट के छिये गृद्धि- 
बाछा अर्थात्‌ अच्छे भाहारादि के लिये हां में दवां मिलाने 
वाढा कहा है। बापने छछ कपट करके धन इकट्ठा किया 
है। ओर उसका लड़का छल-कपट करनेमें उससे सबाया 
निकछे ते बह कहता है कि छड़का बहुत द्वाशयार है। 
और ग्रदि बह छडका स्पष्ट कहदे कि पिताजी ! मेरे पास 
दगाबाजी की बात मत करना, दंगा प्रपच करना हराम 
है ते बह उससे कहेगा कि मूखश'राज ! हमारे कुछ का 
दीपक बन अथौस हमसे भी सबाया पाप कर। इसमें 
जे लड़का दगा प्रपचकी हां में हां मिलाता हैं वह 
केवल रागके कारण करता है, नहीं ता वह स्पष्ट इनकार 
करदे कि इस राग के लिये इतना दगा-प्रपंच। इस 
देहसे कितने समय तक जीता है ) ओर हम कहा जांयगे ? 
यदि पुण्य होगा तो आव-यक वस्तुएं जहां चाहे से 
मिल जांयगी, आय होगी ते रोटियां चाह जहांसे मिल 
जांयगी और यदि णायु नहीं द्वागी ते रेशटियां खाते खाते 
भी यवि भुखसे अधिक खा लिया गया और पेट फुल 
गया ता मर जांच । मैं ते नीतिपूर्बक ही काम करुगा । 
अरे ! राग के छिये इतनी अनीति। नहीं माई ! नहीं, भे 
अनीति नहीं कर सकता। यां कह देनेसे उसका अधिकार 
नहीं चछा जाता। 

धर्मीका स्वरुप 

धर्मी जीव गगके छिये--फछकी भावना से पुण्यक्का 
सेबन नहीं करता । बहू जानता है कि शुभ भाषफे द्वारा 
आत्माको शांति नहीं दहाती; इसी समझसे बह पुण्य भावकेा 
अपना समझकर या रुचिपूर्ष॑क नहिं करता । 


माथ ! २४७२ 


संसारी सुखकी रुचि नहीं है यो कदददेनेसे वह 
रुचि दर नहीं हो जाती 

जिसके सच्चे सुखकी रुचि हैँ उसग्रे खखारके सुख 
की रुचि अवश्य दूर हा जायगी। यदि काई मात्र यह 
कहा करे कि हमें ससार की रुचि नहीं है ओर वह 
यें कहकर रुचि पूर्वक राग किया करे तो वातबसमें 
उसके सच्चे सुखकी रुचि उत्पन्न ही नहीं हुई है। छपन 
के अकाल के समय रक भिखारी गांवके बहार जाकर 
पामीमें मछलियें के म रते द्वें ओर वेदी गांव में आकर 
अपने कपाछ पर साधुओं जेसा तिलक करे और कहे' 
कि “ यह ससार असार है, यहां काई किर्स का! नहीं 
है ”। यदि वे ऐसा न कहें ता उन्हें कोई कुछ दे 
नहीं, इसलिये वे अपने के कुछ प्राप्त दवा जाय इसी 
राग के कारण वे ऐसा कहते हैं । 

उसी प्रकार कोई कहे कि हमें सच्चे सुखकी रुचि 
जागृत हुई है ता पहले पुण्य पाप का राग आत्माका 
नहीं है, इस प्रकार राग रहित आत्माकी पहिचान उसने 
की है ! सुख स्वरूप आत्मा की पहचान किये बिना 
कभी भी सुख नहीं मिलेगा ओर पुण्य पापकी रुचि नहीं 
दूर द्वेगी। और जिसके रुचि बदल गई कि यह्‌ विकार 
मात्र मेरा स्वरूप नहीं है, राग रहित शान स्थभाव ही 
मैं हूं, इसप्रकार जहां स्वभाव की रुचि द्वागई ओर पुण्य 
की रुचि दूर हेगई वहां बहू राजपाटका उपभाग करता डुआ 
भले दिखाई दे किन्तु अंतर गर्म उस ओर उसे रूचि नहीं है 

भविष्यमें अल्पकालमें हीं वह त्यागी हाकर, मुनि 
द्वाकर पूर्ण केवलज्ञान प्राप्त कर छेगा ओर जिसके पुण्बकी 
रुचि हैं वह यदि यह मान बेठ कि बाह्य आचरण करते 
हुय अंतर स्वभाव प्रगढ होगा इस मान्यतामें सांसारिक 
सुख की रुचि अर्थात्‌ विषाक्त रूच मुज़ुद विद्यमान दे । 
आत्माका ज्ञान स्वभाव का भान हुये बिना पौदूगछिक 
सुखका स्वाद कभी भी दूर नहीं दवा सकता । 


सत्य त्यथागका स्वरूप 
भीतर ज्ञाता स्वरूप आत्माकी रुद्धि के जाने बिना 
जे। त्याग दे बह दुख गर्भित ओर मोह गर्भित है। 
वह ज्ञान के विवेक भावसे नहीं किन्तु 5 भावसे हैं। 
सच्चे सुखस्थभाव का भान हुये बिना वास्तविक त्याग 
और वैराग्य नहीं हे सकता । 
त्याग कब कहलाता हैं ! जब कि यह भान है जाय कि में 
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शानमूर्ति, निर्मल चैतन्य घन आन द स्वरूप हू । मेरा सुख मुझमें 
ही है इसी दृष्टि बलसे राग दूर किया जाय ओर रागके दृर 
करते हुये रागके निर्मित्तमी सहजमें दुर है। जाय बही 
त्याग ज्ञान गर्भित है और बडी सत्य त्याग है। और 
जिसे आत्माका भान नहीं है यह ते केंबल इसी द्वष 
भावसे त्याग करता है कि इस खसत्री पुत्र आदिमें सुख 
नहीं है। इसलिये अथ इन्हें छोड़ दृ | सथमुचमें यह 
स्थागी नहीं है किन्तु उसके अतरमें भाग की रूचि 
विद्यमान है | 

आत्माका भान डर बिल्ला निरविकारो क्रिया किस कद्दा 
जाय और राग की बजिकारी क्रिया क्रिसे कहा जाय इसकी 
पहचान नही हैे। सकृती ओर उप पहवान के बिता पुण्य 
पापका या आत्मा का विवेक नहीं हे। सकता | चक्रवती' र/जा 
के राज्य संचालन करते हुये भी विवेक का भान था। 
उन्हे इसको पहचान थी कि में निर्मल झ्ञाभम्वरूप निज- 
कल्प हूँ, फिर भो पुरुपारथ की अशक्ति के कारण उनके 
शुभ अश्जुभ राग मौजूद था. किन्तु अतरंग से उनकी 


रुचि राजपाट से हटकर आत्मा में छूग गई थी, उस 
आत्माकी रुचिके बलपर ये एकावसारी हे गय थे। इस 


प्रकार और भी अनंत एकाबतारी है। गये हैं तात्पय यह 
है कि अविकारी स्वभाव की भावना के साथ जिसके 
रागद्ेष का त्थाग है वही सच्चा त्यागी है। अज्ञानी जीव 
बाहरका त्यागी ( द्षभावसे ) भले दी हा जाय किन्तु बह 
भीतर से विकार का भाका है उस अनंत स'सारमें परि- 
अमण करना हेगा। 

में चैतन्च, शुद्ध, आनंद घन, निजान द प्रश्ु हूं-प्रत्यक 
आत्मा प्रभु है ऐसे भान सहित सम्यक््ट्रप्टि राजपाट में 
रहता हैं फिर भी उसके अतरमें रूचि नहीं है। उसके 
अ तर स्वभावकी रुचि में पुण्यकी रुचि नहीं हे इसीलिय 
बह कर्मा उसे फछ नहीं देता। 

भाषार्थ--अज्लानी के राग को रूचि हे। अज्ञानर ज़ित 
परिणाम में डूबा हुआ प्राणी उदयागत कर्म के। रजिय 
हकर सेबन करता है इसलिये वह कर्म भी उसे रज्षित 
फल देता है। ज्ञानी उदयागत कम का रजित होकर 
नहीं भागता, इसलिये राग का रग अतर भें नहीं चढ़ 
पाता । अज्ञानी ते रागमें लीन है! जाता हे उस राग की 
रधिमें आत्माकी बात नहीं रुचती | 


सच्ची समझ की आकृध्यक्त। 
प्रत्येक जीब रबय' ते भगवान स्थरूप है किस्तु अपनी 


मान्यता में अनादिसे जा भूछ चली आ रही है उसे 
दूर करनेमें परिभ्रम करना होता हैं (अर्थात्‌ उसके लिये 
अनंत सच्चा पुरुषाथ की आवश्यक्ता हवाती है ) सचते 
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यह है. कि अनादि कालसे सरुया ज्ञान ही नहों हुआ, 
यदि सच्ची समझ्न आ जागद्रते रागमें जा रेजितपना है. वह 
दूर हुये बिना नहीं रहे । अज्ञानी शुभ भाज्रमें धर्म सानता 
है, इसलछिय उस भात्र रागकी रुचि है, इपलिये रागकी 
रूचिके कारण उसे ससार ही फलित हेँगा। यदि सच्ची 
समझ आजाय ते।| यह विवेकभी आज़ाय कि सरचा सुख 
क्या हैं? और उसका उपाय क्या है दान देने से पहले 
यह देखना चाहिय कि वहदान प्रतिष्ठा और कौति के छिये 
दिया दूं या नहीं । यदि यह प्रतिष्ठा और कीतिके लिये 
नहीं दिया है तो फिर यह देख कि तुझे दानके शुभ 
भात्रकी रूचि ता नहीं है । रूदि तू शुभरागक रणमें रगा 
जता है तो उस रागकी रूचि तुझे बधन करता है ओर 
उस राग की रुचि छोड़दे तब्रही सच्चा त्याग भाव 
कहदलायगा । बह त्याग ही मुक्ति का कारण है| 
जिसके स्वभाव का भान द्वाता है उसीके अतरका 
सच्चा त्याग सुझता हैं किन्तु जिसे अंतर स्वभाषका 
भान नहीं है उसकी दृष्टि बाह्य त्यागपर रहती हैं। अर्थास्‌ 
बर्तमानमें कदायित भाग छेाडनेकी बात भले ही बने, किन्सु उसके 
ही भीतर भीतरते| ऐसी रागकी-भाग की रुचि है कि, भविष्यमें 
इस त्याग सं ओर अधिक अच्छे भाग मिलेंगे ” यह 
वारतवमें सच्चा त्यागी नहीं है। वह यह मानता है कि 
ख्री, पुत्र, मकान बंधन क॒तों हैं इसलिये में उनका त्याग 
कर दू ' किन्तु बह यह नहीं जानता कि उनकी ओरका 
अपना राग हो वंधन करता है। यदि सचमुच ही त्याग 
की बाम्तविक भावना है। ते उनकी ओर का राम ही क्‍यों 
नहीं छाडदेता | त्याग का अर्थ यह हैं कि जे। अपने 
स्भावमें नहीं है उसे छोड़ दिया जाय। पुण्य पाप का 
काई भी ब्रिकार गर स्वभावम नहीं है एसा भान हुये 
बिना पुण्य पापका त्याग बराम्तवम भीतर से नहीं आयगा 
और अतरके त्याग के विना बाश्य त्याग भी सरूवा नहीं है। 
यहां ते न्याय और सत्यकी ही बात है, ज्ञानसे 
उसद्वा विवेक करे।। अज्ञाती ब्रत तप करता है वह भी 
आगा।भी भागकी आकांक्षा से करता है। बत'मान में 
जा बाह्य त्याग करता है उसमें भी उसका आशय अनत 
गुणा भाग प्राप्त करनेकरा होता है जिसे बतमान में ही 
स्वाभाविक सुख से भरे हुये आत्म/की खबर नहीं है बह राग 
की रुचिमें अवश्यरग जायगा और जे ज्ञानी है जिसे 
स्वभावक्री खबर है उसके जग्रतक वीतरागता नहीं हे। 
जाती तबतक शुभका विकल्प द्वानेपर भी उसको रूचि 
नही ह।ती, इसलिये उद्यागत भेग उ सकेलिये ब धन का कारण 
नहों हे और भविष्यमं उसे उसका बिशेष फल नहीं मिक्केया। 
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कर्म च द---हमने पहले सम्यक्‌ 
तप के सब धर्म चर्चा की थी, उसमें 
निम्न किखित बिधयों का समावेश 
हुआ थाः-- 

(१) अपनी शक्ति दाने पर भी 
हम आहारादि का त्याग करते हैं ते 
बहू अपने वश छोड़ा हुआ कहलायेगा 
या नहीं ! 

(२) 'अस्ति ” ओर “नास्ति! का 
स्परूप समझे बिना जीबका यथार्थ 
स्वरूप नहीं समझा जा सकता | 

(३) सम्यम्टष्टि के ही यथार्थो 
तप द्वीोता हैं । 

(४) जब तक्ष्मकी बातका प्रति 
पादन किया जाता है तब उसका 
सभी पहलुओं से विचार करके निर्णय 
किया जाय लमभ्ी धर्माका यथार्थ 
स्॒ररूप समझा जा सकता है | 

(५) निर्मित्त नेमित्तिक सबंध के 
समझना चाहिये। 

(६) शाश्रोंका अर्था करन की 
पद्धति जानना चाहिये | 

इन विषयों में से पहले बिषय के 
सब धर्म अधिक स्पष्टता की आवश्यकता 
है, यह में बता चुका हूँ । मैंने इस 
सब बहुत कुछ जिचार किया है, 
फिर भी आपके साथ चर्चो हा ता 
अधिक स्पष्टीकरण है। सकता है। यदि 
आप सम्मत हैं तो हम इस विषय 
पर आगे चर्चा करे । 

धर्मांच द-- आपके इस सब धमें 
बिशेष रुचि है इसछिये आपके जा 
भी पूछना है वह खुशी से पृछिये। 

कम चदू--हूमें अन्न जल सच 
प्राप्त है, फिर भी भाग्य शक्ति हेनेपर 
भी यदि उसे छोड़दे ते! वह स्थवश सख्े 
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छोड़ा हुआ कयें न कहलायेगा ! 

धर्म द---जाप यह कहना चाहते 
हैं कि हम आहार केता चाहते हैं 
ओर उसमें यदि कोइ विध्न ढ़ाछे 
जिससे हम आइार न छे सके ते 
बहू परवश द्वाकर आहार छोड़ा क- 
इलायेगा । किन्तु आहार की अनुकूछता 
हा, ओर शरीर स्वस्थ हे। फिर भी यदी 
एक दिनके लिये आद्वार न लेनेका 
नियमले ते। बहू स्ववश पूर्वक आहार 
लिया नहीं कहलछायेगा, क्‍या यह बात 
ठीक हैं ! 

कर्म च दु---हां |! ठीक है, मेरे 
कहने का यही मतलब है | २४ घटटे 
तक आहार नहीं लेनेका निए्रवय किया 
है।, जैनधम'घारी कुटम्ब में सनम 
लिया है।, धर्मस्थानमें जाकर गुरुके 
पास नियम लिया हो ते बहू उपयोस 
किया गया कहलायेगा। इसी का 
लेग तप और निर्जेरा कहते हैं। 
छाग बहुत उपकास करनेवाछे के! तपस्वी 
कहते हैं । बहुतसे लछाम यह मानते 
हैं कि यह सब स्ववश से होता है 
इसलिय उसके द्वारा निर्ज॑ रा होती है । 

मेने इस सबधमें काई विशेष 
बिचार नहीं किया अब इस सब धर्म 
मनन करके निर्णय करना चाहता हूं 
इसलिये “ स्वबश ” किसे कहेंगे ! यह्‌ 
आप बताइये । 

धर्मांच द--देखे भाई । जैसा कि 
आप कह रहे हैं बैंसे उपवास ओर 
नियम तो प्रत्येक स प्रदायमें होते हैं, 
किन्तु उनके निर्जरा नहीं होती, 
यह आप पहले कह रहे थे। किन्तु 
बैसे दी उपवास करने से केबल जेन- 
धर्मी कुदुम्बमें जन्म लेनेफके कारण 
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निज रा हैाती है यदि यों मानो 
जायगा ते यह न्याय विरुद्ध कहा 
जायगा । 

कम चद--यह बात ते ठीऊ है, 
में भी मानता हू' कि ऐसी मान्यता 
न्याय बिरुद्ध है। इसछिये आप सत्य 
स्वरूप बताइये | ह 

धम'च दू---देखा भाई, 'स्थवश 
शब्द स्व+बश से बना हुआ हैं। 'रत्र” 
का अर्थ स्त्रय है ओर स्वयं बह 
आत्मा है, इसलिये जे। पहले आत्मा 
के! पहचानेगा, वही अपने बशबती' 
हागा इससे यह छघिद्ध हुआ कि 
आत्मक्षानी के ही सम्यकृतप है 
सकता है | जा न आत्मा का पह- 
चानता है ओर न उसे पहचानने का 
प्रयत्न करता द्वे उसके सम्यक उपवास 
या तप फेसे दा सकता है? 

यहांपर यह कट्दनका तात्पर्य नहीं 
हैं कि जा आत्मा के नहीं पहचानते 
उन्हें! मंद कषाय के हतु अपवास नहीं 
करना चाहिये। तीज कपाय के स्थान 
पर मंद कंपाय का हाना .ता अल्प 
बिकार है, इसलिय उसका निषेध कर 
के तीत्र कपाय करे जोर गृुद्धिपना 
बढ्ाओं यह कहदन का ता तात्पय॑ द्वे। 
ही नहीं सकता। थहां ते मंद कपाय 
के भाव का धर्मा नहीं मानना अर्थात्‌ 
विपरीत अभिप्राय केा-विपरीत मान्यता 
फे बदलकर सच्चो मान्यता करने 
के लिये यह कह्दा जाता है । 

कर्म चद---शुभभाव के छोड़कर 
पाप भाव करना अथवा ग्रद्धिपना 
बढ़ाकर आहारमें लीन हराकर अशुभ 
में प्रवृत्ति करनेकी बात ते आप कह्दू 
ही कैसे सकते हैं। आप जे कह्देगे 
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बसपर मैं सूक्ष््ता से मनन कहगा 
यह मैं आपका विश्वास दिलाता हूं। 
ओर आप जेा यह कहते हैं 
कि में कहता हूँ इसे सत्य 
मानना चाहिये तो यह ते गुछामी 
दृशा कहलायगी। और में ते स्वत 
त्रता का उपासक है. इसलिय आपको 
बातकी भछोभांसि तुलना करके-परीक्षा 
करके यदि बहू सत्य मालुम हुई 
ते दी में उसे प्रहण करूगा । नहीं 
ते। फिरसे पृछगा। में वज्ञानिक रीति 
से धर्माहष्टि का अभ्यासी है।ना 
चाहता हू । 

धर्माच द---आपकी जिश्ञासा की 
में अनुमादना करता हूं । ससारी कार्य 
भी घिना परीक्षा के नहीं किये जाते, 
ते। फिर धममके सिद्धांतों का ते बिना 
हुलना किये ही प्रहण कर छिया जाय 
ते इसमें बुद्धिमानी नहीं है | किन्तु, 
यह भगवान की आश्ञाके विरुद्ध है। 
अब दम अब फिर मिलेगे तब चर्चा 
करे गे । 

(दाने मित्र अपने अपने स्थान 
के खलेगये ) 
प्रकरण दूसर। 

( देने मित्र पुनः मिलते हैं ) 

बम चंदू--अब हम अपने विपय 
का ओर आगे बढाये | 

धर्माच द--हां मेने आपके पहले 
' स्वबशा ! शब्दुका अर्था बताया था 
ओर कहा था कि उसका अथ' अपने 
आत्मा के वश देना हे। जे जीव 
आत्मा को ही न पहचाने वह “ स्वबश ' 
है। ही कहां से सकता है? यह ते 
स्पष्ट है कि जा अपनी आत्मा का 
नहीं पहचानता वह मिथ्याभावके वशी 
भूल है। उसे तत्त्वकी यथाथं खबर 
नहीं है, इसलिये उसे आत्मस्वरूप 
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के सबंध में मिथ्या मान्यता दैती 
है, इसलिये उसका केई भी कार्य 
स्ववश दा ही नहीं सकता । 
उसका प्रत्येक कार्य मिथ्याभाव के 
आधीन हेने से परवश हैँ । विपरीत 
मान्यता के बशीभूत होना ही सबसे 
बडो परवश्गता दे | जबतक यह स्वरुप 
नहीं समझा जाता तथतक यह परबवशता 
नहीं मिट सकती और इसलिये सम्यक 
उपवास या तप नहां हा सकता। 
कर्म चं द--तब ता प्रश्न यह दे।ता 
है कि जे। आदमी आत्मा का यथार्थ 
स्वरूप नहीं जानता यदि वह उपवास 
फरे ते उसका क्‍या फल होगा? 
धर्मांच द---फलका आधार आत्म 
परिणाम पर निर्भर है, इसलिये यदि 
उपबास करनेमें मद्‌ कपाय हे।-शुभ 
भाव द्वा ते पुण्यबघ द्वागा ओर यदि 
अशुभभाव है। तो पापबध हागा। 
किन्तु यद्दांपर यह ध्यान रखना चा- 
हिये कि पुण्य और पाप काजा भेद 
किया गया है वह बाह्य सभागे के 
लेकर है । किन्तु आत्माका निज 
गुण-दृश न, ज्ञान, चारित्र (अधौत्‌ 
सच्ची मान्यता, सच्चा ज्ञान, सत्य 
स्थिरता) का शुन भोर अशुभ देतों 
भाषोंमें घत हता है । 
कर्म चद--क्या उपवास करनमें 
अश्युभ भाव भी द्वाता है। 
धर्मचद्‌-हां ! किसी के दे। भी 
सकता है | जैसे किसी आदनीका 
यह खबर मिली के उपबास करने 
बाछां का छान (भंट) बटनेबाली है, 
यह जानकर उसने विचार किया कि 
यदि में उपवास करूगा ते मुझ छाम 
(भैट) मिलेगी और में धर्मास्मा भी 
कहछाउगा । अब आपड्डी कद्टिये कि 
इस प्रकार के भावसे उपवास करने 
वाले के अशुभ भाव है या नही ? 


कर्म संद---ठीक है, क्येगकि इसने 
उपवास धरमके लिये नहीं किन्तु परि- 
प्रह भोर मान बढ़ाई के छिये क्रिया 
है इसलिये बह अद्युभभ'व है। अब्र 
यहांपर प्रश्न यह द्वाता है कि उसने 
एकरदिस उपयास किया-आह्वार अद्दण 
क्रिया ते उसका क्‍या फह होगा | 

धर्म च द--आहूार ते। परवस्तु है। 
परवस्तुके संग्रेण अथबा वियाग से 
धर्म, अवर्मा या लाभ द्वाति कुछ भी 
नहीं हेता । लाभ और हानि ता 
आम परिणामों से द्वाती है । 

कर्म च|द--भगबानने श्रावक्र के 
लिये दान, शीछू, तप और भाव यहू 
चार आवश्यक क्रियाये' कही हैं ते 


उनका क्‍या होगा | 
धर्म च द---भगवानने श्रावक किसे 


कहा है, क्या आप यह जानते हैं? 

कर्म चंदू--मैंने इस सेब धर्में अभी- 
तक केाई निर्णय नद्टीं किया | किन्तु 
दूसरे से सुना है कि इमनेजन-कुछ 
में जन्म लिया है, हम भगवान महा- 
वीर के मानते हैं, हम जेनस'प्में 
हैं ओर भगवानने जे कहा है पह 
सत्य है यह ते मानते हैं इसलिये 
हम श्रावक ते हैं ही । 

धर्माच दइ--जेा आपने सुना दै 
मेने भी छुटपन में छुछ बसा दी 
उपदेशकां से सुना था, किन्तु जब 
गने सक्ष्म आत्मज्ञानी उपदेशक का 
उपदेश सुना ते। मुझ मारुम हुआ 
कि उक्त मान्यता में बहुत बडी भूछ 
है । जसा कि आपने कह्दा है, उन कागां 
है आबक कहा जाता है किन्तु वीत- 
रागने कहा है कि श्रावक वही कह 
छा है जिस अपनी आत्माके यथार्था 
स्तररुपका ज्ञान दहे। चुका है ओर जे 
प्रहस्थ अवन्‍्थामें भी समझ पूल क 
परावलम्बतके भाव के आंशिक रूपमें 


आत्मधर्म ! ८ 


थथाहक्ति छेड़ता है। दूसरेका “नाम 
भ्रावक ” कहने में हमें कोई आपत्ति 
नहीं 

कम व दू-- किन्तु जेन कुट्ठस्‍्थ में 
अन्म हुआ, इसलिये उसका भी ते 
केई महत्व है । 

धर्म व द---कुटुम्बका धर्म के साथ 
केाई सबध नहीं है। ढुटम्ब तो 
परवस्तुओं का सयाग है ओर धर्म' 
आत्मा फा स्वभाव है । 

कर्म घर द--- किन्तु जा भगवान 
महाबीर के। मानते हैं और उनके 
कथन के सत्य मानते हैं, उसका भी 
ते केई महरव है! 

धर्म जब दू---भगबान महं।वीर के। 
आप नाम से मानते हैं या गुण से! 
यदि आप गुण से मानते है ता बता- 
इये कि उनके सम्यकृदर्शन गुण केसे 
प्रगट हुआ था | 

कर्म च द--यह्‌ ता में नहीं जानता, 
किन्तु इतना जानता हूं कि उन्हें 
केवलक्ञान था। 

धर्म च द--यदि आप केवलज्लान 
का यथायथ' स्वरूप जानते हैं ता उसे 
सक्निप में कद्टियं । 

कर्म व द---में ता यह नहीं जानता। 
सबछांग यह कहते हैं कि भगवान 
केबलकज्ञानी थे इसलिय में भी कहता हू । 

धर्म चं द--ढे। में से कबछज्ञान 
के स्रूपका क्रितन जानते हैं? क्‍या 
आपने इसका निदबय किया हैं ! अथवा 
जैसा दूसरे छे।ग कहते हैं बसा आप 
भी कहते हैं। 

कर्म थे दू-->मने इसका के निइबय 
नहीं फिया, बिघार करने पर ऐसा 
लगता हैं कि स्वयं बिना निरुचय किये 
ही दूसरों के कथनामुसार कहने रूगता 
और उसके अर्थ' के न समझना एक 
प्रकार का देष है। जैसा आप कह 
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रहे हैं उस प्रकार मैं न वा मगवान 
भहानीर स्वामीके स्वरूपके जानता हूं 
और न उनके कट्दे हुये धर्म के स्व- 
रूपके समझता हू । ज़बतक कि उनके 
स्वरूप का नहों जानता, तबतक उनका 
सच्चा अनुयायी नहीं कहा जा सकता | 


आज हमने अच्छी अर्चा की है। 
अथ मुझे दूसरा काम हे इसढिये 


अब में ज्ञा रहा हु । 
घर्मंचई--बहुत अच्छा ! अब 
आप जब कह्दे गे तब हम फिरसे मिले गे। 


( दानें अपने अपने स्थान के जाते हैं ) 


किसका धर्म 


आत्मा ह्ञानमूर्ति वस्तु है, शरीरसे प्रथकू तस्‍्त्व है। शरीर ओर आत्मा 
देना एक सांथ एक स्थान पर रहते हैं इसलिये दाने बस्तुए. एक नहीं 
हे। जाती । इन देनें बस्तुओ' के रक्षण भी अलग अलग हैं । किसीका गुण 
किसीमें नहीं जा सकता, आत्मा के ज्ञानादि गुण अथवा इसको काई भी 
अधस्था शरीरमें नहीं जा सकती ओर शरीरके रूपरस आदि केाई भी गुण 
अथबा उसकी अवस्था आत्मामें नहीं आ सकती दे।नें वस्तुए अनावि-अनस 
ओर प्रथक्‌ हैं । इसलिये जिसे आत्माका घर्म करना है उसे पहले यह 
निशचब कर छेना द्वागा कि आत्माका धर्मा; आत्मा के गुण आत्मा के भाधारसे 
रहते हैं । वे अन्य किसी विकार अथवा शरीरादिक फे आधार पर नहीं रहते। 

धर्म कहां हैं ! 

आत्मा स्वतत्र बस्तु है उसका धर्म कहे या गुण बह आत्मा के ही 
आधार पर रहता है। रागादि के आधार पर आत्माका धर्म' नहीं है, धर्म 
अतरगसे सबंध रखता है । दाना वस्तुएं भिन्‍न हैं, उसके गुण और 
पर्याय भी प्रथकू ही होते हैं, इसछिये ज्ञानी जानता ह कि मेरा धर्म पांच 
इन्द्रियां अथवा पुण्य पापकी वृत्तियां पर अबक्नबित नहीं है; एसी श्रद्धाका 
नाम धर्मा है और वही निजरा है ओर जिसे एसा भान नहीं है उसे कमी 
भी आत्माका गुण अथवा धर्म' नहीं हे। सकता । 

आत्मधर्म आत्मा के आधार पर है । 

आत्माका स्वभाव ज्ञान अर्थात्‌ जानना है | जानने का स्वभाव (धर्म) 
किसी अन्यपर अब बित नहीं है तथा जाननेमें जा दया आदिक अथवा 
हिंसाविक झुम जशुभ विकार है वे आत्मा के आधार पर नहीं हैं । इस 
प्रकारके भान सहित ज्ञानी के क्षण क्षणमें पुण्य पाप दूर द्वेते है बही 
निर्जरा है । 





धर्म का स्वरूप । 
धर्मंका स्वरूप अनादि काछसे एक क्षण भरके लिये भी नहीं समझ पाया। 
धर्म अर्थात आत्मा का गुण ओर गुण गुणी के आधारसे रहता है। काई मन, 
थाणी, यथा शरीरादिक पर वस्तुंक आधारसे आत्माका काई गुण नहीं रहता । 
जिसे अपने धर्म स्वरूप के स्वभावकी प्रतीति नहीं हैं बहू पर के आधारसे 
धर्म सानता हैं । मानें धर्मा कहीं बाहरसे प्रगट दाता दे ? ऐसः मानने 
वाले के अपने धर्म स्वभाव के प्रति विश्वास नहीं है । 


* ११९ 7 


सत्यका ग्रहण और अज्ञानका त्याग 
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आत्मा अनादि अनत ओर सर्व परसे भिन्‍न वस्तु 
है। परमाणु मी भिन्‍न बस्तु हे । एक भिन्‍न वस्तुका धर्म 
किसी पर वस्तुके आधार पर अवलबित नहीं होता । 
आत्मा के ज्ञान दर्शन इत्यादिक गुण आत्मामें हैं हैं; 
किन्तु उनकी खबर नहीं दे--प्रतीति नहों हैं इसलिये 
यह उन्हे' परमें मान बैठा है; यही ससार है । ओर 
आत्मा अखइ ज्ञान मूर्ति है उसके आधार पर जा 
पुण्य पाप की पकड़ ओर समता का त्याग है उसीका 
नाम धर्म है। 


आत्मधर्मा पराधीन नहीं हे 


शरीर, मन, बाणी ओर चक्षु आदिक पांच इन्द्रियां 
कब आत्मासे पर है | वह ठीक रहे या न रहे' उन 
पर आत्मा का धर्म अबलधित नहीं हैं । शरीर अच्छा 
हैगा ते धर्म देगा और पांच इन्द्रियां ठीक ह्वोंगी ते 
इस धर्ममें सहायक हे|गी, इस प्रकार जो परके आधीन 
से आत्मधघर्मा के मानता है वह मिथ्यार्टाप्ट है । रसना 
इन्द्रिय अच्छी हागी तो भगवान के गुण भी भली भांति 
गाये जा सके गे, इस प्रकारकी जड़बुद्धि ज्ञानी के नहीं 
हैती । रसना (जीभ) ता परमाणुओका एक पिंड है । 
आत्मधर्मा उस पर अबल बित नहीं है | कदाचित जीभ रुक 
जाय ते भी धर्म नहीं रुकता | शरीर युवा हे अथया 
धृद्ध, धर्मी' जीव उसके आधारसे धर्मा नहों मानता । 
“ शरीर बृद्ध दवगया है, शरीर के लकषा मार गया है, 
अब मुझसे धर्म कैसे हे! सकेगा !” यों अक्षानी जीव 
मानते हैं ओर वह मिथ्या मान्यता है। अरे! शरीर 
चाहे जैसा रदे उससे तुझ क्या? तू ते जानने थाला है, 
तू अपने में लीन रह न ? शरीरक्षे प्रति जे राग है उसे 
नाश करके दूसरी ओर अपने भतर में शुद्ध स्वभाव का 
जान | इसीका नाम धमम' है। 


आत्मा स्वयं धर्म स्वरुप है 


जिसे इस प्रकार के आत्मस्वरूप की खधर नहीं हैं 
बह्‌ पुण्य पाप शरीर ओर इन्द्रिय आदिक परके आधार 
से धर्मा मानता है। किन्तु परद्रव्य आत्मा के आधार से 
नहीं है ओर न आत्म का थर्मा पर द्रव्य के आधार से 


। १२०: 


है। धर्म स्वरूप भगवान ते भीतर ही बेठा हे उसे पह 
थाने बिना धर्मा कहां दे! सकता है ! आत्मा के पहिचाने 
बिना-परके आधार से धर्मकफे मानता है किन्तु यह नहीं 
विचारता कि आत्मा का धर्मा आत्मा में है या परमें ! 


धर्म केसे होता है ! 

सर्बज्ञ भगवानने कहा है कि तेशा जा यह स'पूर्ण 
स्थभाव है उसे तू समझ ये कहने से भ्रगबान कहीं तुझे 
धर्म' दे नहीं देते हैं किन्तु पुण्य पाप रहित ज्ञान स्वभाव 
के। समझकर ज्ञान गुणमें स्थिर हाना और परकी और 
न होडना से यही धर्म' है। रागह्ेष रहित स्वभाव के 
पहिचान कर उस स्वरुपमें स्थिर हाना--भौर रागदूष न 
देने देना से परम है | आत्मा का धर्म आत्मा में ही है । 


धर्मी (ज्ञानी) की मान्यता 

शरीरादिक पर द्रव्य के आधार से धर्मी (ज्ञानी) 
जीब शाभा नहीं मानता क्योंकि वह जानता है कि 'अ'त- 
रकी शाभा अतरमें है ओर सध्या के रग की तरद् जा 
यह पौदूगलिक खेल हैं वे सब पूर्व कृत पुण्य पाप के कारण हैं। 
और वे क्षणिक है | उनके आधार पर मैरा धम' अब- 
छबित नहीं है ।' (उपर जा शरीरादि कहा है उसमें पुण्य 
राग-द्रेष, क्रोष, मान, माया, लोभ कर्मा-नेकम', मन, 
बचन, काय, स्पर्शन, रसना प्राण, चक्नु, श्रोत्र तथा अस्न 
जल आदिक सभीका सभावेश है) 

अब यह कहते हैं कि ज्ञानी के जाहारका भी परि- 
ग्रह नहीं है--- -. ( गुजराती दरिगीत ) 


अनिच्छक क्यो अपरिग्रही, धाानी न इच्छे अशनने । 
तेथी न परिग्रही अशनने। ते अशनने ज्ञायक रहे ॥ 


शब्दाध---अनिच्छक के अपरिप्रही कहा गया है। 
ओर ज्ञानी अशन की (भाजनकी) इच्छा नहीं करता, 
इसलिये बहू अशनका परिग्रही नहों है, क्ञायक ही हे । 

टीका--हच्छा परिप्रह है, लिसके इच्छा नहीं है 
उसके परिप्रह नहों है आहारकी इच्छा अज्ञानमय भाव हैं । 
अर्थात सदा आहार करते रहने की इच्छा का जे भाव 
है से बह अज्ञानमय भाव हैे। वह आत्मस्वभात्र झी 
हत्या करनेबाला अधम' भाव है । 


आत्मधर्म । द 


यही सर्व प्रथम धर्म है। 


प्रशन--तब ते आहार न करने से धम' द्वागा न? 


उत्तर--आत्मा ज्ञानमूर्ति स्वरूप है, उसे पहिचाने 
बिना कभी भी धरम नहीं होगा । 


घर्मोका लक्षण 

धर्मी बह है जिसे आहारकी भावना नहीं होती । 
घर्मी जीव के आहद्वार ते होता हैं फिन्‍तु उसके एसी 
भावना नहीं हाती कि में सदा आह्वार किया करू ओर 
मेरा शरीर सदा बना रहे | यदि ऐसी भावना दे ते 
बह अधर्मी है, कयेंकि उसमें यह जड़ की भावना है कि 
मेरा शरीर बना रहे, क्ञानीके जड़ की भावना नहीं हेाती 
आत्मा ज्ञानमूर्ति अशरीरी सिद्धसमान है, उसीकी भावना 
(धर्मी' के) हेँ।ती हे । 

मुनि के आहार द्वेता है फिर भी उनके आह्वार को 
भावना नहीं द्वाती | वे जानते हूँ कि इच्छा या आहार 
मेरा स्वरूप नहीं है। छड॒ बगेरह में अज्ञानी स्वाद मानता 
है किन्तु जे परमाणु अभी लड॒के रूपमें हे वही चार 
छह ध॑टेके बाद विष्टा के रूप में हा जायगे, तब फिर 
उनमें मस्थाद कहां है ? अज्ञानी उसको मिठास में ( रागमें ) 
अपने स्वभाव के भूल जाता है। परतु ज्ञानी तो आहार 
का केबल ज्ञायक ही देता है । 

धर्मी के आइार केसे होता है? 

प्रश्न:---आद्वार ते धर्मात्मा मुनि भी करते हे किन्तु 
बह बिना इच्छा के केसे करते है ओर इच्छा के ते 
आप शषथर्म कहते हैं, उसका क्‍या! 

उत्तर--धर्मात्मा के असाता बेदनीय के उदय से 
अठराग्निरूप क्षुधा मातम द्वाती है (दसका असर जठर 
में-परमाणुओं में दाता है, आत्मा तो उसका ज्ञायक 
रहता है) ओर वीर्या तराय के उदय से वह बेदना सद्दी 
नहीं जा सकती ( केवली के बिना आहार के घलता है 
किन्तु यहां अभी निम्नाषस्था है, पूर्णता प्रगट नहीं हुई 
है ओर शरीर टिकनेबाला हैं इसलिये वहां आदर है) 
इसलिये चारिन्न मेइनीय के उदय से अपने पुरुषार्था को 
कमजोरी के कारण चारित्र में अस्थिरता है इसलिये बहां 
आहार की वृक्ति आजाती है । 


आभच : गेहेऊओे 


परम पूज्य श्री कानजी स्वामी का 
प्रवूच ने हैः 


किन्तु बह धर्मात्मा अतरग में जानता है कि इस 
आहार की इच्छा मेरा स्थरूप नहीं हे। में ज्ञानमूर्ति 
चिदान द्‌ स्थरूप की भाबना भाऊ या आहार की ? यह 
इच्छा ते रोग है यह समझकर धमो ते उसे मिढाना 
ही चाहता है। 
भूख क्‍या हे ! 

क्या कभी इसकी जांच को है कि भूख क्या है क्‍या 
आत्मा के भूख छगती दह्वागी ? भूख ते शरीर में हे, 
बह शरोर की एक अबस्था है | आत्मा के नते क्षुथा दी 
होती है ओर न आहार ही । 

ज्ञानी की भावना 

धर्मी इच्छा की इच्छा नहीं करता और जे इच्छा 
की इच्छा करता है बह धर्मी नहीं है। धर्मी के ते 
आत्मा के गुण की ही भावना हातो है, फिर भी उसके 
इच्छा ते द्वाती हे किन्तु उस इच्छा की इच्छा ( अर्थात्‌ 
यह इच्छा सदा बनी रहे ऐसी भावना ) ज्ञानी के नहीं 
हाती । इच्छा की मावना बाझा धमी' नहीं होता । ध्मी' 
के ते क्षण क्षण में इच्छा के नाश की दी भावना द्वोती 
है । क्‍यों कि इच्छा आत्मा के गुण की विपरीत दशा 
है । धमाका अर्थ है आत्माका स्वतत्न स्वभाव। झानी 
उसी की भाबना भाया करता है कि मेरा ज्ञान स्थरूप 
सदा मुझमें हो रहे । ज्ञान स्वभाव के अतिरिक्त दूसरी 
केाई भी इच्छा या विकल्प मेरा स्परूप नहीं है इस 
प्रकार ज्ञानी के इच्छा के नाश की ही भावना देती है। 


स्वभावकी रुचि के बिना राग की रुचि दर नहीं होती 


इच्छा राग है ओर राग बिकार है | उस पर द्ृब्य 
जन्य विकार भाव का स्वामित्व ज्ञानी के नहीं है । जे 
रागका स्वामी दहात। है पह धर्म का स्वामी नहीं द्वाता 
ओर जे। धमी' है बह राग का स्वामी नहीं हाता । 
घर्म आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव जानना 
है और बह जानने की क्रिया राग रहित क्ी क्रिया है। 
आत्मा सदा चैतन्य-ध्येति परिपूर्ण ज्ञान-स्वभायी हे, 
उसके पहिचाने बिना रब की रुचि नहीं हे! सकती ओर 
स्व॒ की रुचि हुये बिना परकी रुचि दूर नहीं हे! सकती। 
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की रुचि के कारण छेगों के स्वसाथ की भावना 
दहाती । ज्ञानी के यह मान हाने पर भी कि काई 
बिकार मेरा स्वरूप नहीं है, याद इच्छा द्वा जातो 
ते वह कर्म॑जन्य है, पुरुषार्थ की कमजोरी के 
कारण है, शानी के उसकी भावना नहीं है वह ता 
मात्र उसका जाता है | 
अनादिले धम के क्यें नहीं समझा ! 

अज्ञान के कारण धर्मंके समझना मुश्किल है। गया 
है। स्व क्‍या हे, पर क्‍या है, पुण्य क्‍या है, पाप क्‍या हे 
और पुण्य पाप रह्दित धर्मा क्‍या है? इसके विवेकऊ 
बिना धर्मास्वरुपका समझना मुश्किल है गया है | 


सम्यर्दृष्टि अपने स्वरुपका केंसा मानता है ! 

शानी--सम्यकबी जीब के मी आहःर हाता है वह 
जानता है कि यह शरीर अभी टिक्रैगा ओर अभी पुर- 
बाथ की कमजेरी है इसलिये आह्वारकी इच्छा देती हे 
किन्तु बह शरीरके आधारसे पर्म॑ के नहीं मानता । 
उसमे अतरग में तो इस प्रकारका नकार प्रवर्त मान 
रहता है कि यह नहीं रे यह नहीं ! यह मेरा कर्तव्य 
नहीं है, मेरा स्वरूप ते जानना, देखना ओर अपने में 
स्थिर रहना है उसमें यह फेई मेरा स्थरूप नहीं है । 


अन्नानी पर से धर्म मानता है 

अज्ञानी मानता है कि अरुछा आहार कर ओर 
शरीर अच्छा रहे ते धर्मा हागा, मानों धम पर के आधार 
ही निर्भर द्वा न ! 

आर फिर बह कहता हे कि-“ शरीर माय खल 
घधर्म॑ साधमम्‌ ” ( किन्तु यह बात बिल्कुल गछत्त है ) 
आत्मा के उससे ( इस भान्‍्यता में ) मार ही डाला है| 
उसने बस्तु को स्रतत्रता की हत्या कर डाली है | 

प्रत्यक वस्तु स्वतंत्र हैं 

एक तत्त्व का दूसरे तक््य की सहायता तीनलाक 
ओर तीनकाल में नहीं है। यदि एक तत्त्व के। दूसरे 
तस्व से हानि ढाभ हाने छगे ते दा तत्त्य एक हा जाय। 
इसलिये समझना चाहिये कि आत्माका साधन आत्मा में 
ही है, किसी परके आधीन नहीं है। विभिन्न तत्त्व एक 
दूसरे के लिये कुछ भी कर सकते हैं यह न 
ते तीनछाक में कभी बना है, न बनता है ओर 
ने बन सकेगा। बस्तुकी ऐसी स्वतन्नता आत्म तत्त्व 


। ११२ । 


की पहिचान ओर रुचि के बिना कभी भी धर्म नहीं है| 
सकता। ज्ञामी के पर का स्वामित्व नहीं है, उसके ते 
अपना (ज्ञान का) ही स्वामित्व है| 
अब कहते हैं कि ज्ञानी के पानी का भी परिप्रह 
नहीं है। यह जानता है कि पानी से आत्मा के फिसी 
प्रकार की सहायता नहीं मिलती। जे! यह मानता है कि 
पानी से आत्मा के शांति मिछती है उसे आत्मा के 
म्वतत्र स्वावड भी सखभाव की खबर नहीं है। 
(गुजराती हरिगीत) 


अनिच्छक क्षद्यो अपरिही ज्ञानी न इच्छे पानने। 
तेथी न परिग्रह पानने ते पानने ज्ञायक रहे ॥२१३॥ 
प्यास कहां लगती द्वागी, क्‍या वह आत्मामें छगती 
हगी! नहीं, तृपा शरीर में छगती है, आत्मा ते मात्र 
यह जानता है कि यह कण्ठ (जड़) सूख रहा हे, में नहीं। 
धर्मात्मा भी अशक्ति होने के कारण पानी पीता है 
किन्तु ज्ञानी अतर गमें यह जानता है कि यह मेरा कर्तव्य 
नहों है इसलिय उस पानी की या पानी के राग की 
रुच नहीं है। 
धर्म की व्याख्या 
धर्म अथौत्‌ आत्मा का स्वभाव | स्वभाव- (स्व+भाव ) 
निजस (आत्मा से) प्रगट होने बाला भाव । जा पराव- 
लबन से प्रगट होता है वह धर्मा नहीं कहलाता। आत्मा 
ज्ञान स्वभावी बम्तु हे, जानना ही उसका स्वभाव है। 
पुग्य पाप की श्रृत्ति कर्माथ्रीन क्षणिक विकार भाश्र है, उसे 
त्रिकाली अविकारी स्वरूप की रुचि भें--ज्ञानीमें रुचि 
नहीं है। 
अब उपयुक्त कथनानुसार अन्यमी अनेक प्रकार फे 
प१रजन्य भावों की इच्छा नहीं करता, यह बताते है । 
(गुजराती हरिगीत) 
ये आदि विधविध भाव बह ब्रानी न हृच्छे सघने। 
सर श्र आल बन रहित बस नियत ज्ञायक भाव ते॥२१४॥ 
क्राध, मान इत्यादिक अनेक प्रकार के परभावोकी 
ओर परवस्तु की, धर्मी (आत्ममुख के चाहने वाह्ला ) 
इजछा नहों करता । धर्मी अ तर की भावना के भावे या परकी | 
ज्ञानियां की मान्यता 
परतु धमी' की दृष्टि मं अवलबन नहीं है। मेरे 
आत्माके गुण की परकी सहायता तीनछेक ओर तीनकाछ 


भाप ८ 


में कभी भी नहीं है। निश्वय-नित, एक रूप ज्ञानस्वभावी 
हू, उसकी रुचिमें जानी इच्छा भात्र का अवलबन स्वी- 
कार नहीं करते | थे जानते हैं 5 इच्छा ते विकार है। 
विकार के आधार से अविकारी धर्म द्वा दी नहीं सकता। 
इस प्रकार चौथे गुणम्थान से लेकर सभी ज्ञानी मानते हैं। 

देहकी किया स्वतत्र है, फिरभी कमजोरी के कारण 
जे राग है।ता है, उसकी भावना ज्ञानी के नहीं हवाती; 
किन्तु जबतक वीतरागता श्रगट नहीं द्वाती तबतक पुरुषार्थ 
की अशक्ति के कारण अल्प राग द्वाता है। यदि सर्वाथा 
राग नहीं है। तो वीतरागता प्रगट है। जाय । 


ज्ञानी की दृष्टि 


यह बात गछे भले न उतरे, किन्तु वह ज्ञानमें ते 
अवश्य ही उतरती है |गछा जड़ है. ओर ज्ञान आत्माका 
स्वभाव है। इसलिये यदि कुछ बिचार करे तो ज्ञानमें ता 
यह वात उत्तरेगी ही न! अनतकाल में कभी एक क्षण 
भी इस वात का बिचार नहीं किया। राग इत्यादिक पर 
द्रब्य के लक्ष्य से होते हैं, इसलिय बह परद्रव्य का स्वभाव 
है। ज्ञानी उन समस्त भावों की इच्छा नहीं करता अथवा 
ज्ञानी का उसकी रूचि नहीं है। अतर हृष्टिमं सबको 
पकड़ छूट गई हैं, यह वस्तु मेरी हे अथवा यहद्द बस्तु 
मुझ सद्दायता करदेगी एसी सथ पर की पकड़ ज्ञानी की 
हृष्टि में से छूट चुकी हैं-उसके मात्र एक स्वभाव की दी 
पकड़ है। 

ज्ञानी ओर अज्ञानी का लक्षण 

ज्ञान सबका जानता है किन्तु परका कुछ कर नहीं सकता। 
मेरा काम काई नहीं कर सकता और न में किसी पर 
का क्ार्या कर सकता हू। इस प्रकार प्रथम नियम के 
-धर्मा का ज्ञानन वाल्य ज्ञानी पर की पकड़ क्‍यों करेगा। 
अज्ञानी भी पर का कुछ नहीं कर सकता, मात्र बह एसा 
मानता है। ज्ञानी के वहू मान्यता नही रही है । जहां 
आत्मा ज्ञानमूर्ति स्वत त्र स्वभावी बरतु हे उसके जद की 
या बिकार की कोई भी अवस्था मदद कर सकती है, 
एसी अज्ञान रूप मान्यता छूट चुकी हे, वहां दृष्टि में 
सब प्रक/रका अवलबन भी छूट गया है। अर्थात्‌ ज्ञान 
घने स उसने पर से छाभ था हार्नि मानने कूप सिथ्या 
भात्त का बमन कर डाला है। इस प्रकार धर्मी अत्यंत 
निरपरिप्रदी हो चुका है ओर उसके पर की भावना नहीं 
रही है । 


माघ ! २४५२ 


धर्मा का प्ररंभ कब हे।ता है! 

यदि काई यह कहे कि आत्मा बाहर से दिखाई दे 
ते मैं उसे मानूगा | तब इसका अर्थ यह हुआ कि 
उसे पहले ते आत्माकी ही खबर नहीं है, एसी मान्यता 
मिभ्याभाव है कि शुभराग भी आत्मा के गुण के लिये 
सहायक हवा सकता है। आत्मा का गुण आत्मा के दी 
आधीन हैं। काई भी परवम्तु किसी भी गुण के प्रगट 
करने में सहायक नहीं है| सकती | यहां तक कि देव, 
गुरू, शाख यह सब्र पर हैं, उनका अब्रलन दृष्टि में से 
निकल जानेपर म्वतत्र आत्मगुणकी पहिचान हे जाती है 
ओर अज्ञान दूर द्वा जाता दे, यही पहला धर्म है। सत्य 
का आदर और जज्ञान का त्याग ही सर्वप्रथम घर्म है। 

आत्मा के ज्ञान म्वभाषमें काई परवम्तु एकमंक नहीं 
हगई है राग द्वेष भी त्रिकाल म्वभाव में नहीं हैं किन्तु 
वे परलक्य से हवान के कारण सयागी बिकारी भाव हैं। 
उस सयाग से अस'यागी आत्सा के छाम्र हैगा, एसी 
मिथ्या मान्यता के छूट जान पर ऐसा अपूर्या धर्मा प्रगट 
हाता है जसा कभी अन तकालमें भो नहों हुआ था। 

विपरीत मान्यता ही संसार हे 

जिसस धर्म हाता है वह बम्तु भीतर ही विश्वमान 
है. किन्तु इसकी दृष्टि वहां नहीं है आर पर वस्तु पर इसकी 
दृष्टि गई हू। मानां वह स्वय' तो काई वस्तु हे ही नहीं 
ओर माने परसे धर्म हा ही जाता है, यह बिपरीत 
मान्यता ही अन'त ससार का कारण है । सत्‌ समागम 
प्राप्त करके स्वयं निम्रके! पहिचान तभी बहू निर्मित्त कहृ- 
छाता हूं किन्तु सतू समागम कुछ द्‌ नहीं दता। 

बह स्थय' ही अपने आप समझ के ओहा ! बस्तु 
एसी है। में खतत्र ज्ञान खभावी हू । उसमें किसी भी 
पर वस्तु का अवछूबन मानना से आत्मा के स्वतत्र 
गुण की हिसा है, यहा अधर्म हैं ओर यही ससार है। 

धर्म का उपाय 


आत्मा के ज्ञानानद स्वरूप दाने पर भी बवीतराग 
हाने से पूत्र' अवस्था में पुण्यपाप के भाव हात अबइय 
हैं किन्तु आत्मा के ज्ञानानद स्वभाव में उसकी मदद 
नहीं है इस प्रकार की जा भावना है सा वही अरडिसा 
है और वही आत्मा के उद्धार का-जन्म मरण की समाप्ति 
का उपाय है। आत्ता के स्वभाव के जाने बिना बिचारा 


१ ९०५३ ॥ 


फएए (व6 छदाएछऊत ते दी विबतछतेड (उत्तर. 
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स्थिरता करे कहां ! आत्माका चारित्र आत्मा में ही है, 
किन्तु आत्माने उसे जान नहीं पाया ओर अज्ञान के दूर 
नहीं किया ते फिर चारित्र हवा कहां से ? 

सब' प्रथम आत्मा का गुण क्‍या है ओर अबगुण 
कहां हँते है, बम्तु क्या है ओर उसका स्वभाब क्‍या 
है? यह सब जान बिना धर्मा नहीं द्वोगा । 

आत्मा खतत्र हू 

अहा | इस समंयसार में भगवान कुदकुदाचाय' देवने 
सनातन सत्य के स्पष्ट प्रगट किया है कि-बस्तु स्वतंत्र 
है, आत्मा चैतन्य ज्याति स्वरूप है, उसकी पहिचान निजसे 
ही देती है, उसमें परकी सहायता नहीं द्वाती ओर जा 
बिपरीत मानलिया है वह क्रिसीन मनवाया नहीं है किन्तु 
आज्ञान भावसे स्वय ही वैसा मान लिया था । 
सम्यकूज्ञान के अवलबन से आत्मा के सिवाय किसी 
परवस्तु का अवरऊू बन नहीं है, इसगप्रकार के यथार्था भाव 
से उस अज्ञान का स्वय ही टाछा जा सकता है ओर 
यही सम्यकृदर्शनका उपाय है । मसम्यक्रदर्शन के बिना 
ब्रत, तप भी नहीं हा सकता । 

धर्म की अपूर्ब ता 

सम्यकूदर्शन के लिये सर्ब प्रषम यह ज्ञान करना 
आवश्यक हैँ कि आस्मा का स्वभाव क्या है, स्व क्या है पर क्या 
है और निर्मित्त क्या हूँ ! वस्तु स्वभाव का यथाथ' भान 
दहवानेपर अज्ञान का दूर हजाना ही धर्मा है। धर्म आत्मा 
की वस्तु है, फिर बह क्यों न समज्ञ में आयेगी ! इसे 
समझ लेना ही अपूर्व ओर वर्तमान सरूचा पुरुपार्था है। 
काई बढ़ा अधिकारी है| या बहुत बड़ा बेतन पानेवाल्य 
हू।, यह सब पू4र्षा पुण्य का फू है, उसमें क्रिसी का 
बर्तमाम सयान नहीं चछठा ओर वह अपूब' नहीं है। 
अपूव तो अनतकाल से नहीं किया गया आत्मवम्तु का 
भान करना ही है। 

मनुष्यल्त का यहां कत व्य 

अरे, रे | आत्मा क्या वस्तु हे, कहां भरा धर्म हेता 
है आर कहा! अधर्मा हाता है? इसका जहां भान नहीं 
हैं वहां उद्धार का अवसर ही कहां ? यह दुल'भ मनमुप्य 
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देह मिली, उसमें भी यदि यह समझने को रुचि पेदा 
नहों हुई कि आत्मा क्‍या बस्तु हे! तो मरण समय 
किसकी शरण लेगा! 

यह उपदेश अज्ञान दूर करने के लिये है 

यह सब उनके लिये नहीं कहा गया है कि जे ज्ञानी 
हा चुके हैँ किन्तु जिन्हे! आत्मस्वभाव का भान नहीं है-धर्म 
की खबर नहीं हे उन अक्षानियां का स्थरूप समझाने के 
लिय्रे कहा गया है। यहांपर जा भगवान है चुके हें 
उनकी बात नहीं है किन्तु जिन्हें' भगवान द्वाना हे उनको 
ही यद्द ब्रात है। सब' प्रथम सम्यकदर्शान प्रगट करानेकी 
बात कह्दी गई है। 

समझ का फल 

यथा4थ' भान के द्वारा जहां मस्वावरूबी स्वभाव के 
जाना वहां पहले जा परके आधार से गुण मानता था 
उसने अनंत संसार का मूल जे अज्ञान हैं उसका 
वबमन फर डाला है और जिसका वमन कर डाला गया 
है. उसका फिरसे आदर ग्रहण कैसे हा सकता है! 
अर्थात्‌ फिर से अज्ञान नहीं आयगा। किन्तु अज्ञान का 
वमन किसके हेता है? जिसके आत्मा में बिकार मात्र 
सहायक नहीं है इस प्रकार म्वभाव की बात बठ मई है 
“सके द्वी अज्ञान का वन होता है। स्वभाव का भान 
हाने के बाद सर्वत्र अत्यत निरावलबी हे। जाता है। मात्र 
निर्माल स्व्रभाव का ही अवलम्बन रहता है. इस प्रकार 
समस्त अन्यभावों के परिग्रह से शुन्य देले के कारण 
जिसने समस्त भज्ञान का बमन कर डाछा है। इसप्रकार 
जा सब्॑त्र अत्यत निराबछब हाकर नियत ट कात्कीर्णा 
एक ज्ञायक भाव रहता है बद्दी साक्षाव त्रिश्ञान-बन आत्मा 
का अनन्‍्भव करता है। 


मृक्त हेनि का उपाय 
इसप्रकार मे पूर्णश्बरूप, साक्षात्‌ ज्ञानस्वरूप भगवान 
आम्मा हू, एसी प्रतीनि और एकाग्रता का द्वोना सा धर्म 
है आर वही अनत कालपे चक्के आये हुय जन्म मरण 
दूर करने का उपाय हैं ओर एक दा भव ही केवलजक्षान 
का प्रगट करके सिद्ध हाने का यही उपाय है इसके 
सिबाय मुक्ति का-धर्म का केाई दूसरा उपाय नहीं है । 








॥ दंसण मूछे पम्मा ॥ 
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४ गमजी माणकचद दाशी 
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6कजा! चुका “पक्की 'गूकजी जी. 


हर ९ 
# सम्यकक्‍कलवका प्रातज्ञा # 
श्रीमद गजबद्ग 

कि 2, 2, एक # 53%, 20 
मुझ ग्रहण करने में, गहण झरने बाले की इच्छ' ने होने पर भी युग 
उसका बलान गाक्ष के जाना एड़ता हैं, $पलिये मश्न ग्रहण करने से पहल 
यदि सह विचार कर छि मात जआनेकी इन्छा का बदल देगेता भी 
उससे काम नहीं चलेगा। मुत्ने ग्रहण करलेन के बाद, मृत्रे उस मोक्ष 

पहु चाना ही चाहिये । 

केदाचिन मृज ग्रहण कंगन वाला शिधिल हा जाय ता भी यदि हो 


पका ता उसी थत्र में अन्यथा अधिक से अधिक पंद्रह भत्र में मज़े उसे 
माक्ष पदुचा देना आहिय | 


कद चित्‌ कह ग्रे छाइकर मुझसे विरुद्ध आयेगा करे अथवा प्रबल 
से प्रबल माह का '॥रण बार सा भी अब प्दगल परावतन के अंदर पृजें 
उस माक्ष पहुचादना चाहिय, असी मेरी प्रतित्वा & 


पिंक घुल्य ए " 
बन सपा शाश्वत सुखका मार्ग दर्शक मासिक पत्र कब ॥ + 
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डक 
जड़ और चेद 


जगत में सब्राज्ञ भगवानन छह द्रव्य देखे हैं ओर 

हा द्रव्य एक दूसरे से खतत्र सपृत| स्वाचीन हैं। 
ने छह द्रव्यां में आत्मा बतन्य अर्थात्‌ ,नगुण सहित 
है। ३7 पुदूगल, धर्म, अधमा, आकाश और काल ये 
पांच द्रव्य जड़ है। उनमें ज्ञानगुण नहीं। &। इन पांच 
में स पुदगल ;्यफा छेइकर शप चार ता अरूपी शुद्ध 
ही है इसलिये उन चार द्वव्येकि सबंध में इस प्रक- 
रण में कुछ भी कहना आवश्यक नहीं हैे। भव दाप 
रहे जीय ओर पुदूगछ। उनमें जीबर चेतन ६ अर पुदूग७ 
जड़; दानां स्वतत्न है| यह त्रिकाल अब, 4त सिद्धांत है 
कि स्थलन्न द्रव्यका दूसर द्रव्यका अ, प्र ( सद्दायता ) 
नहीं हाता 

उपय क्त सिद्धांत के आधार से आत्मा जडका कुछ 
नहीं कर सकता आर जड़ आत्मा का (छ नहीं कर 
सकता । जीब अपनी अबस्थाफा खय म्पतंत्र रूपमें करता 
है। अतादि काल से जीव की ससार + था है, स सार 
अब्ग्4।का जड़ नहीं राता। कर्म | है; जड़ कर्म 
आत्।का ससारम « । गाऊते, ,, न आत्मा स्त्रय 
अपन गुणां की बिप !।ता के कारण र+॥२ में रुका हुआ 
है । जिस प्रकार आ, भाफा संसार से पारश्रमण कराने- 
बाला पर पदार्था नट है इसी प्रकर माह द्वाने मे भी 
परवम्गु आत्माक लि, सहायक नहीं! है । 


ध्धा 


इनः-एसा | व है कि श्र ,नाराचसहनन 
हान रही आत्म । केत्रलज्ञान ते अर्थात्‌ बाय- 
घृषभनाराचस हनन... दारीर (+॥ जे. है) आत्म हा 


केबलशान हान भे "हायक है, क्‍या यह ठीक नहीं ६ । 

उत्तर-तीनकाक जोर तीनकाछ में ॥ई पर द्रव्य 
आत्माकी सहायता नहीं। कर सकता । के ८क्षान हाने के 
समय बजञ्वृपभनाराचस हनन हाता है .सलिय यह नहीं 
मान २ना चाहिये कि बञ्धुषभनाराचस हनन से आत्मा 
का केवलज्ञान ; आ हूं अथवा केबलज्ञान + उत्पन्न देने 
में उसने किसी प्रकार की केई सहायता दी है । 

एक द्रव्य की किसी अबम्था के समय यदि अन्य 
काई द्रव्य मोजूद द्वे। ता उससे यह नहीं मान र॑ ना चाहिय 
कि उस द्रव्यन्त पहले द्रव्य को अबस्थ। ८ कय। है अथवा 
उस अवस्था में उसने का£ किसीप्रकार # सहायता की 


(४६ ' 


कृ.काी * 
स्करअ' | 


+ : हठे. निकाह कर परीत ए वा्व में ने 
6%ले। १।न कर र.॥ ही $।क्का उपाय है 
£टै। उस अबस्था के हाते समय वुसरे द्वप्य की मात्र 
उनके विमिस से जपस्थिति ही थी उसी प्रफार फेबलकज्ञान 
झूपन्न ह्वीने फे रमय वज्बूबभताराखत हनन ब,के शरीर 
कं। ज उपस्थि। है वह जडफे कारण है, इसीलिये यह 
न कहा जा उकता कि उस उर्पान्ध.त है इसलिये 
उन्वथ उसमें मर ४३ |, है। 

यदि केबल: न उत्पत्त दाने में आत्म का वजव॒पभ- 
ने गाचस हनन ५... सह, । की आबध्यकर. पहछलने लगे ते 
जट आ। आशा दानों पराधान कहकायेगे। क्‍यों '#, 
य ३ ५६ उभर - चसहनन £ २ के अधःर से बेउलछज्षान 
५५ हू।॥ दे ता अ, मा के अपने केबट३ न के लिये 
८ । पुरुष थ करना पडेंग , तब यह प्रसंग आयगा कि 
७. की अवस्था के आत्मा करता है ओर एसी अवस्था 
मे जड़ पराधीन बन जायगा ओर यदि आत्मा के अपने 
केयलज्ञान का प्रधट करने के लिये जड़ की अवस्था को 
राह देखनी पढ़े ता आत्मा परावीन दे जायगा अथीत बह 
अपनी अवस्था का स्वरृतत्र रूपसे कर्तो नहीं रहेगा। 

किन] सच तो यह है कि एक द्रव्य की अवस्था दूसरे 
ट्र 4 के आधार पर अबल बित नहीं है; इसलिय आत्मा केा 
कनलज्ञान के समय वजञ त॒पभनारा चस इनन को 'आबइ्यकत।' 
नहा रहती । फिर भी केवलज्ञान दाने के समय जडमें 
अपन स्वतत्र कारण से यप्भउपभनाराचस हनन वाली शरीर 
रप अवस्था 'हाती है! किन्तु वह आत्मा के छियेसहा- 
२% नह, है भोर न आत्मा 7 करा (जड़ की अवस्था का ) 

[ #। है । 

£  बश्यकता ' गैर 'हेती है! इत दे में 
व फी अतर दे। केव्रलज्ञान हेने के समय 
बेञ्उ्रपभनाराचस हनन है।ता है यह ता दाह सकते हैं 
किम्तु +वछज्ष न हराने के समय वजवबृप्भनाराच- 
सहन ' झो अ उयकता पड़ती ई यह नहीं कहा जा सकता । 
ज्ञण ध्ातशाग नशा हाने के पहड़े राग ते हे।ता है किन्तु 
व राग वीतर“ दशा प्रगट हान के लिय सहायक नहीं 
है। तिम्र दशाम राग ता हात है, फिर भी बह वीतरागता 
मे सहायक नहीं है, सींप्रकार के छक्ष्न ॥ समय 
बलतुप*नाराचर हनन हाता तो हैं किन्तु बह काल 
झान थे द्वायप नहीं है । 
( शेष प्रृष्ट ५३० पर ) 


भा मषर्म । ९ 


# शाश्वत सुखका मार्ग दशक मासिक पत्र # 
का आत्मधमे मे $ हर 
हा * आत ' ३ 


स्मरणीय नियम 


(--जैे परिणसन करता हैं ( अवस्था बदलता है ) 
बह करो है। परिणमन करनेवाके का जा परिणाम 
(अवस्था) है बह कर्मा हे ओर जे! परिणात है बद्द क्रिया 
है यह तीनों बस्तुरूप से भिन्न नहीं हैं । यह तीनों एक 
दृध्य की अभिन्न अवस्था य' दें। प्रदेश भदरूप भिन्न 
बस्तुएं नहीं हैं । 

२--प्रत्येक बस्तु सदा एकरूप ही परिणमती है, एक 
के ही सदा परिणमन हैेते है ओर एक की द्वी परिणति 
क्रिया हैाती है। अनेकरूप हाने पर भी वस्तु एक ही है, 
भवरूप नहीं है। 

३---दहे। द्रब्य एक ट्वाकर परिणसन नहीं कर्ते, दा 
द्रल्यों का एक परिणाम नहीं ह्वाता और दे। ब्रब्या की 
एक परिणति--क्रिया नहीं द्वाती; क्यों कि जा अनक 
द्रव्य हैं. वे अनेक ही हैं, वे पलट कर एक नहीं है जाते । 

४--दे वस्तुएं सर्वथा भिन्न द्वी हैं, प्रदेश भद बाली 
ही हैं । दानां एक होकर परिणमन नहीं करती, एक परि- 
णाम के उत्पन्न नहीं करती ओर उनकी एक क्रिया नहीं 
हती ऐसा नियम हे । 

५--यदि दे। द्रव्य एक हाकर परिणमन करने छरे 
ता समस्थल द्रव्यों का छाप दवा जाय | 

६--एक द्वव्यके दे! कर्ता नहीं हात और एक द्रठ्य 
के दे १.र्मा नहीं होते तथा एक द्रव्य की दे। क्रियाएं 
नहीं द्वाती; क्‍योंकि एक द्रव्य अनेक द्रव्यरूप नहीं हेता। 

७--आत्मा सदा निञ्ञमावाों के करता है ओर पर- 
द्रव्य परभावों फे करता दे। क्योंकि अपने जे। भाव हें 
बे ते स्थय ही हैं ओर जा परभाव हैं वे पर ही हैं, 
ऐसा नियम है| 

८--निज के अक्ञानरूप था जझ्ञानरूप करने बाला 
आत्मा अपने द्वी भावषां का कर्ता है। पुदूगल या परके 
भागों का कर्ता कभी नहीं हे सकता। 


९---आत्मा ज्ञान स्वरूप दे, स्थय ज्ञान ही है. तथ 


बह ज्ञान के सिवाय और क्या करेगा ? आत्मा परभाव 
का कर्ता है यां मानना से व्यवहारी जीवों का माह 
(अज्लान) है । 

१०--म पर का कुछ कर सकता हूँ यह करत त्वपन 
का मुझ अज्ञान है । 

१४--आत्मा समम्त वस्तुओं के सथघसे रहित झुद्ध 
चेतन्य धातुमय है । 

५१०---फर भी अक्षान के कारण सबविकार और सो- 
पाधिक किये गय चेतन्य परिणाम बाला हेने से उस 
प्रकार के अपने भावका कतो प्रतिभासित द्वोता है । 

१३--क्रोष, मान, माया, क्वाभ, पुण्य, पांप इत्यादि 
विकारी भाव्रों के सबिकार चेतन्य परिणाम कहा जाता है । 

१४--मं पर द्रव्य हू-में परद्रव्य का कुछ कर सकता 
हूँ इस प्रकार के बिकारी भावों का सेपाधिक चैतन्य 
परिणाम कहा गया है। 

४५--बे बिकारीभाव अनित्य दूँ, क्षणक हे; इसलिय 
अपने बत्रिकाली ध्रुव स्वरूप रोद्ध चेतन्‍्य के आश्रय से 
उन बिकारी आऋवें का नाश किया जा सकता है | 

१(६--आत्मा में हानवाऊे अज्ञानमय परिणाओं केा 
चिदाभास, चिट्ठिकार कहा जाता हैं । 

१७- मिथ्यात्व सहित ज्ञान हो अक्षान कहा जाता है। 

४८--मिध्यात्य सहित रागादिक ही अज्ञान के पश्ष में 
माने गये हैं । 

५९---परकी ओर अपनी एकत्व (अविशष ) की मान्यता 
के मिथ्यात्व कहा गया है । 

४०--परके ओर अपन अविशष ज्ञानका अज्ञान कहा 
गया है | 

४९--परकी और अपनी अधविशेप छीनला के अबि- 
रति कहा गया है । 

२२--जझ्लानका फछ विरति--अथौत स्वरूप स्थिरता है। 


गा आकाश “०. ं। रण 


फास्शुन ! २४७२ 


५ ६४५७ | 


संसार और मोक्ष 


यह निर्जरा अविका< है, नर्जश शब्द जैनदशन का 
पारिभाषिक शब्द है, उसका अर्थ हे आत्मा में कमी के 
स'येगाघीन उत्पन्न हुई बिकारी अवस्था का नाश ओर 
शुद्ध स्वभाव की निर्माल अवस्था का उत्पन्न हाना। 


आत्मा आनद मूर्ति है, अिकाल सहज।नंद का रसकंद 
है। किन्तु वर्तमान काल की एक्र समय की अवस्था 
( पथ दृष्टि ) से दूसरे ' कर्म ' नामके पदाथ के संयाग।- 
घीन हेननवाले विकारीभाव के लकर संसार हेता हैं। 
बहू विकारीभाव आत्मा मे क्षणक्र-7क समय मात्र फे 
लिये ही है। बर्तमान में अनंत आन्मा हैं वे सब भगवान 
स्वरूप दें किन्तु उसकी बर्तमान अवस्था हृष्टि से केबल 
एक समय के लिये दु.ख दशा दिखाई देती है, उस एक 
समय मात्र की बिकारी अवस्था का छाडकर शप सम्रस्त 
जरिकालछिक स्वरूप निर्विकारी सुखरूप है । 

बस्तु के दा विभाग हैं। (१) तच्वहप्टि अथवा निडुब- 
यहष्टि और (+) अवस्थाहप्टि अथवा व्ववहास्टरष्टि । 


(()--निश्चयह ट्रि:---तीनां काछमें भगवान आत्माका 
स्वभाव अम्यड परिपूर्ण हैं, उस स्वभावपरकी दृष्टि है 
बह शुद्धहप्टि, धर्मटष्टि या सखहप्टि है इन सबका अर्थ 
ण्क ही है। 

(५)--व्यवहार ह॒ प्टिः--एक समय के लिये पराश्रिन 
भदरूप अवस्था की हृाष्टि व्यबहारटष्टि-ठु खदायकहप्टि 
अथवा संसाग्द्रष्टि है । 

आत्मा भें त्रिकालिक स्त्रभाव-अख डान द भरा हुआ 
है उसमें विकार केवट एक समय का अबस्था के छिय 
है । उस एक समय का बदलकर दूसरे स्मय में ओर 
दूसरे समय का बदलकर तीसरे समय में, इस प्रकार 
अवस्था बदल बदर कर जा दाता है वह समय का नया 
बिकार है | ससार भी एक समय की अवस्था मात्र है। 
जब एक समय जाता है तब दूसर समयपर दुसरा 
बिकार द्वाता है, अर्धात्‌ एक समय पर्याय का जब व्यय 
हैता है तब दूसरे समय को पर्याय का उत्पाद द्वाता हैं, 
इसमें दे। समय इक नहीं हाते । व्यवहारदष्टि मात्र 
एक समय की अवस्था के लिय हे | बह दरंष्टि कषाय 


। ११८: 


और त्रिकार पर होने से विकारी अवस्था एक समय कौ 
ही हाती हैं फिर भी उस दृष्टि में असरूय समय में 
इसके ध्यान में आता है। विकारी अवम्था समय समयपर 
बदल कर अनादिकालसे धाराबाहिक रूप में चलछो आ 
रही है फिर भी विकारका समय एक से अधिक समय 
का नहीं है । 


|, 


तक्त्वर्रष्ट ( निश्ययटट्टि ) में आत्म! त्रिकाल एक रूप 
शुद्ध ही है, उसमें तस्‍्वद॒ष्टि में काल अथवा दूसरा काई 
मी नहीं लग सकता | केबल एक समय की विकारी 
अवस्था के पीछे उसी एक समय में अखडइ परिपूर्ण 
न्रिका्ली ध्रुव स्वभाव भरा हुआ है । इस प्रकार वस्तु 
एक समय में परिप्र्णा है । प्रत्येक समय में द्रत्य अखंड 
ध्रव है । उसमें पराश्नित केवल एक समय की बिकारी 
अवस्था ओर उसके अतिरिकत ( उसी समय) अखंड 
परिपूर्ण शुद्ध स्वभात देानां मिलकर पूरा द्रव्य दाता है। 


एक समय में ज्ञानादे अन॑त्गुण का रसकंद जा 
सामान्य श्रत्र है, वह वस्तु है। बम्तु का स्वभाव कभी 
भी बिकारी नहीं हाता। 


यह जीब ग्यारह अग ओर नबपूर्व का पढ़ी हुआ 
कित्सु इसले कमी यह नहां जानपाया कि मेरा रबरूप 
क्या है ऑर प्रत्यके समय में मरा परिपूर्ण स्वभाव क्या 
हैं! भ्वान्मुख द्वाकर आतरिक व्यापार करके अनादि 
काछ में इसने एक समय मी ' यथार्थ हां ' नहीं कही है । 
आत्सा त्रिकाछ आनद मूर्ति ६ और बिकार ता केबल 
एक सभय के लिय ही है वहू मर म्बरूप में नहों है यां 
यथा। समझकर हां कहनी चाहिय। 

सम्यसज्ञान हू श्रांति नाशका कारण है आर यहां धर्म 
है। सम्यम्शान के अवलम्बन के बिना अन्य किसी भी 
उपाय से तिकाल में निज राके श्रम का नाश नहीं हा सकता । 


संसार में अनत आत्मा हैं। प्रत्यक आत्मा केबल 
एक समयकी बिकारी अब्रस्था का छाह़कर उसी समय में 
परिषर्ण अब ड शुद्ध ग्वभावी है। मात्र एक समय की बिकारी 
पर्याय संसार है और ' वह विकरी अबस्था मे नहीं हूं, 
से ता परिपर्ण अबिकारी स्वभाव हूँ ' इस प्रकार की जा 
टृष्टि है बह माक्षमार्ग हूं तथा पूर्ण शुद्ध अबिकारी पर्याग् 
का ग्रग्ट होना सा माक्ष है। माश्षमार्ग बाहर या पुण्यादि 
में नहीं हैं किन्तु वह अरूपी आत्मा में ही है । 


आस्मधर्म ! ९ 


बस्तु ते! प्रिकाल शुद्ध ही है, मोक्ष वस्तु का नहीं 
हाता किन्तु वह अवस्था में दाता है। जा विकारी प्योय 
थी उसका नाश देकर शुद्ध अधिकारी पर्याय का है| जाना 
से। उसका नाम मेक्ष हे । 

मोक्ष केसे दोता हे ! 

परिपूर्ण झुद्ध दशा (मोक्ष ) सम्यक्‌ भारित्र के बिना 
नहीं देती । सम्यकचारित्र सम्यकृदर्शान ओर सम्यकज्ञान 
के बिना नहीं हेता | सम्यर्द्शन ओर सम्यक्‌ज्ञान तत्त्व 
निर्णय-सर्वक्ष कथित आगम के निर्णय के घिना नहीं हे!ता 
और सर्वश के आगम का निर्णय सर्वज्ञ की सता का 
निर्णय हुये बिना नहीं द्वाता ! 

संसार और मोक्ष 

आत्मा में जे। एक समय मात्र के लिये बिकारी 
अवस्था है बह संसार हे अर जे। अविकारी अवग्था हे 
वह मोक्ष है । जा विकारी अवस्था है बह मेरी ई-भेरे 
स्वरूप फी है इसप्रकार को मान्यता चोरासी के जन्म 
मरण का मार्ग है। जिसन अपने का पुण्यपापकी वृत्ति के 
बराबर माना उसके संसार पर्याय है । जा क्षणिक विकारी 
अबम्था है बह भें नहीं है। भे तो एक समय में सममत 
चेतन्य आन दघन स्वभावरूप हूं। इस प्रकार का भान 
हाना से सम्यग्दशंन ज्ञान चारित्र का मार्गा अथवा मेक्ष 
का साग' हैं। ओर परिपूर्ण निर्मा् दशा का प्रगट हाना 
से मेक्ष है माक्ष अर्थात पूर्ण दशा बिना सम्यकृचारित्र 
के प्रगट नहीं हाती। स्वरूप की रमणता ही चारित्र है, 
बाह्य क्रिया में अथवा पुण्य पाप में चारित्र नहीं है । 

जन दर्शन का अर्थ 

वस्तु अनादि अन॑त है। धर्मा उस वम्तु का म्वभाव 
है, इसलिये धर्म अनादि है। किसी व्यकिन धर्म का 
उत्पन्न नहीं किया। प्रत्यक वस्तु अपने स्वभाव स परिपूर्ण 
है, उनका प्रदर्शक जनधर्मा है । जनधर्मा यानि 
विश्वधर्म । आत्मा का त्रिकालिक स्वभाव है । उसमें 
ज्ञा एक समय के लिये बिकारी पर्याय आ जाती है 
उसके छट्य के गोण करके अखड़ परिपृण' स्वभाव का 
मशॉन करना से। जैन दर्शन है। एक समय मात्र के 
लिये भी स्वरूप में विकार नहीं है । तक््य का निर्णय 
आगम ज्ञान के बिना नहीं दाता ओर आ।गम का ज्ञान 
सर्वाज्ञ के जाने बिना नहीं हे।ता । प्रत्येक आत्मा सर्वाज्ञ 
स्ररूप है ओर स्वक्ष दा सकता है । 
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आत्मा में जा एक समय मात्र के लिये 
विकारी अवस्था हैं वह संसार है और 
जा अभिकारी अवस्था है वह भाक्ष है । 
र ्ः 
सर्व ह_ का अर्थ 
प्रत्येक आत्मा के अनंत गुण ओर फिर उसमें ज्ञान 
गुण की एक समय की एक पर्याय में तीन काछ और 
तीन छाोक के जा अनत पदार्थ हैं उनके गुण पर्याय 
सहित एक ही साथ जा जानता है से सब ज्ञ है। उस 
सर्वाज्ञ के मुखसे निकठी हुई वाणी से आगम है । 
उस आगम के द्वारा तत्त्व का निर्णय हेता है, उस तत्त्व 
के निर्णय द्वारा सम्यकदर्शन--सम्यकज्ञान देता है । 
और सम्यकृदर्शन--ज्ञान के द्वारा चारित्र हाता है और 
चारित्र द्वारा माक्ष दाता है । 
इस बात के समझ बिना कभी भी मोक्ष नहीं हे- 
सकता । सम्यकूल्चान के सिवाय भाशक्न का काई उपाय 
नहीं । लाग कहते हैं कि कितना याद रखा जाय यदि 
पेस से धर्मा दवाता हे। ते पांच लाख की पूंजी में से 
पचास हजार दे दे' । उससे धर्म है। जाय और शेष 
साढ़े चार लाख से ससार व्यवह्दार भी चलता रहे । 
इम प्रकार संसार और मोक्ष देने साथ ही साथ मिल 
जांय; किन्तु पैसे से कभी भो थर्म' नहीं हृ। सकता । धर्म 
ता आत्मा का खतत्र स्वभाव है। पराबदम्बन से धर्म 
नहीं द्वाता । वस्तु स्वरूप सबज्ञ के मुख से निकली हुई 
बाणी ' आगम) के द्वारा मालम द्वाता है। सभी सन्न हों 
का कथन एकसा ही हाता है। एक सर्वज्ञ से दूसरा 
सब क्ष कभी भिन्न बात नहीं कह सकता | 
८४ एक हाय त्रण कालमां परमाग्थना पथ ” 
तीनें काछ के स्व ज्ञोका कथन एक ही प्रकार का 
ह्ाता है। 
.. सवज्ञ के निर्णय के बिना आगम का निणय नहीं 
है। सकता । 
आगम के निर्णय के बिना तस्त का निर्णय नहीं हा 
सकता ।.. . 
तक्च के निणएय के बिना सम्यलश न -सम्यरक्ञान 
नहीं हा सकता। 
सम्यर्दर्श न-सम्यग्ज्ञान के विना सम्यकबारित्र नहीं 
है। सकता। ओर सम्यक्‌चारित्र के बिना भाक्ष नहीं हे 
सकता । इसलिये पहुछे तो भगवान के आगम द्वारा 


स्वरूपका निणय करना होगा, इसमें आगम ते निमित्त 
है--निर्णय ते। स्त्रय करना होगा। भगवान के आरम 
के द्वारा अपनी आत्मा से जानकर आत्म स्थभावभूत एक 
झह्ानका ही अवलबन करना चाहिये । 

में 'अख्ड बेतन्यमूर्ति श्ञायक स््ररूप हू। ज्ञान के 
सिबाय भेरा अन्य स्वभाव नहीं है। में परिपृण श्ञानस्वरूप 
चैतन्य ज्योति हू ।' इस प्रकार एक ही ज्ञान का अबलबन 
करना चाहिये। इसके अतिरिक अन्य दूसरे का अबलंबन 
करने के। नहीं कहा गया है, यही अनेकांत है | 

उपर आभार पूर्वक कद्दा हे कि “एक का ही' अयल'- 
बम करना चाहिये, अथात क्षान के जा मतनिभुत आदिक 
पांच अबस्थाभेद्‌ हैं उनका जा रक्ष्य है वह भदरष्टि 
है इसका अवल'यन नहीं। किन्तु मैं अकेला शानमूर्ति 
हू । एक इसीका अवलंबन करना उस ज्ञान के सिवाय 
कमी भौ धरम अथवा सम्यकूदश न नहीं हा सकता। 
अवलबन समांत्र एक श्ञान का दी है । यहां काई कह 
सकता है कि बारी के बिना वे चंद्र सकती है अर्थात 
पराश्रय के बिना आगे बढ़ा जा सकता है, "ला कहने 
बाले की (पराश्रय में धर्म मानने बारे की ) ट्ष्टि विपरीत 
है। हम पूछते हैं कि जे। वेल चढ़ती है वह हरी हाती 
या सूस्बी | वारी के देते हुये भी सूखी वेछ नहीं चढ़ 
सफती । इससे स्पष्ट हा गया कि जा बेल चढ़ती है बह 
अपनी शक्ति से दी चढृती है ओर जहां वे के बढ़ना 
हाता है यहां वारी भी दोती है। इस प्रकार पराश्रय की 
हृष्टि के बदछ डाल । 

स'सारने सुकमार (पराश्रयी) जीवन मानरखा है, इस- 
हिये वह धर्म मी पराश्नय मानता है। किन्तु आत्मा का 
स्वतंत्र स्वभाव ही धम' है। यह बात गरीब ओर अमीर 
खसी के लिये एक समान घटित ह्वाती हे । आत्मा गरीब 
बा अमीर नहीं है। पू्र' कर्मा के निमिस से प्राप्त सयाग 
( पैसा ) के कारण उसे धनवान्‌ कहा जाता है; किन्तु 
यदि केाई इस कथन के अनुसार ही मानने छगे ( आत्मा 
का धनवान माने ) ता वह भिध्या्टष्टि है। ( लाक व्यव- 
हार में भी छाग कहने के अनुसार अथ' नहीं किया 
करते, ' घी का घड्ठा ' ता कहलाता है, किन्तु उसका 
अपथ' शब्दानुसार नहीं दाता |) जब कि विकारी अवस्था 
भी आत्मा की नहीं है ता रुपया पैसा इत्यादि जड़ आत्मा 
के केसे हा सकते हैं! आत्मा न ते पैसे बाछा है और 
न गरीब । वम्तु में कमी कहां है ! सयाग की कसी के 
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कारण छाग गरीब पन के आरेप करते है किन्तु बश्तु 
में गरीबी नहीं है । 

प्रभु | यह तेरी प्रभुता है। एक समय में ज्ञानादि 
अन तगुणां से तू परिपूर्ण है। एक क्षण मात्र के छिये 
बर्तमान अवस्था का बिकार भी तेरा स्वरूप नहीं है। 
वर्तमान में ही परिपृण स्वरूप है। एफ समय में एक ही 
जपयाग है। सकता है। अवस्था पर छक्ष्य न देकर ज्ञानी का 
लक्ष्य एक समय में परिपूर्ण स्वभाव का हैं। यदि धस्तु 
और वस्तु का गुण वर्तमान एक समय में पूरा न द्वा ते 
दूसरे समय में आयगा कहां से | एक समय में परिपूर्ण 
शानगुण हाता है उसमें 'बिकार' या 'भद' (मलिभ्रुत 
इत्यादिक पर्याय ) के न लेकर पृण ज्ञान का ही अवछ बन 
करना थाहिय यही माक्ष का उपाय है | 

ऊपर विकार और भद्‌ इन दे झब्दों का अयेग 
किया गया है | 

बिकार---जा अपूर्णा ओर अधुरी पर्याय है, उसका 
अवल बन नहीं करना | 

भेदः--मतिश्रत या केवल इत्यादिक जा पांच भेद हैं 
उनका लक्ष्य नहीं करना। 

विकार अथबा भेद रहिते मात्र ज्ञान के अवलयन 
स ही माक्ष की प्राप्ति हाती है | 

अह्ा | श्री ममयसार, और उसमें फिर श्री अमृत 
चंद्राचाय' की टीका ? एक एक शब्द में आनव रस के 
(क्वान के) घन भरे हुये है। में मात्र ज्ञान ही करू ओर 
जानू । जानने के सिवाय अन्य कुछ भी करने के लिये 
में समर्थ नहीं हु, ऐसे भाव से आ्रांति का नाश द्वाता 
है | ज्ञान के सिवाय केई अन्य मेरी मदद कर देगा 
अथवा सहद्दायक-साथी हागा, इस प्रफार की पराश्रित 
बुद्धि का हाना से एक समय में तीनों क्राछ की झुठाई 
का सत्य है अर्थान्‌ तीत्र मिश्यात्य है। वह आंतिभाव- 
मिभ्यात्व भाव मात्र सम्यग्श्ञान से ही नाश दाता है' उस 
अ्रांति का नाश दड्वानेपर आत्मा के शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति 
का लाभ होता हे। अर्थात्‌ ज्ञान हाने से पूर्व जे शुद्धता 
का लाभ पर्याय में नहीं था, बह ज्ञान देने के बाद 
पर्याय में आत्मा के स्वभाव की शुद्ध दशा का छाभ हुआ 
कहलाया । यहांपर ज। पर्याय का छ/भ है प्ले। आत्मा का 
लाभ है, इस अकार आरोप करके कहा गया है। 

पहले आत्मा का विकारी और पराश्रित मानता था 
उस मान्यता का, आंति का नाश हे।से पर सारी बस्सु 


श्रत्मर्म ९ 


का (बत्तु स्वरूप का) ज्ञान हुआ कि विकरीपना और 
पराश्रयपना मेरे स्वरूप में नहों है । यदि में रागादिवान 
देता ते बह कैसे दूर दाता और मुझे पूर्णशान स्वभाव 
का लाभ कैसे द्वाता ! इससे सिद्ध हुआ कि बह राग 
मेरा स्वरूप नहीं था, यह क्षणिक था और अनात्मा था। 

अनांत्मा:--राग और पुण्य इत्यादि के जे। विकल्प 
हैं दे सच अनात्मा हैं। क्योंकि वे आत्मा के स्वरूप नहीं दे 
जे! आत्मा का स्वरूप नहीं है वह सब अनात्मा है। 
सम्यग्झ्ञान हेजाने पर उस अनात्मा का परिहार निरचय 
से हा जाता है। श्रत अश्भरत का विकल्प जे कि अल्तत्मा 
ही है उसका भी परिहार निशुचथ से हे।ता है कि-' यह 
में नहीं हूं किन्तु ज्ञान ही में हूं । ” 

के अज्ञानी यह सास बठे कि पहले हम रागदेष के 
फेम करना प्रारभ करदे', अत में अफेंडा शुद्ध आत्मा 
रह आयगा। किन्तु स्वरूप का भान हुये विना रागदेष 
का सबथा नाश नहीं है सकता। क्षणिक विकार के 
ध्यान में रखकर त्रिकालिक स्वभाव का पुरुषार्थ' जाग्रत 
नहीं देता किन्तु शुद्ध स्वभाव के लक्ष्य में रखकर “' यह 
मेरा नहीं है” इस प्रकार निरचय्र द्वाता है। ऐसा देने 
से कर्म बलवान नहीं ट्वाता अर्थात्‌ रागादि रहित शुद्ध 
स्वभाध का क्षान होने पर कर्म रुक जाते हैं। 

पहके ( भ्रांतिदृश। में ) स्वयं निमित्ताधीन द्वाकर (स्वयं 
निम्मिश में लगकर जब विकारी भाव करता है तथ निमि- 
साधीन हुआ कहलाता है किन्तु कर्मा जवद सती से विकार 
उत्पन्न नहीं कराता है) विकार करता था--किन्तु आंति 
के दूर द्वेनपर विकार उत्पन्न करमा ब'द कर देता हें, 
चसस कर्मा भी रूक जाते हैं।जबतक आत्मा स्वयं बिकार 
के अपना मानता है तबतक बह कर्माथीन हौकर स्वयं 
विकार करता है; किन्तु कम विकार नहीं कराते । जहां 
हृष्टि का जार बद्रू गया (पर से स्थ के ऊपर आगया ) 
बहां आत्मा कमौधीन नहीं होना, तथ कहलाता है कि 
कर्मोका जार नहीं है । 

अह्दे! ! समयसार ग्रंथ, ४९० गाया आओ में ते सत्र झ 
की वाणी का साक्षाव महा प्रवाह अवतरित कर दिया 
है। भी कुदकुद प्भुने भगवान अजिलेकीनाथ सर्वज्ञ 
परमात्मा पाससे साक्षात सुनकर उसकी महा धारा के इस 
शास्त्र में बहाया है । बह तीनछाक ओर त्रिक्काल में सत्य 
ही है, वढी यहां समझाई जा रही द । ज्यों समझ सका 
। समझा । 
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आत्मा एक समय में ज्ञान से परिपूर्ण शुद्ध है उसकी 
भ्रद्धा है।ने पर स्तरभावाधीन है जाता है, इसलिये कर्मा 
'बलबान' नहीं हे। सकता। यहांपर 'बलूबान” दाब्द का 
प्रयाग किया गया है इसका अर्थ यह हुआ कि अमी 
रागादिक से अल्प संब धममें है । यदि वह सर्वथा छूट 
जाय ते। बीतराग हा जाय । 

छठ्ठ सातबवे गुणस्थान में झुलले हुये मुनि फे भी 
अल्प अत्थिरता हाती है किन्तु वहां पर कर्मा बअलबान 
नहीं हा सकता। छट्टे सातवे गुणस्थान में झूलत हुये 
मुनिराज् के एक दिन में अनेकबार छट्ठें सातबे' का परि- 
पर्तन हुआ करता है वहां छट्ट का का सातधे की अपेक्षा 
दुबारा दहवाता है । 

यहू सब ता शाशबत ट कात्कोर्ण शब्द हैं, इसलिये 
उन शब्दों के पीछे जा “ बार्य ' भाव हैं वह 'त्रिकालछ में 
भी नहीं मिट सकता | यह निर्जरा अधिकार है। स्वरूप 
का भान हान के बाद रागादि के साथ कुछ सयाग कर- 
छिया जाता है; किन्तु साथ ही यह भान है कि यह 
पुरुषाथ की कमजारी है पहले जा विपरीत मान्यता थी 
वह दूर हंंगई, इसलिये जा कमोधीन संबध था वह 
छूट गया। किन्तु बह अमी सर्वाथा नहीं छूटा है, इसलिये 
सर्वज्ञ दृशा नहां हुई है। जब भगवान तीव कर छसम्मस्थ 
दशा में द्वात हूं ( उन्हें उसी भत्र में माक्ष द्वाना है ) 
तब उनके भी कभी केभी अल्प अस्थिरता आज़ाती है 
और बहुतांश स्थिरता प्रवर्तमान द्वाती है; किन्तु कर्म 
बलवान नहीं हूं सकता । 

यह सब ज्ञान के अबलम्यन का ही फड है। चतन्य- 
ज्याति ज्ञान से परिपूर्ण उनके ज्ञान की ही आत है । 
एक समयमे चेतम्य परिपूर्ण आन दघन भरा हुआ है, 
उसीका अवलबन करन से, स्वभाब की स्थिरता के श्र 
से निमित्ताधीन भाव विशेष नहीं हाता । स्वभात्र के ज्ञान 
के अबलबन के भावसे राग-द्रेष माह उत्पन्न नही हाते। 
जितनी स्वभाव की शक्ति बढती है उतनी ही माह (आरांति 
रागदेब) की शक्ति घटती है । रागद्रंप ता प्रमाद है, 
उस प्रमाद के दूर देने पर फिर रागादि उत्पन्न नहीं 
हेते ओर बिना रागादि के फिर आख्व नहीं दाता और 
बिना आख्रत के फिर कर्माबध नहीं द्वेता ओर पूर्व बद्व- 
कर्मा के भाग लेने पर उसकी निज्ञरा हा जातो है। रप्रहप 
झान के मार्गा में पहुंच जाने पर (एकाप्त होने पर) 
पुराने कमी की उन्हें भाग लेने पर निर्जारा है जाती हैं । 
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आत्मा कर्म के नहीं भागता । अनेकधार कहा जा 
चुका है कि कर्म की अवस्था आत्मा में नहीं है। आत्मा 
चैतस्य स्वरूप अनंत गुणों का पिंड है । और कर्मा अनंत 
जड़ रजां का पिंड है । उस कर्म का फल कर्म में 
(बड़ में ) है।ता है। अज्ञानी के भी कर्मा का फछ आत्मा 
में नहीं हता । मात्र उसकी दृष्टि कम पर है इसलिय 
बहू कहता है किः--- 

रदय महा बलबान है, नहीं पुरुष बलवान | 

शक्ति मरे|'्ठ जीब-की उदय महा बलबान ॥ 

यह ते यथार्थ भान हैाने फे बाद पर्याय की अश्वक्ति 
का भान कराने के छिय निर्मित्से कथन है । कर्मा का 
ते खबर ही नहीं हाती कि वह स्वर्य क्‍या है और कहां 
है ! सबके जानने वाला ता स्त्रय' है और महिमा दूसरे 
फी मानता है ? जिसकी हृष्टि कर्मा पर है यह कर्म 
के जार के मानता है और कहता है किः-निकाबित ओर 
निशत कमी का बांध रखा है वे कभी छूट सकते हैं ! 
उन कमोने शक्ति के रेक रखा है । भगवान महांबीर 
का भी कर्मा भागना पड़े थ!। वहां पर “ करमीन आत्मा 
की शक्ति का राक रखा है ' यह जा कथन है से ते 
पुरुषा्थ' की बर्तमाने भशक्ति का बताने के निमित्त से 
है| कम' आत्मा के किसी गुण के राक सकता है यह 
तीन काछ और तीन लाक में कभी नहीं हा सकता । 
किन्तु जब स्वयं पुरुषार्थ में रूक गया तब कम का 
निमिस कहा गया । जा विकारी पर्याय हाती है वह कर्म 
के निमित्त से होती है. इसलिये वह तेरे स्वरूप म॑ नहीं 
है यां बताकर निविकार स्वभाव के पुरुपाथ' का ब्रल 
गताना है, कर्म का जार नहीं बताना है । भगवान ने 
जा उपदेश दिया है वह यह कर नहीं दिया कि-' तू 


इस येग्य नहीं है, फिर भी में तुझ समझा रहा हूँ: त्‌ 


समझेगा नहीं फिर भी में कहता हूं !” किन्तु थां कह 
कर उपदेश दिया है कि “ में ओर तू दाना समान हैं, 
में जा कहता हू, उसे तू बराबर समझ जाइगा। " 
आचायदेवन पहली गाथामें ही सघका सिद्धसम स्थापित 
करके प्रारभ किया है । उनने यह नहीं कहा कि 'न्‌ 
नहीं समझता इसलिये कहना है । ! 


जैनधम' वस्तु प्रदशक धर्म हे। वस्तु त्रिकाल है, 
बस्तुका स्वभाव त्रिकाल है। अस्तुप्रदशक धर्म के काल की 
मर्यादा (कद) से नहीं राक जा सकता | क्‍यों कि वम्तु 
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और वस्तु स्वभाव का दिखानेबाडा जैनधर्म है; और 
मु ब्रिकाल है इसलिये धम' भी बत्रिकाक ही है । 
के कार की मादा में नहीं बांधा जा सकता । वस्तु 
त्रिलाल है, इसलिये उसका प्रदर्शक धर्म' भी त्रिकाल है। 

सत्य ते| नग्न ही हे, वह किसी का लिहाल नहीं 
करता । सत्य त्रिकाल एक रूप ही है। “ ०क द्वाय त्रण 
कालमां परमारथना पथ।” परमसार्थ' का पंथ अर्थात्‌ 
सत्यधर्म' त्रिकाल में एक ही है।ता है। उसमे कार का 
कई असर नहीं है।ता | यह नहीं हे। सकता कि महावीर 
भगवान के समय ता दूसरा मार्ग' है। ओर उसके बाद 
उससे भिन्न मार्ग' है।। 

ज्ञनधर्मा का कथन त्रिकालिक बम्तु स्वभाव के आधार 
से है। अनुभव जैनधर्म की नीब है। युक्तिबाद जैनधर्म॑ 
की आत्मा है। सत्यमार्ग किसीसे भी नहीं रोका जा 
सकेता । जा उसके राकने का प्रयत्न करेगा बह स्वय' ही 
चार गतियोां के भ्रमण में रुक आयगा। तत्व किसी व्यक्ति: 
पर आश्रित नहीं है, ओर न किसीस उसकी उत्पत्ति है । 
यह नहीं है कि सर्वज्ञ के हैने से धरम हुआ है। बस्तु 
त्रिकाल है; वस्तु के धर्मा का रे॥कने में कोई समर्थ नहीं 
है | चोथा काल हा या परम काछ; काई भी धमम' पर 
किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डाढ सकता। प्रत्युत जैसा 
धर्म है वैसा ही त्रिकाल है| 

हल्दबा त्रिकाल में आटा, घी, ओर शक्कर का ही 
बनता हैँ; इनके सिवाय रेत, पानी ओर मिट्टी से नते 
कभी हलुबा बना है ओर न बनेगा। इसी प्रकार मे!क्ष- 
मार्गा सम्यस्दश न, सम्यस्झान, ओर सम्यकबारिन्न इन 
तीनां का मिलाकर देता है। इन्ह छाइकर पुण्यादि से 
तीन छोक ओर त्रिकराल में भी माक्षमार्ग नहीं हे! सेक्रता। 

मात्र ज्ञानका अवलम्बन ही भाक्ष का उपाय है, मात्र 
चनम्य ज्ञान स्वभाव के अवलम्बन के छोड़कर अन्य 
किसी भी उपाय से मोक्ष नहीं दे सकता | मात्र क्लास 
के अवरुम्धन से पृथरबद्ध कर्मा की निर्जरा है! जाती है। 
ओर समस्त कर्मो का नाश दनेपर साक्षात्‌ परिपूर्ण माक्ष- 
दशा प्रगट है।ती हे। सम्यग्ज्ञान की 'स्त्री मांहमा है। है 


# आत्मधम के ग्राहकों का उपहार ग्रंथ. # 
॥ मुक्निका मार्ग दिया जायगा ॥ 





आत्मथर्भ । ९ 


भयोंका साम्राज्य 


सुलच द---भाई | इस संसार 
में जहां पेखते हैं वहां दु खकाही 
साम्राज्य विखाई देता है, क्या यह 
सच है ? 

हानच इ--आप जे कुछ, कहना 
आहते हैं उसे कोइ रृष्टांत देकर 
अधिक स्पष्ट किजिये । 

सुखच द---देखा, ससारमें राजा 
के प्रजासे दुख मालूम देता है, 
ओर मजदुरों के। सपत्तशाल्यिं से । 
राज्य क्रांतिकारियांसे भयमीत दे ओर 
मनुष्य शरीरके रोगों और अकाछू के 
दुःखांसे भयभीत है और निर्ब॑लें के 
बलवानेांका भय मालुम दे।ता है | यह्‌ 
सच है न! 

ज्ञानच द--हां, लाकमें जीवे|के। 
विविध प्रकारके भय देते हैं, आपने 
ते बहुत कम बत,ये हैं । यदि 
उन्हे! और अधिक देखा जाय ते 
बे अनगिनती हैं ओर यवि हम 
उन्हें एक भर्यादामें बांधकर विचार 
ते जगतके शमाम अधेंका समावेश 
स्लात भयेमें हे! सकता है और वे 
स्तलात भय जिम्न प्रकार हैं!-- 

१-इस मबमें जीवनपर्य॑ स्त अनुकूल 
सामग्री रहेगी या नहीं इसका भय | 

२-मरण द्वाने के बाद पर भष 
हैगा कि नहीं ओर यदि है।गा तो 
मेरा क्‍या होगा, इसका भय | 


३-शरीमें रेग जनित वेदना का 
भय | 


४-मुझ शरण दनेबाझे-सग, स॑- 
वी, रिइतेदार, कुटु बी, सालिक, ओर 
राज्य इस्यांदि मेरी रक्षा करेंगे कि 
नहीं! कमी शुझसे अतिकूल ते नहीं 


हा जाथरगे ! इसका भय। 
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७५-मेरी गोपनीय बस्तुअंकिा जे 
मैंने बहुत द्वीफाजत के साथ रख छोडी 
हैं, पता छग जाने पर उन्हे काई 
चे।र ते। नहीं चुरा के जायगा।। अथवा 
केई किसी प्रकारकी ह।नि ते नहीं 
कर देगा | इसका भय | 

६-मेरी इंड्रियां शिथिर्ू हाती जा 
रही हैं, अब फही में मरता न 
जाऊ गा, इसका भय | 

७-किसी प्रकारकी काई आकस्मिक 
घटना ते नहीं है। जायगी जिसे मुझे 
हानि दे ज्ञाय इसका भय | 

इस प्रकार यहू ७ भय है, जा 
ससारी जीवों के मनमे निर तर उठा 
करते हैं । 

सुखच द---इन भर्था के। मिटाने 
का काई उपाय भी है या नहीं।! 

झानथ द---देखा, क्या कभी |+- 
सीका एसा भय भी है।ता है कि बक 
ठेडा है, यदि मे' इसे छुकऊगा ते। 
जल जाकगा। 

सुखच द-शसा बिल्कुल नहीं दै।ता। 

श्ञानत् द--इसका कारण क्या है! 

सुखच द---इसका कारण यह है कि 
के|ग बफ का स्वभाव जानत हैं, इसलिये 
उन्हे यहू भ्रव नहीं हा सकता कि 
बह हमे जछा देगा | 

झानच इ---क्या कभी आप रस्सी 
के। देखकर ऐसा भी भय कर बैठते हें 
कि यह रस्सी मुझ कार्टेगी ! 

सुखच द---कभमी नहीं, क्यों कि 
हम जानते हैं कि रत्सी का काटन 
का न्वभाव नहीं है । 

क्ानच द-- और यदि उसी रम्सी 
के। भाप अधर में रेखे ता क्या उसे 


न्न्ञ लेखक न क 
रामजीभाई माणेक्चद देशी. * 


सप' समझकर भयभीत नहीं दे! जाते 
कि कहीं मुझे यह काट न खाय। 

सुख्च द--हां, अबश्य ! उस भय 
के कारण में दुर भाग जाऊंगा 

ज्ानय द---क्यों ? इसका क्‍या 
कारण है ! 

सुखब द---इसका कारण यह है 
कि उस समय हमें उस वस्तु के सब ध 
में ज्ञान नहीं दाता कि वह क्‍या है! 
इसीलिय ह्वानि के भय से हम दूर 
भागते हैं | 

ज्ञान द--दे खिये, तब इसस यह 
निश्चय हुआ कि जब बन्तु खभाब के 
सबंध मं अक्षान हाता है वहां आदमी 
भय स घबरा जाता है। 

सुख्बच द--यह बात ठीक है किन्तु 
कभी-कभी ह्वान के दान से भी भय 
हाता है ओर अज्ञान से सुख भी 
हता ढे। 

ज्ञानच' द--हसका फाई उदाहरण 
दीजिये । 

सुखच द-- देखिये, एक आदमी 
का लष्दका मर गया है क्यांकि जबतक 
उसे इस बातका ज्ञान नहीं है तबतक 
वह दुःग्वी नहीं हता और जब उसे 
इसकी खबर मिल जाती है तब बह 
दुःखी द्वाता हे। इसलिये एक अ गरेजी 
कहावत के अनुसार 'अन्लानता सुख है । 
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ज्ञानच द--अपने जा उदाहरण दिया 
है, उसमें ज्ञान दुःख का कारण नहीं 
है, किन्तु दुख का कारण है इसभी 
ममता; जिससे वहू साचता हू कि 
यह पुत्र मरा है, उसके न हे।न से 
हमारी सब मलनबाली सुविधा ये 
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बंद है। जायगी । अथवा अब मेरा 
बह नहीं चलेगा या वह भविष्य में 
जा मेरी सबा करने वाला था सा वह 
अब नहीं हे सकेगी। ओर यदि ज्ञान 
से भय द्वाता ता जिस मिसने उस 
लड़के की मरण की बात का जाना 
है उन सब का दुःख होना चांहिये। 
मां ओर बाप दोनें का पुत्र भरण का 
ज्ञान हानपर प्रायः मां अधिक रोया 
करती है और बाप कम । अथवा 
कहीं कट्दीं पर बाप मी अधिक रोता 
है, इसका कारण क्‍या है! 

सुखच दू--ते। फिर मैने जा अ ग- 
रेजी कद्दायत (अज्षानता मुख है )क 
थी उसके संब्रध में आप क्या 
कहते है । 

ज्ञानच दू-अर भाई ! यह कहाबत ता 
अज्ञानियांने धनालीं है, यदि वभी सच 
मानते हू ते वे अपने व्यापार आदिक 
में द्वानेबाले द्ानिलाभ से क्‍या श्ञात 
रहना चाहते हूँ । वे अपने लद॒के के 
फयां पढ़ाते हैँ ! कया उन्हें ज्ञान या 
सुख प्ृष्ट नहीं है! यदि वे उस कहा- 
बत का टीक मानते है ते एसा कयां 
करते हैं ! 

सुख दू--ता कया इस स ब ध॒ में 
काई सन्‍यची कहावत भी आप जानते हैं ! 

ज्ञानच द--हां | ज्ञान ही बल है ' 
इस आहाय की एक अगरेजी कट्टाबत है | 
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सुख द--यहू कहाबत ता कुछ 
टीक नहीं मालम द्वाती कयों।क बहुत 
से शिक्षित, बुद्धिमान और समझदार 
माने जाने वाले आदसी कमज्ञार 
दिखाई देत हैं ओर ज्ञानहीन- बुद्धिटीन 
आदमी शरीर से बलवान हाते हैं यदि 
बे उन बुद्धिमान समझदार छ्ागां का 
एक धक्का लगाय' ते वे बिचार सांग 
प्रणाम करत हुये दिख'ई दे । 
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जञानच द--अरे भाई | आप ते। 
इस कहावत का अर्थ दी नहीं समझे । 

सुखच'द- ते अब आप सच्चा 
अर्थ ममझाइये | 

ज्ञानच द---आपने ता अपन दृष्टांत 
में जीव और श्ञीर का एक मान लिया 
इसलिये सच्चा अथसमश् में नहीं आया। 

सुखच द---यदि आप अपनी बान 
का सिद्धकर बताय' ता में मानृंगा। 
आपसे ही कहा था कि कारणां का 
जाने बिना परीक्षा किये जिना क्रिसी 
बान के नहीं मानना च।हिये। इसलिये 
आप पहले कारण बताइये । 

ज्ञानच इ--आप कारण जानना 
चौद्ृत हैं सा ठीक है। कयां कि 
अ धश्नद्धा शुन्यवत कही गई है । अब 
हम ऋरणोां के स ५ धमें कु चची करे'गे। 

(२) 

सुखच द--'' ज्ञान ही बल , सत्ता- 
आवबिकार ) है” इस कहावत का आप 
क्या अर्थ करते हैं ! 

ज्ञानच द--ज्ञान भय के। जीतने 
वाला बल हे ओर ज्ञान वह कहलाता 
है जा सत्य हा और दाप रहित दू। । 
सच्चा ज्ञान ही वास्तविक बल है। 
कया कि हृढ़ता हा ज।ने पर जीव के 
भय नहा हाता और उससे जीव का 
शांति बनी रहती है । 

सुख द--अपन पहले सात प्रकार 
के भय बताये थे, वे भय ज्ञान से किस 
प्रकार दूर हा सकत हैं यह समझाइय । 

शानच द---हल भव में जीवन 
परत अनुक्रूल सामग्री रहेगी या नहीं 
सा यह इसछाक का भय है। इसभय 
का दृर करन का साथन यह है कि 
ज्ञानम यह निर्णय करता चाह्िय कि 
पर बम्तु मुझ अनुकूछ या प्रतिकूल 
है। ही नहीं सकती। मरी समझ में 
जा दाप है यही सरूची प्रतिकूलत। है । 


मेरा येतन्य ज्ञानमुर्ण ही मेरा रोक 
डे भोर ग्रह नित्य हढं सर्वाकाल से 
प्रगट है | मेरे उस चेतस्य स्वरूप 
लेक के अन्य काई न ते बिगाड़ ही 
सकता हें और न सुधार ही सकता 
है। मेरा छाक में स्वयं असन्येरूप 
( शरीर रागद्वष-पुण्यपाप से पर ) हू'। 
मेरालाक नित्य मेर साथ ही है उसे 
इस छेाक में या पर छाक में काई 
भी वस्तु दु खदाई या भयजनक नहीं 
है। यां समझकर जा दढ है। जाता 
है उसके भय नहीं देता । 

सुखच दू--आपने देप रहित ज्ञान 
के सच्चा ज्ञान कहा है ते अब 
प्रश्न यहू उठता है कि ज्ञान में कितने 
प्रकार के दाप द्वोते हैं ! 

ज्ञानच द--(१) स शय (२) बिपयय 
(३) अनध्यवसाय (अनिर्णय) यह तीन 
ज्ञानके दे।प हैँ। जा जीव इन दोषों के दूर 
करदेता है उसी के सथा ज्ञान देता दे । 

सुखव 4---कुछ लेग कहते हैं. कि 
आप ते जहां देखा वहां सरुचा शान- 
सच्चा ज्ञान करना ही कहा करते हैं। 

जझ्ञानच द---जिसे सच्च ज्ञान के 
प्रति अरुचि द्वाती है उसके ऐसे ही 
भाव ह।त हैं । समझने की रीति ते 
यह है कि समझने की बुद्धि से पहले 
समस्त बद्ध मान्यताओं का थोड़े समय 
के छिथ एक आर रखकर यदि जीब 
सुनकर यह निश्चय करे कि सत्य 
क्या दे तब ही सब्चा उपाय उसकी 
समझ में आसकता है। उसने स्वयं 
जा मन्यताए थना रखी हैं व यदि 
सच है ते उनका दुःख दूर क्‍्यां 
नहों है। जाता, शांति क्यों नहीं हाती ! 
जिसे पर कल्पित सुविधाओं से सुख 
मानना हा उसे यह ध्यानमें रखना 
हागा कि परकल्पत मुविधाय' अरुप 
समय में अदृश्य हा जांयशी और 
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कह्पित असुविधाओं का हर भा खठा 
हैगा। कल्पनाओं के पेड़ों से दुख 
दूर नहीं किया जा सकता क्यों 
वे कल्पनाओं के पड़े स्य दु.ज 
उत्पन्न करने बाले हैं । 

सुखच द--क्ञान से लाभ दाता है 
ऐसी मान्यता ससार में भी प्रचलित 
है। ओर वे उसी के अनुसार अपनी 
प्रवृत्ति करते हैं, जप: - 

(१)-यदि ज्ञान की प्रधानता न दे। 
ता छेग अपनी स'तान का क्यों पढात हैं ! 

(२) पेट में दद'ं होने पर उसके 
उपाय के छिये आयुर्वेदिक बे्य के 
पास क्‍यों ज़ात हैँ | किसी कानृनक्ष 
बकील के प|स क्‍यों नहीं जाते! 

(५) किसी व्यावद्वारिक कार्य में 
जब केाई समस्या (कठिनाई) खड़ी हा 
जाती है ते उसका हल करने के लिये 
उस काय के ज्ञाता के पास क्‍यों 
जाते हैं ! 

(४) यहि अच्छी हंडिया बनवानी 
द्वा तो उसके आनने वाले कुम्हार के 
पास जाते हूँ किन्तु उसके लिय अच्छे 
डाक्टर, वद्य या क्रिसी जाहरी के पास 
काई नहीं जाता । 

इन रृष्टांतों से यह सिद्ध हुआ कि 
छाग भी अपनी असुविधाओंके मिटाने 
का उपाय सच्चा ज्ञान ही मानत हैं। 
एसा है।ने पर भी किसी ने किसी प्रकार 
का दुख ते। बता ही रहता है, इसका 
क्या कारण है । 

झानच द---इसका कारण यहू है 
कि छेग परीक्षा करफे यहू निश्यय 
नहीं करत कि आंत्म। के स्वरूप का 
सच्चा ज्ञान क्‍या है ! 

सुखब द--आपने कहा है कि 
कल्पत सुब्रिधाय अल्प समय में 
अहश्य हा जायगी इस फा कारण क्या है! 

ज्ञानच द--परसे सुत्रिधा मिलती 
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है यह कल्पना अपने ज्ञान की विकृत 
(विपरीत) अबध्था है और बिक्ृत 
आयपस्थाओं के पहलू परलते रहते हैं। 

सुखच द---कुछ आवमियेां के 
ओर राजाओं के समस्त जीवन पर्य त 
अमुक प्रकार की सुविधाय' ते बनी 
ही रहती हैं इसका कया | 

ज्ञानब द--मेरी बात के आप 
ठीक नहीं समझ सके इसलिये कुछ 
ओर अधिक स्पष्ट कहता हूँ । 

पर बस्तु से न ता सुविधा है 
ओर न असुबिधा। पर वस्तु ता मात्र 
जानने छायक (ज्ञय) पदार्थ है। जीव 
मात्र यहू कल्पना कर छेता है कि 
परबग्तुकी अन्नम्था मुझ सुविधाजनक 
है और काई जीव यह भी कल्पना 
कर लेता है ७ अमुक वस्तु मुण 
असुविधा जनडे हू । पर बलतु का 
सथाग एक समान रिसी जीव के 
लछिय आवन भर ढ़ ही नहीं सकता। 
यदि किसी 4२५ सेंयाग रहता भी 
हैं तो उस वम्तुकी अवम्धाए 
बदलती हू रहती है । इसलिये पर 
पस्तु को खविधा अमसुविधा की कल्पना 
करने व,ल जीव फे कल्पनाओ के घोड़े 
बदल बिना नहीं रह सकते | 

पवव द--तब ते सुख ओर दु ख 
मन का कल्पना ही रही, सच्चा सुख 
ता मालूम ही नहीं हाता । 

कज्ञेनचद--प्रह बात नहीं हे | 
सांस।रिक सुख दुख ते पर वस्तु से 
हृनेवाली सुविधा ओर असुविधा की 
कल्पता है । ओर वह कल्पना फेंवछ 
कपाल कह्पित हाने से 8१ई किला 
ही सिद्ध द्वाती है। यदि अधिक स्पष्ठ 
कहा जाय ता यह शंखचलटी के दवाई 
क्िछ के समान है । सन्‍्च ज्ञान को 
टढता का फे शांतिहप सच्चा सुम्ब 
हैं ओर बह निग्वर है 


सुखचद--आपने यह समझा 
दिया कि इसकेक और परकेक का 
भय केसे दूर हे सका है । अन्य 
भयां के संबंध में अब फिर फनी 
चर्चा करेगे । 

शानचद--बहुत अच्छा ! 

(३) 

सुखच द-- अन्यभय कैसे दूर है 
सकते हैं ? 

ज्ञानच द--राग शरीर में द्वाता 
है, शरीर रज॒कणाका बना हुआ हैं। 
रज़कण अजीब जड़ पुद्गल हैं। में 
जीव हू ओर शरीर परबस्तु हैं इस 
लिये पर हेोनेसे यदि वह बनता 
बिगड़ता हैँ ता उससे मरा कुछ बनता 
बिगड़ता नहीं है । जीव का शरीर ते ज्ञान 
शगर हू वहू सदा अचछ है-सदा 
निराकुछ है, इसलिये राग को बेदना 
मुझे नहीं हा सकती । में ता ज्ञान- 
स्रूप का ही भाग करनेबाला हू। 
पुदूगल मे उन्पन्न रेगरूप अवस्था बेदना 
है ही नहीं इसलिये यथार्थ वस्तु शक्त्य 
का समझने वाले फा बेदना का भग्र 
नहीं दवा सकता, इस प्रकार यथार्था 
समझ की हशृढ़ता से बेदना का भय 
नप्ट हैं। ज'ता हैं | इसके सिवाय 
अन्य काई उपाय नहीं है । 

गुखच 4--भरक्षा का भय कैसे 
मिट सकता है ! 

ज्ञानचंद--म एक स्वतंत्र बेतन्य 
वस्तु हु इसलिये म स्वय निजसे रक्षित 
हैँ, केाई पर मेरी रक्षा नहीं कर सकता 
में फाई एसी वस्तु नहीं हू' कि दूसरे 
मेरी रक्षा करे तो भ रह सकता हू 
नहीं ता में नष्ट दै। जाऊगा, इस 
ज्ञान की ग्टन से अरक्षा का भय दृर 
हा जाता है । 

सुखब इ---पुण्य जीत को रक्षा 
करने बाला रखप्राल्ल ता है न ? 


९२३७ । 


ज्ञानवंद---मैं पूछता हू कि पुण्य 
क्षणिक है या त्रिकाल भे रहनेबाल। ! 

सुखच द---पुण्य ते भ्रणिक उत्पन्न 
ध्यसी है । 

ज्ञानस द---तब ता आप ही सेाचिये 
कि क्षणिक भाव ब्रिकाढी आत्मा का 
रक्षक कैसे हा सकता है ! 

सुख द---कुछ छाग कहते हैं क 
यदि कोई इसे समज लेगा ता प्रण्य 
नहीं करेगा । 

झ्ञानवद--एसा ता वे ही कह 
सकते हैं जा यह जाने कि * मनुष्य 
थदि सच के समझ छेगा ता बह 
विपरीस चछगा।|' सत्य के समझने 
बाला मनुष्य पुण्य म॑ नहीं टगकर 
शुद्धता भे छगेंगा उससे बह अपन 
समग्त बिकारे। का दूर करके सर्य' 
भयां स मुक्त हा जायगा । यह ता 
हैा। नहीं सकता कि उ्यां न्‍्यां कार 
बढ़ेगा त्यां त्यां भय दूर हागा । अश्ञानी 
के पुण्य का भात्र इस मान्यता पर 
निर्भर हू कि प+े से निज्ञ का असु- 
कूछता दाता है । ज्ञानी जब शुद्ध में 
नहीं रह सकता तब बहू अश्युभ के 
दूर करन के छिये शुभ में लग जाता 
है, किन्तु उससे वह धर्मा नहीं मानता 
इसलिय उस अवांध्क बृत्ति हाने के 
कारण उच्च पुण्य की प्राप्ि द्वाती है । 

सुखच <--दूसरे छाग वसा उपदृश 
कया नहीं देते ! 

ज्ञानच द--प्रत्यथक जीव बसा ही 
अपदेश देते हूँ जा अपने का टीक 
लगता है । जिज्ञासु फे। उसकी परीक्षा 
कर लेनी चाहिये । प्रत्येक व्यापारी 
अपने माल के बहुत अन्छा कहता 
ही। है । जीपा का पुण्य का अभांनत 
भेंदरूप व्यवहार का पक्ष अनादकाल 
से ही है और उसका उपदेश भी 
बहुधा सभी प्राणी करत हूं, किन्तु 
उसका फल संसार है । 


। १३६: 


सुख द-- उसका फल संसार 
कये ह ! 

क्षानच द--पुण्य श्रणिक है, उत्पन्न 
ध्व सी है और वह बिकारी है, इसलिये 
उसका फल ससार हैं। यदि प्रका- 
रांतर से कहा जाय ता बहू बढ़ता हे 
और बिखर जाता है, इसलिय जा 
पुदूगल भाव है उसका फल भी पुदूगल 
बस्तु का सयाग है। बिकार का 
फल सच्चा सुख नहीं हैं! सकता ओर 
न बिकार से भय ही दर है। सकता हैं | 

सुखच द--आपके कहने से ता 
यह मातम हे।ता है कि जा जबने 
आत्मा के जानता हैं उस अरब्ना सय 
नहीं रहता कयांकि जात्मा के। कें।ई 


(2) 


सम्यक्द्श ते संपूर्ण द:ख का चाश 
करता है, इसालय हूं जीव | त्‌ इसमें 
प्रभादी मत डे।। 

शका.-समस्यकरश ने से सत्र दस 
का नाश केस हेता हैं 

समाधान - सम्यक्ृदर्शन जझ्ञान, 
चारित्र, वीथ ओर तप का आधार 
है । इसलिये वह स पूर्ण दुखां का 
नाश करता है; यां समजना चाहिये। 

शका-परिण/म परिणार्मी द्रव्य के 
आधार से रहता हैं; इसलिय अन्या- 
नये आधार नहां हा सकता | फिर भी 
आप यह क्रेत कहने हैं कि सम्यक्त तर 
परिणम ज्ञानाडि परिण।म का आधार है। 

समाधान -जसे परिणाम शाल द्रत्य 
के बिना , आन्मा के बिना / ज्ञाना 
दिके नहां रहते, उसी प्रकार ज्ञ,न, 
चारित्र, बीय| और ते। फोा सम्यक- 
दर्शन के दिना सम्यक्षपना प्राप्त नहां 
हाता; इसलिय सम्यकश्शन का 
आधार माना है। 


मुकसान नहीं पहुचा सकता और वह 
स्वयं अपने आप ही रक्षक है । 

झानब दु--हां यही बात है । 

सुख द---तब ता इस प्रकार से वह 
परसे गापित द्वी है इसलिये उसे गुप्ति 
भय रखते का वास्तव में कराई कारण 
नहीं है, यह ठीक है न | 

ज्ञानच द--सम्यस्ट ष्ट के एसी ही 
मान्यता हे।ती है और इसीलिये उसके 
मरणभय या आकब्मिक भय नहीं हे।ता। 
वह जानता हैं कि जीव मरता नहीं 
हैं भौर न उसके कभी अकस्मात ही 
हा।ता है । यह दशा अस यत सम्यस्ट् प्टि 
के हती है । 

7 | 


ता 


(२) 


जिस प्रकार नगर मं प्रवेश करन 
का उपाय हार है, उसीक्रकार झन, 
चारित्र, वीर्य और तप का आत्मा में 
प्रवेश हैा।ने के लिये सम्यकरर्श न द्वार 
के समान है। अर्थान्‌ जब आत्म। में 
सम्यकन्ब की उत्पत्ति होती है तब 
जउममे ज्ञानादिक का प्रवेश हता है । 
सम्यग्दर्शन के बिना सम्याज्ञान, सम्य- 
कृतपव और सम्यकच।रित्र आदि की 
प्राप्ति द्वा दा नहीं सकती | सम्यकूदर्श न 
की प्राप्ति न हान स जीवके। कअयाध 
इन्यादिक बिशिप्य ह्लान यवाख्यात 
चारत्र तथा कर्म की अतिदाय निर्जाश 
करन बाला तप प्राप्त नहीं द्वाता। 
जैसे आंग्वां से चहर में सु द्रता भाती 
है उर्साजकार ज्ञान/दिक में सम्यकदश न 
से सम्यकपना प्राप्त हात। है । 
जमे वृक्ष में जब के कारण 
आती है उसी प्रकार 
ज्ञानादिक में स्थिग्ता अथवा हृढ्ता 
सम्यकदर्शान स प्राप्त हाती है। 


द् ता 


भात्मधर्म । ९ 


सम्यक्त्व और मिथ्यात्व 


ेगज-+निननील++न+नन नमन. “>+मलन -+>कननननननाकननननननन-+ ++ - जता 


(३) 

जे जीव सम्यकूदर्शान से अ्रष्ट हे उसे ही भ्रष्ट समझना 
याहिये। दृश नश्नष्ट जीब के मोक्ष की प्राप्ति नहों हाती। 
चारिश्रश्नष्ट जीव मुक्ति प्राप्त कर सकता है किन्तु दर्श न- 
अप्ट जीबका मुक्ति लाभ नहीं हाता । 

जे जीव सम्यकददान से अपष्ट है उसे अ्ध्टतम कहा 
गया है। चारित्रश्नष्ट जीव के दृ्श नश्रष्ट नहीं माना जाता | 
अर्थात चारिश्रश्नष्ट जीव से दर्शानश्रट्ट जीव अतिश्चय भ्रष्ट 
है। जे बारित्र से अ्रष्ट हते हैं किन्तु सम्यक्॒दर्शन से 
ज्युत नहीं हाते, उनके संसार पतन नहीं है । 

शका-अस यम से उत्पन्न पाप के भार से जीव का 
ससार में अभ्रनण करना ही पडता हैं; फिर भी आप यह 
कैसे कहते हैं कि चारित्रश्रप्ट जीव के ससार पतन नहीं द्वेत- | 

समाधान-चारित्रश्नश्ट जीव चारें गतियां में भ्रमण न“ 
करता । उसके संसार अल्प रह गया है। इसलिये यई॑ 
कहा गया है कि उसके ससार नहीं है | ( जेपे किसी के 
पास थेड़ा धन रह गया हे। ते वह घनिक नहीं कहछातः; 
पर तु दर्शनअप्ट मनष्य अन|त काछतक संसार में परि- 
अ्रमण करता है इसछिये बह अत्यंत निकृष्ट है । 

( छे 

शका, कांक्षा शत्यादि बज से रहित अधिरत 
सम्य्दष्टि के भी तीर्थ कर नाभकर्मा का बंध हाता है। 
अप्रस्थाख्यानावरणी क्रोध मान माया लेभ के उदय से 
हानवाले परिणामों में हिसादिक से विरक्तता उत्पनन ने 
है।ने पर मात्र निरतिचार सम्यन्दर्शान घारण करने बाछे 
मनुष्य फे तीथ कर नामकर्मा का बंध द्वाता है। 

शका--विनयस पञ्मनता आदि अन्य कारणां से भी 
तीथ करत्य की प्राप्ति हेतती है ते फिर ऐसी क्या विशि- 
ष्ता है जा सम्यकदर्शन में द्वी दवा 

समाधान--सम्यक्र श न होने पर ही बिनय स पश्न- 
तादि तीथ कर कर्म बधर्के कारण हाती हैं अन्यथा बिनय 
सपन्नतादि में कारणता नहीं हैती | मात्र सम्यक्दशन 
की सहायतास ही अणिक राजा भावी अरहृत हुये हैं। 

शका--अणिक राजा भविष्य कालमें अरहत हाने 
बाले है, उन्हे अरहृत अवस्था प्राप्त नहीं हुई है फिर 
भी यह केसे कहते है. कि वे अरइत है। गये ! 


न ननलाज ० आना “टए॥ ७४ - -+ 


फाह्युन !। २४४७२ 


रामजीभाई माणकचद देशी 
सकलियता 
जी ५ अर 
समाधान--भविष्यकाछका अरह तपद ययश्धापे अभी 
निष्पन्न नहीं हुआ है फिर भी थे निश्चय से ऐलि बालछे 
है | इसलिये यह कहना उथित ह कि वे दा गये हैं । 
(५) 
इस निर्मल सम्यकूदश न की भूमिकामें राग के कारण 
इंद्र पदथी, चक्रतर्तित्य, जअहमिन्द्रपद तथा तीर्थकरपद ऐसी 
कल्याण पर पराफे लिये हुये उत्तरासर पदबी मिलती है । 
यह सम्यक्त्व रत्न इतना मुूल्यवान ह कि देव ओर 
असुरे! के साथ यदि सपृर्ण क्वाककी तुलना की जाय ता 
भी उसकी कोमत नहीं चुकाई जा सकती । अर्थात्‌ स पूर्ण 
त्रेक्ेकके अर्पित कर देनपर भी सम्यकत्व रत्न नहीं मिलता । 
एक और सम्यकद्श नका लाभ हा और दूसरी और 
त्रिलाकका लाभ दा ता इन दा क्ाभां में से सम्यकदर्शान 
का छाम भ्रेष्ठ है | प्रिकाकका छाभम मिलने पर भी वह 
अन्प समयमें नष्ट हा जाता है | किन्तु सम्यरद्शन का 
लाभ जीबके। अविनाशी सुख देने वाफे माक्षकी प्राप्लि 
कराता है । 
इसलिये गम्यकदशंन का छाभ त्रिकेक के छाम से 
श्रण्ठ हैं अतः उसे प्राप्त करन के लिये प्रत्येक जीवका 
प्रयक्ष करना चाहिये । 
+5 आप 
स सारका मूल कारण भिध्यात्व ही है अर्थात्‌ मिथ्या- 
श्रद्धा हैं। संसार का मूछ है इसलिये हैं जीब्र |! तू इस 
का त्याग कर। सिथ्यात्र गुणांस युक्त बुद्धिका भी 
मुग्ध (मून्छित) कर देता है । 
शा का-आप मिथ्यात्वका सर्व दोषों में प्रधान कहते 
है यह याग्य नहीं है। जसे मिथ्यात्व अपने कारण से 
जुत्पन्त होता है उसी प्रकार असयम आदिक की उत्पत्ति 
भी अपने अपने कारण से द्वाती है। इसलिय यह कहना 
हीं है कि मिध्यास्थ का दाप पहछे और चारिश्र 
का दाप बाद में माहूम दाता है। क्योंकि आत्मा में 
हमेशा आठां कर्मों का सऊ्भाव रहता है। 
समाधान-सामान्य तया सुत्रकार ने “ मिथ्यान्वाबिरति 
प्रमाद कपाय यागाःश्रघद्देतवः ” इस सूत्र में मिथ्यात्य का 
पहला स्थान दिया है। अश्थात्‌ बधके कारणों में मिथ्यात्व 


। १३७ । 


का प्रथम उत्छेख है। संसार थधपूर्वाक है और संसार 
का मूल कारण मिथ्यादर्शन है ' 
(२) 5 8 
यह मिशपात्य, वृद्धि का बिपरीन कर देता है। सुनने 
की इच्छा, शाम्र श्रवण करना, अ्रव कर, उसे दृदय में 
धारण करना, काहांतर में मी घारण किये हुये का न 
भूलना इत्यादिक युद्धि के सुण है । सिथ्यात्व च्न्दद भी 
विपरीत बना देता &। अर्थात्‌ बुद्धि आर अ्वण-इच्छा 
इस्यादिक उसके कारण भी मिथ्यात्व के सहवास से 
विपरीक्ष हे जाते हैं। 
इसलिये हे जीव ! तू मिथ्यात्थ का त्याग कर ओर 
सम्यकत्थ की आराबना भे जपने का स्थिर कर। 
(३) ृ 
शका-जा यरु जिस स्वर के। धारण नहीं करता 
जसे ज्ञान अन्यरूप गे केस जानता है ? 
समाधान ज्ञान विपरोात भी दह्वाता है क्यांकि ज्ञान सं 
विपरीत होने के कारण मिलन ढे।हष्टान सूर्य की प्रचाड़ 
फकिरणा से जब धरती अतजते गरस हो जाती है तब 
उसकी उप्णता सूरत की किरणा भें मिक्नित होकर पानी 
जसी दिखाई देता हैं । उस समय जिनको आंग्स प्यास 
से सतत हा रही ढह॒ उप हिर्या का संर्था की किरणों 
में जल का आवास देने रुगता ४ | इस सगसरीखिक 
कहा हूं । उससाजकार मि>कातव दाम इस जीवके। असत्य 
पदार्थ थी सत्य भाठुम ल्‍ने लगपतये हं। मिश्यात्व अस्त 
जीब अनक्त्व के। तत्त समझता हं। 
(४) 
मियात्व से ऊपस्च हाने बाद श्रम का अपक्षा धरे 
के खयन से हानबाढी ३४ तता अच्छा है। क्योंकि 
मिश्यात्व से हानवाटी उन्मणधना अनक कुयाययों में 
जन्‍म मरण का एृद्धि करवा €ूं, तब पत्रे के सेंबन से 
उपज हेानवाछा पाएछ परग जन्म मरण को (दि अर्दी 
करता | ता 47 दिनवे» «।ब्यर रह गकता है, इसपर 
अन ते काछूतक विपरीत मे रू4 खान बाछा मिशयात्य- 
जन्य माह परिणाम अत्यत निकृष्ट , या रामझना चाहिय। 
नम्त भरण क प्रबाह से डरते बाट है जीव न 
सैसे छु'ट सिश्चान्च का व्यास कर | 
0) 
अनादिकाल्न थे जीक पा २४, मिल्‍्यात्य चढा आया 
है, इसी लि यह थीय सम्यडृत्य में र्मण नहीं करता। 
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अनादि काछ से आजतक इस जीव के मिध्यात्त का 
स्थाद लगा हुआ है। इसलिये यह ज़ीव अम्पक्ृत्व में नहीं 
रमता । इसलिय आचयारय॑ इस जीवका बारबार सम्यक्ृत्व 
में प्रयत्म करने का उपदेश देते हैं कि अनतकाल से 
मिथ्यात्त्र का अभ्याक्त देने से उसके त्याग करने में अधिक 
पुरुषाथ' की आवश्यका हैं। जिस प्रकार सर्प अपने चिर 
परिचिव विछ में जाता हुआ रोकने पर भी प्रयेश करता 
है 3पी प्रकार इस जीव का भिथ्यात्य का त्याग करने 
जोर सम्यकत्य में इठता प्राप्त कराने कफे छिये बारधार 
मिथ्यात्व त्याग का उपदेश देना अयोग्य नहीं है। 
(६) 
आन, विष और काले सर्प इत्यादि से भी जीवकी 
उतनी हानि नहीं होती क्रि जितनी मह्दा ह्रानि मिथ्यात्म 
से द्वाती हैं। अर्थात्‌ तत्त्व में अभ्द्धा करने से जी के 
समार में पर्श्रिमण करना पड़ता है । 
अग्यि, विष और काले सप' इत्यादि से जीव की 
हानि एक ही भेयभ हो सकती है किन्तु सिध्यात्व से 
अनेक काठा कांड भथों तक्क में द्वानि होती है। 
(७) 
विपादयं बाणफे छारीर में प्रवेश होने से उसका विध- 
भरे शरीर में फट जाता है और मनुष्य प्राण रहित ह। 
जाता ढूे। अथीय उस पुरुष का काई उपचार नहीं दे 
राकता, उसीअकार मि*य।-ब शल्य से विधा हुआ मनुष्य तीग्र 
चेदूना का अनुभब करता है । 
(८) 
यह आझा करना व्यर्थ हूँ कि सिथ्यात्व युक्त देने 
पर भी मेने दुद्धार चागित्रि का पाछन किया है, इसलिय 
बह दीर्घा सभार से मेरी रक्षा कर छेगा। 
ब्सका दृष्ात थद् हैं कि बहुत सदर किल्तु कडवी 
नृबढी भे रखा हुआ दूध कड़वा है। जाता है अर्थात 
*4 उतर माल्य नष्ट है। जाता है किन्तु शाभा रहित 
;4 बु बेड़ी भें रुगबा हुआ दृध कष्ठुब्रा नहीं होता, बह 


मधुर और सुतासित बना रहता है। 

की, 
मिथ्यात्व अर्थात्त॒ विपरीत रूचि से 
विपरीत बने हुवे जाय के तप, ज्ञान, चारित्र और बवीय 
इत्यादि गुण नप्ट हे। जाते हैं। मिधथ्यात्य गध्चित तप, 
ज्ञान, चारित्र आर वीर्य मुत्तिका ज्याय है किन्तु अकेला 
तपादिक मुक्तिया उपाय नहीं है । जब सम्पक्दर्शन की 


जुती प्रकत। 


प्‌ 
ध्ज 
शं 


भस्मधर्म । ९ 


प्राप्ति देशी है तब तपादिक में सम्यकृपना आता है 
ओऔर उसके अभावसें तपादिकमोें समभ्यक्ाना नहीं आ। 
सकता । जिसने भिश्यात्वका त्याग ब्रिया है, ऐसे सम्य- 
ग्हष्टि जीब में तपादिक सहर[ण रूफ/ दते हैं। ऐसे 
सपइथरण से ०६ छोफिक सुख ओर इद्गादि पदकी 
प्राप्ति द्वाती है ओर माक्ष संखका भी छाभ देता है। 
पूर्ण शुद्धि द्वानेसे पहले यदि आयु पूर्ण द्वा जाय ता 
देव होकर मनुष्यमें दशांगी सुखभे जन्म छेकर साधुपद 
स्वीकार करके मेक्षपद पाता है ओर- यदि उसी भवमें 
पूर्ण शुद्धि करके ते उसी भवमें मेश्ष प्राप्त कर छेता है। 
( १० ) 

शास्त्र का सामान्य कथन हैं कि भव्य और अभव्य 
जीब अन'तवार नवमें प्रवेयक तक हा आया है तब प्रइन 
यह दाता हैं कि जीव एसा क्‍या करे कि जिससे वह 
नवमे प्रेवेयक तक जा सके। इसका उत्तर नीच दिया जाता है - 

सम्यफ््वर्शन के विना शील ओर हपसे परिपूर्ण तीन 
गुप्तियां और पांच समितियों के प्रति सावधानी से शक 
अटसादि पथ महाग्रतरूप व्यवहार चारित्र का पालन कर 
ते उसका फल नवमी प्रवेयक द्वे । बह मिध्याहृष्टि का 
उत्कृष्ट शुभभाव है। इसलछिय जीवने जे। काम अनतबार 
किया और यदि बह पुनः बही काम करता है ते उसे 
उसका बही फलछ मिलता है। अथौत उसके संसार बना 
रहता है । इसलिय जीवके विचार करना चाहिये कि 
उसने अन तकाल में क्‍या नहीं किया। 


तटसथ विचारक के मालम हैगा कि जीव शुद्धात्सा 
के स्वरूप के नहीं समझ पाया अर्थात्‌ उसने सम्यकदर्शन 
प्रगट नहीं किया इसीलछिये ब्रह्द संसार में मठकता रहा । 
अधौत्‌ इसीकारण से उसका दुख बना रहा । इसलिय 
सम्यक्दर्शान प्राप्त करना अपूर्व है ( इससे पू॥ कभी प्राप्त 
नहीं किया था ) यह निदूचय करके उसकी प्राप्रि के लिये 
पुरुषार्था करना चाहिय । इसका यह अर्थ नहीं समझलेना 
चाहिये कि पुण्य पा छाहुकर पाप करने के कद्दा जा रहा 
है। जबतक शुद्धता प्राप्त नहीं हे! जाती तबतक पाप के 
छेड़कर पुण्य में रहना चाहिये किन्तु उसे धर्मा अथवा 
धर्म का कारण नहीं मान छेना चाहिये। 

यह बात लक्ष्य में रखना आवश्यक है किज्ञान का 
प्रगट हेाना सम्यऋदश न नहीं है | जीव के। ज्ञान का प्रागटय 
अनतबार ऐसे हुआ है कि इसने ग्यारह अग का ज्ञान 
प्राप्त किया, किन्तु छुद्ध क्ञानमय आत्मा के ज्ञान से शुन्य 
हेने के कारण आत्मा ने अपने यधाथ' स्वरूप की श्रद्धा 
नहीं की | ज्ञान का अगट द्वाना और स्वरूप की यथार्थ 
भ्रद्धा का द्वाता यह दाना गिरकुछ भिन्न गुण हैं। ४ 


(शेष प्रष्ट १२६ से ) 

प्रशनः-माय कि आर के दिये केबलज्ञान या माश् 
है.ने में अड़ (सी गकार की सहायता नदीं करता; किन्तु 
बह जडकमाँ आत्मा फे, ससार में ते। परिश्रमणण काना है न? 

उत्तर--ना| द्रठप्र दुसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकत।, 
यह सिद्धांत प६ंड बताया जा चुका है। सिद्धांत में अप- 
वाद »े छिये काई स्थान नहीं हाता। आत्मा अपने बिप- 
रीत भरूव के कारण संसार में चहुर लगाता है। आत्मा 
का समार भी आत्मामें ही है किसी बाह्य वस्तु में नहीं है । 

घिपरीत भाब्र हीं संसार हैं, कम' ससारमें चक्कर 
नहीं खिलाते, आत्मा के सुखदुःखका कारण आत्मा के 
डस समय के भाष हैं । कर्म' अथवा कम'का फल सुख 
दु खका कारण नहीं हे । नरक या स्वरग' का क्षेत्र आत्मा 
के दुःख सुख का कारण नहीं है। नरकमें द्वाने पर भी 
आत्मा अपने स्वभाव का भान करके शांति का अनुभव 
कर सकता है। इन्द्रिय कीं हीनता जड़की अब्म्था है। 
बह आत्मा के दुःखका कारण नहीं; किन्तु आत्मा अपने 
गुणकी बिपरीतता के कारण अपने ज्ञान के प्रगट होने 
की शक्ति का खा ब्रठा है, उसका ही यह दुःख हैं। 
यदि कर्मा आत्मा केा दबाते दें ते आत्माके छोड़ने 
बाले भी कर्मा ही सिद्ध होंगे और ऐसा द्वाने पर माक्ष 
का पुरूषार्था ही नहीं रहगा; किसनु ऐसा द्वा ज्ञायगा 
कि जब कम' मार्ग देगा तब भाक्ष हैे। सकेगा और तब यह 
कहलायेगा कि आत्माका नहीं किन्तु कर्म'का मेक्ष है।ता है । 

आत्मा के ऊपर कर्मकी बिल्‍्कुछ सत्ता न हैने पर 
भी श्रमसे मिथ्या कल्पना से जीव अपने ऊपर कर्माकी 
सत्ता के मान बैठा हैं | जैसे म? पीकर उन्मस हुआ 
णादसी पएुरुषाकार पत्थर के +थमिवे। सच्या पुरुष मानकर 
- सके साथ उतने ढहगा ओर जब उसने पत्थरफे स्त भें। 
पकड् कर के हिलार ते बह स्वयं नीच गिरा ओर 
पत्थरका स्त'भ उसके उपर + रा, ऐसी स्थितिमें 5र,ने 
«६ा कि भाई. में हरा, और इसन मुझे दबा दिया, 
इस :कार बह उन्मस मनुष्य अपने ऊपर उस पत्थरकी 
सत्ता के. मानकर व्यर्थ ही दुरू। द्वा रहा है। उसी 
प्रकार | 'थ्याग्ब >पी मदिश पीकर अज्ञानी आत्मा जड़ 
की कम! रूप अबम्थाका जानकर अपने ऊपर फर्म की 
सत्ताका मान त्रठा है और यह मान रहा है कि कर्म 
मुझे परशान करते हैें। किन्तु बाग्सवमें उसे क्मेनि 
नही दा रखा किन्तु वह अमसे एसा साने रहा हे | 

इसी प्रकार जद ओर चेतन; कर्मा ओर आत्मा देनें 
स्वतत्र है किसी पर भी एक दुसरे की सत्ता नहीं है। 
प्रत्येक आत्मा स्वत'न्न है, किसी भी आत्मा के कस 
हैरान नहीं कर सकते। ज 


8075, 


4. कह 


५) 
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है | जज उप, जी ही 
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हु पा कक, 
के उ 
/ : उदबोधन :: ./.. 
४ 2 है कक शक ५ १ ५ 
है परम पूज्य बा: श्री बे “जी जज 
को ७४५७२५०२ ५०४ ८१ कर उल्‍2छआ ' 
६ मैंलघर्म फाई बेष अधवा गाछ दाडा नहीं है किस बोतरारा 
' ट का शासन है। बीतरायता ही मैन पर्मा है! 
4 बीतबाग के मार्ग में रारा के केाई समान नहा है। भले का 
हे पद साक्षात्‌ भगवान पर ही क्यों मे हा किल्‍त हे गाग भी अन- 
2, सुन नदी ष। 23233 23 (६ 


आंत्ाका पहिचाना 


आत्मा के पदखाने दिला सही चक सकता | 
बस काभास फिये बिना ते जाखगा कहा ? तेरी सुस्व 
दशति सरी ही उस्तु में से जायी है था बाहर से 7 
तु स*ू ही भाई लस क्षद्षत्त जा ज्ञाय किन्‍्मु तृ 


आत्मभान करल 
है आत्मा, अब बस कर | नरक फे जिन अलत 
दुश्वाँ का सुनते ही हृदय कांप उठता है उन दु खा का 
तूने अजतानंत काल से सहन किया है परतु तने 


आटे अब हक 


अन सत कार में एक क्षण के लिये अपना सतना 
सात नहीं किया। अथ इस उत्तस मनुस्य जीवन मे 
अनंत काझ के अनत दुरवा फे दूर करले का समय 
काया है। यदि अब तू अपने स्वमपका आनने का 
सक्या उपाय रहीं करेगा तो फिर अनत काछ तक 
भौरासी में प्रसण करना पड़ेगा। इसलिये जागृत हा आओ । 


अविरति सम्पकदृशि ज्ञानी है 


अविरति सम्यकूर्रष्टि के भी अज्ञानसय रागदुप 
माह नहीं हाता। मिख्वास्त्र सह्रित ज्ञा रागादिक 
हाता है मही अज्ञान के पक्षमे माना जाता है। 
सम्यकत्वथ सहित रागाविक अज्ञान के पक्ष में नहीं है! 

सम्यग्ट्रप्टि के निर सर ज्ञालसय ही परिणसभ 
हेता है, उसके चांरिम्र की कमजोरी से जा राशा- 
दिक दाता है, इसका स्वामित्र उसके नहीं है।वह 
रागादिक के रेग समान समझकर प्रवत्ति कर्ता 
है ओर अपनी वांक्ति के अनुसार उन्हें कद कर्ता 
जाता है इसलिये ज्ञानी के मा गांगारिक होते है 
दे बिशमान हैसे पर मी अधिामान के समान है। 
मे आगामी सांसान्य संसार का बंध सही करे 
मात्र अएपस्थिति अनुभाग बाढ़ा यथ करत हैँ 
अल्प ध के गौण कंरके उसे बंध नहीं माना जाता 





लक नि, 
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कलम ला उडईबवा। ता जुस स्वरा ने से भाते 
वहव्त स्मी है) । अयत से किसी मी बाल सेया 
लिली नी दाय ने अब चहाँ हज | सात चू आन्म- 
सं ये बित हा इशायी हा माप हे | उस सुधा के 
दुरे करने ने लिये. चव्रिकाए क्षाता ज्ञानी एक ही 
बयाय बतलान है कि-आउमाका पहिचानों । 


बुद्धिका सदपयाग 


मं 5 छ राहत रहित मुद्र सती लगता 


# 


जब प्रकार शा्यतन ले गत को श्रृद्धि ओभा 
ही।ने है गा लगझमा चाहिय | 

भा सहता। शातर बुछ भी सूनने के सामान्य 
अधका | हैं कर्तु ' सुनना ' हादद का 
अर्थों ञ्राज ,नतां का सनना ही है | 


परद्धा ।5ित सुनना सुलभ हे किन्तु जैसा जिने- 
ख़र्त कहा है बंस हा खड़ा शुण से युक्त श्रयण 
करना जमनम मे उन हूँ । 

राजवय को बाग्यता बारण करने बाला मनुष्य 
जम्प मिलन परत यदि हताहित की पराक्षा करते 
में [कि का अपशेग की किया ते बह नि*्कस हैं। 
रख जय पह्णाक्ष के अ्ता कर्मासूसि के मनुष्यों 
से है (मरतक्षत्र रुक कर्माथुमि हूँ 


ब््पप 
भ्५ 


ड रे लन्ड ६ है 


प्रफाशक -जमनादाय मार्लक्च 4 राजी, मादाआंफ डिया फाटियाबाई 








"० . शाशतसुख का मारे इर्शक पासिकव तर 


/ व १ खसपाहएक ह जैप्र 
है के जज रामजी माणेकवद दोशी ' 
!, अंक: १२ फ़ बकील ण १४७२ 
'. गुरुपार हि ते कप ि 
है जीव | हे प्रध्ृ! तू फ्लोन है ! इसका कभी विचार सुक्ताक 
दिया दें ! ब्रेरा ज़्यात कौनता है और तेरा कार्य क्‍या हे, १०११-१२ 
इसकी भी खबर है ? प्र, पिचार ते कर तू कहां है और | 
वह सम वा है, तुझे शांति क्यें नहीं हे ! क्‍ | 
मद ! तू सिद्ध है, स्वतंत्र है, परिएणे दे, वीतराण है, ॥| 
किन्तूं तुझे अपने स्वरुप की ख़बर नहीं है इसीलिये तुझे शांति | 
नहीं है। भाई, वास्तवमे तू घर भ्रूछा है, मार्ग भूल गया है। | 
दसरे के घर केश तू अपना निवास मान बैठ। हैं फिल्‍्तु ऐसे बार्षिक मूल्य तीन रुपया 
अज्लांति का अंत मंदी हेगा। इस अंकका अक रुप या 


मंगवन्‌ ! श्राँति ते तेरे अपने घरमे ही भरी हुई है । 
भाई [| एकबार सब्र ओर से अपना कृथ्ष हटाकर निञ्र भरमें ते 
देख | तू प्रद्न है, द्‌ सिद्ध हे। प्रद्भ, तू अपने निज पघरमे 
देख, फ़रसें, मत.देख | परमे लक्ष्य कर कर के ते तू अनादि 
फार, दे. ऋत्रम कर रह: है । अब तू अपने; अ तरस्तरूप की ओर ते ह 
इंहि डाल ।एकआार: ते भीतर देख भीतर परम आनंद का अनंत ले प्र कार्यालय 
भंडार भंग हुआ हैं उसे तनिक सम्दल तेश देख। एकबार मीतर लि 
के। साफ; हुँसे अपने स्वभाव का काई अपृष , परम; सहन, 'मुरक " मा ठा भा क, डे पा 


# ढ़ 


अंबुमत देगा... ै 
” अर्वत्त श्ानियों में कहा हें कि तू प्रश है, प्र! तू अपने री आह ह 
प्रदुंत की एकवार हां ते कहें। . + श्री कानजी स्वामी 


अकानन, 3» अत क> अ>ज०तऋए+> “+०3कक-० ८७०० 
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अधिक रपट जिवेदत कर केश पांहुसा हूँ) 


इतनाविल म्ब क्यों! 
हिल्दी आत्मथर्तों केश अकाजित देते शक वर्ष पूरा है? 


हद ए 





लंध' गुलरोती आत्मपंभ' का हिन्री अंशभुवाद करेंगे को जिया 
हक का आ कार्य पक देगय दश्ाकि 'के। सोपा गया ओर उनने 
कुछ प्रृष्ठां का अनुवाद करके दिया जे। माननीय प. माथूशमजी 
ज्ंमी (कम्यई) के दिखाया गया । किन्तु उनने उसे विस्कूछ पत्नद 
मही किया, तब उससे तथा भी ऑकछुकृमार जेन (बम्बेई) से निवेदन 
किया गक्ष कि वे केई अच्छा असुवादक बताये जे। ग्राछ्य, भाव 
ओर सिद्धांत डी रक्षा करते हुये! गुजराती से ठीक ठीक हिन्दी 
अनुवाद कर सके + उपदे/क्त 5. 2 ॥ खुलने ने इस कार्य फे छिये 
प. परमरेष्ठीदासर्जी जेन न्यायती- (सूरंत) का नाम सूचित किया 
जे। उस समय जेनमिन्र कार्याकय से निवृत्त देकर अम्यश्र जाने को 
तैयारी कर रहे थे । मैंने उन्हें तार देकर उमसे मिलने की स्वीकृति 
प्राव्ष करढ़ी ओर राज़िकेा बम्बई से सूरत पहुंच गया | ओर हम 
रेकिं अपरिचित। के बीन शत्रि में आत्य्वर्म के जलहुवाद के संग 
में काफी चर्चा हुई शोर अत में उसने सेरे शाह के स्वीहांर 
फस्फे आत्मपर्भ के अनुधाद करने का वचन दे दिया । छोर में 
उसी राद के चार बजे सूरत से सोनम के ढिये खाना हैगया। 

यशपि प. परमेष्ठीदासजीने वचन दे दिया था कि वीर सबत्‌ 
२४७१ की महावीर जय॑ति १२ हिन्दी आतध्मक्‍्मो का अथमांक प्रभत 


है। जाझगा किन्तु वे सूरत छोड़कर देहखी पके गये ओर वहाँ 
जाकर उनपर 'बौर' पत्र के सपादन का तथा दि. जैन परिषद कर 


भार आयया। इसप्रकार दे नये उत्तरदायित्यपूर्ण कार्य में छग 
गये ओर आत्प्रधर्म' के अनुवाद के छिये बढ़ी ही कठिनाई के 
साथ घाडाथेदा समय निकाछ सके यही कारण है कि शंक्सा 
त्रयेवशीका . प्रथर्माक पैसाख शुक्ला द्वितीया के। प्रभट है! संका। 
इसी प्रकार गये उत्तरदायित्व के बाझ् फे कारण प'. जी अतिशय 
इप्छा होते हुये मी उसके बाद भी आत्सधर्म' के अमुवाद का कार्य 
नियमित नहीं कर सके ओर इसीडिये आत्मथल' का अकाकत 
अनियमित देता गया। कभी कमी अंक की पूर्ति के सिने केसे 


भी छेल देना पढ़े ४! मे ट्वारा अनुदादित नहों थे इस्रछिये कलकी,. 
रू 
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हद! / झन्दिसूर्ति अन्ताहंत्पां! तू, जपने आप ही प्रसक्ष रद; तू यह स्व कीं 
आशा छोड़ें कि. तुझे कोई अस्य प्रसभ रखेगा । न्‍ 

यदि तू स्व, अपने आपके धूर्ण स्वरूपमें नहीं छायगा ते दूसरा केई 
वुसे क्‍या दे देगा ? जिन्हें किसीके प्रति राग या देष नहीं हे. उनके पाससे 


2० 





, भांगना भी क्या ओर जे। जेचरे स्वयं हो रागद्ेपभांवसे पीड़ित, हैं बे दूसरे का 


: हित कर ही कया सकती हैं इसछिंये- 


५ 


, 
४ 
जे ध छ * ४ ॥,०५१| ५ 
' हर बंपर 
पक हा / १ > 8 अगाम कक 


5 ७१४४६ 5 
पक, 0४ ३४! ६५, 


है सहज पूर्णभानन्दी भन्तरात्मा ! शपूर्णता का त्याग कर, जगत निजसे 


.... पूर्ण है तू स्वतः पूर्ण स्वरूपमें आजा, तू शीतरू-शाल्त क्ञानस्वभाव से भरपूर है 


उसे ब्राह्मप्रधुत्तियां की तरगों से आन्देलित करनेके विभांवके छेड़रे | 


:.. है शुभभावनाओं !; तुमने अशुभ के स्थानके ते भरदिया किन्तु अब मुझे 
:पुम्दारी भी आ्आवश्यकता सदी है में अपने क्यकमाबमें छीम देता हूँ। तुमसे 


भी भावतः निवृत्त होता हूँ-प्रधक देाता हूँ । 


: है पृ कमेदिय! तुमने'भी स्तामें रहना बन्द कर प्या है ओर उदयमें जाना 
चाल रखा! है यह भी तुम्दारा जपकार ही है कि मुझे तत्कार पृथक देने में 


..' सहायमूतत बन रहे हे।; क्योंकि मैंने यह जान छिया है कि मेरा स्वरूप तुमसे जुदा है। 


.. है आत्मा |! बाझजसर अथवा कनमें सी शान्ति नहीं है इसलिए अन्तररूपी हद 


“ जगलठमे अपने सहज हानामरंदरूपी बनकी अनुभवनीय छुवास केकर स्थाधीन 
"  दवाआ। बाहामें स्थाथीनता कहींसे भी नहीं मिलती । 


हे जीवे ! संसारमें रहकर तू इध्टानिष्ट संयागों के प्रति इ४ था विषाद 
भाव रखता हैं। क्‍या तूं अपने में अंससार भावनाके प्रबछ करके परम आनन्द- 
सय नहीं बस सकता 
' / यविं यह मांझम देजजञाय कि दूसरे भावसे कुछ छाम नहीं दे सकता ते 
एक स्वमावसे जितना काम छिया जाय केके उसमें कभी सी कमी नहीं था 


संकती, यह हेद क्श्वास रखकंर समय व्यतीत किये जा [ | बा 


आत्साक्ी नहों फर्मकी हैं। कर्म आत्मा के नहीं पुदेगछके हैं। तू 
स्वंद्रब्यमें लीम है। जा परदृब्य, सब अपनी अपनी सम्दाल केक अभिन्‍्त्य 
आतंस्ब॑रूप को संद सुंशंभता से प्राप्त दा चुफेल, सिद्ध भगवन्त | उन्हे केटि 


१७ (5 
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शुभभाव भी राग है-विकार _है उसे धर्म मानमें वादा: उसे पर्म 


[ परम पूज्य सदृशुरुदेवश्नी कानजी स्वामी क्राअबबचन ] 


जिसे आंत्माकी स्वत'त्रता चाहिये 
है बसे पहले यह निर्णय करना होगा 
कि “कर्म और पराधीन भाव से 
आत्माद्ी स्वतंत्रता प्रकट नहीं दे। 


सकती। 
यह देह ते जड़ है। इससे भिन्न 


अरूपी आत्मा दर्शन-पश्ञान, आनन्द 
स्वरूप है। उसमे जे। बर्तमान दु.ख 
छगता है उसका कारण यह भाव हे 
कि आत्मा के परकी आवश्यकता 
पड़ती है '। बहू भाव क्षणक ओर 
बिकारी है। आत्माफे निजस्थरूपका 
बह भात्र नहीं हैे। एक तत्त्व दूसरे 
तस्वका आकज्रय मांगता है यहभाव शुद्ध 
नहीं है। आत्मा ( ज्ञानस्वभात्री बस्तु ) 
अपने सुस्र के छिए परका आधार मांगता 
है। वह सब भाव दुःखरूप है ओर पर- 
बस्तु उस भावमें निमिन्त मात्र है। ऐसा 
निर्णय किये थिना सुख प्रकट नहीं है| 
सकता कि>मेरे निराकुल सुखमें पृण्य- 
पापका कोई भी भाव सहायक नहीं है। 

आत्मा दुःस्व स्वरूप है ही नहीं। 
आतनन्द ही। उसका स्वभाव है; किन्तु 
मुझसे मुझ सुख है «सी स्थरूपकी 
श्रद्धा स आत्मा अनादि काछ से भ्रष्ट 
हा। रहा है। इसलिए सुख प्रकट 
नहीं हा रहा है। शरीर, मन, बाणी 
ता पर हैँ। बे सुखदायक या दुःख- 
दायक नहीं हैँ। परके छिथ्रे जा पाप 
भाव है वह सुखदायक नहीं है और 
जा दया दानादिके शुभभाव हाते हैं; 
वे भी आत्माके सहज सुखके लिए 
सहायक नहीं । 

क्या ते छोड़ने छायक है. ओर 
प्रहण करने छायक है, इसका विवेक 
हुए बिना कभी सुखका अश भी नहीं 
प्रगदता । 


म खहह। 


आत्मा शुद्ध है। उसमें दयाज्षतादि 
के शुभभावमी विषतुश्य है-पराधीनता 
है। इसलिए उनसे रहित शुद्ध आत्मा 
की श्रद्धा करे । 

आत्मा स्थतन्त्र बसस्‍नु है। उसमें 
शरीरादि परकी क्रिया छाभ या हानि 
का कारण नहीं है तथा जे शुभभाव 
देते हैं वे भी भाक्षसुख के कारण 
नहीं हे । आत्माके ख्राधीन सुखक्ा 
कारण परवस्तु हा दी नहीं सकती। 
पाप छोड़ने के लिये ते साधारण 
जनता ( छाोटासा बालक ) भी कह 
रही है वह अपू्' नहीं है। अनन्तऊ।छ 
में अनिन्त्य मानव देद्द मिली है यदि 
उसमें स्थाधीन तस्व की श्रद्धा के बीज 
नहीं बे।ये ते कहना द्वागा कि उसमें 
अपूर्ष' कुछ नहीं किया। प्रत्येक प्राणी 
पुण्यता अनन्तवार कर चुका है। यहां 
ते आचार्य देव उस स्थरूपका बता 
रह हैं जा अनादिकाल्‍त्स अमीतक 
समझ्ममें नहीं आया। भीतर जा 
शुभ लगन है बह राग है-विकार 
है। उसके द्वारा धम' माननेवाला 
आत्माके स्वरूपकी हल्‍्या करता है। 
जब इस प्रकारकोी बल्ठ पृरषक बात 
कह्दीजाती है तब शिष्य प्रश्न करता 
है कि-( जिसे आत्माक्षी पहचान की 
प्रतीति नहीं है एसा अनादि मिथ्या- 
टष्टि मूदजीत्र शिष्य यहांपर तक 
करता है ) 

आप यह पहले से ह्वी कहते आए 
हैं कि आत्मा शुद्ध है वह देह, मन, 
वाणी से भिन्न है ओर पुण्यपापके 
क्षणिक भावोंसे भी भिन्न हैं उसको 
भ्रद्धा करे इस प्रकार आपने ते पहलेसे 
ही शुद्धकी बात कह ड्ाड़ी। 
हमारे (मिथ्यादृष्टि मूह जीबर जिन्हे 


जहर" पे > फतितत इक कफ , 


वाला 
ढ़ हा हक्लर 
आत्माकी पहचान नहीं है टेसे अक्ञानी 
जीबों के ) ते। आत्मा झुद्ध दाना द्वागा 
तब द्वोगा, किन्तु पहले हमें कुछ 
पुण्य क्रिया भी ते करने. दे। ऐसा 
करने पर धीरे २ शुद्ध है जायगा। 
आप उसे पहले से हीं शुद्ध क्‍्यें 
बताते हैं? शुद्ध आत्माकी उपासनाकां 
ही प्रयास करने की बात क्‍यों कहते 
हैं? शुभक्रिया क्यों नहों बसछाते 
क्योंकि आत्माकी शुद्धि ते प्रतिक्रम- 
णादि से ही द्वोती है। आत्मगुणके 
प्ररणाकारक (निमित्त ) देव-गुशके 
दृश'न ओर उनकी भक्तिमें छूगने से, 
विषये के त्यागसे, पापकी निन्‍्दा 
करनेसे, ओर प्रायश्वित आदि करनेंते 
तथा ऐसे ही अन्य भावोंके करते 
रहनेसे हमारे आत्माका उद्धार हा 
जायगा; किस्तु आप इसमेंपे कुछ भी 
न कह कर सर्व प्रथम शुद्ध आत्म।|को 
समझनेकी बात क्यें करते हें? 
उत्तर जहां धर्म समझनेकी 
बात कही जाती है वहां पुण्य ओर 
पाप देनेंके छाड़ेकी बाल आती 
हैं। पापको छेड़कर पुण्यसे धर्म 
मानकर ते तू क्षतादि काछसे चफ्कर 
छगा रहा है। यह मानव देह भी 
चली जायगी। यदि तूने अभी भी 
शुद्ध आत्मा की पहचान नहीों की 
ते। तेरा कह्टां ठि्ाना द्वाया यहां से 
उडकर ने जाने कहां चढ्ा जाया! 
क्या कहा जा सकता है कि ये 
हलके तृणभ आंबी में उड्कर कहां 
बले जायगे ! भारी ककड़ ( बजनदार 
होने से) नहीं उड़ा फरते। इसी 
प्रकार सच्ची श्रद्धा के बठके बिना 
यह आत्मा चोरासी के चकररमें 
न जाने कहाँ फिरेगा इसका केई 
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आत्मा के स्वरूपकी हत्या करता है। 


पता कहीं है। आत्मामें जे पुण्य 
पाप हैं बह में हूँ और शरीर, मन 
तथा वाणी मेरे ह-इसप्रकारकी 
माम्यतामें सम्यक्र भरद्धाका वजन नहीं है । 
इसलिए वह आत्मा चोरासीमें परि 
अर्पण कर रहा हैं। “में पुण्यपाप 
रहित शुद्ध निर्मछ हूँ।” इसप्रकार 
आत्मअद्धा की महत्ता के भार त्रिना 
यह आत्या कहां उह जागथगा, इसका 
केई ठिकाना नहीं है । 

जैसे केई युवक शादी के समय 
भारपूर्वक यह आग्रह रखे कि इबसुर- 
पक्ष चाहे जितना प्रयत्न करे किन्तु 
मैं अमुझ नेग केकर ही रहूंगा; में 
अपने इस निमश्चयसे किंचित्‌ मात्र भी 
नहों इटूँगा। उसी प्रकार मुकतिरूपी 
कन्या के लेनेकेलिए (रागद्वेष द्वोने 
परमी ) निर्णय में ते भार रख, प्ररमें 
उत्साह और हर्पका एक बार इनकार 
कर और आत्मा का इवबं ते मनमें 
लछा। आत्मा पवित्र, चिशननन्‍्द शुद्ध 
है, इसप्रकार का भार थाड़े समय फे 
छिए भी अपनेमें छा ओर पुण्य 
पाप से बिचछित न दा ते निम्वय से 
तुझे निकटअविष्यमें आत्मपरिणति रूपी 
कन्याकी श्राप्ति हवोगी। 

अरे भाई! खतत्र स्वभावकों 
भद्धा तो कर, में शुद्धस्वरूपमें स्थिर नहीं 
है सकता इसलियेमुप्त इस झुभमें आना 
प्रड़ता है। इस प्रकार शुभका ईनकार 
करके आत्माके गुणका भार छा, इस 
भारमें तुझे पूर्णेशुद्ध परिणतिहूप कन्या 
मिछ जायंगी। 

परवस्तु से दृष्या कस करने पर 
पुण्य दाता है। बहें। शिष्य कहना 
अआइता है. कि ' उस पुण्यके कारण 


वैज् | शृहफ२ /। 


आत्माके घममा प्राप्त द्वाता है।” वह 
कहता है कि- 

हमें पहलेसेदी छुद्ध' आत्मा की 
उपासना करनेका प्रयत्न कठिन मालूम 
हता है हम तो अभी पुण्य-पापमें 
ही पड़े हुए हे ओर आप पृण्य-पाप 
रहितकी अरद्धा की बात कर रहे हैं। 
हमारे छिए पाप साव विष समान 
है ओर प्तिक्रमणादि (आत्म भान के 
घिना) करना असृतकुस्म है। व्यवहार 
श्रद्धा, णमाकार म'त्र, देवगुरुकी भक्ति 
लथा ब्रत तप इत्यादि से हमारे आत्मा 
की शुद्धता प्रकट दे जायगी | इस प्रकार 
शिष्य का तक' है । 

आचार महाराज निमग्चयनयकी 
प्रधानता से उत्तर देते हुए इस तक का 
समाधान फरते हैं--- 

घुतन, आत्मब्रान के बिना मात्र 
द्यादिभाव विषतुल्य हैं, इतना ही 
नहीं किन्तु सम्यक्त श्रद्धा के बाद जे 
शुभभाव आते हैं ते मी विषतुल्य कटे 
गये हैं। पुण्थभाव आत्माके असृत- 
कुम्भका विरोध करके दे।ते हैँ इसलिये 
भआाठां बाकहू (प्रतिक्ररण, प्रतिशरण, 
परिहार, धारणा, निन्नत्ति, तिन्दा, गहो 
और शुद्धि) विष हैं। 

प्रतिक्मण-हिसादिभावसे ' मिच्छा 
मि दुश#४” करता अर्थात्‌ पापसे निबृत्त 
हे।ना इस शुभ भावका भी भगवा- 
सने विष कहा है। क्योंकि वह 
आत्माफे अम्रृतकुम्भ का नाश करके 
है।ता है। आचाय' मद्दाराजने उपदेश 
किया है कि तू उसे छे।डकर आत्मामें 
त्थिर हे। जा। झुभभाबके शुभ ते 
इस छट्ते है किन्तु हम शुभभाव 
के! धर्मफा कारण नहीं सानते । 


तू अनस्तकालसे परिक्रमण कर 
रहा हैं। इसका कारण यह है कि तू 
पापके छोड़नेमें ओर पुण्यफे! धर्म 
भानमेमें दी छग रहा है। 

सम्पूर्ण बीतराग दशा प्रगट देने 
से पूर्व अश्जुभके छे।इनेके दिए जानिये 
के भी भक्ति आदि शुभका अवलम्धन 
आता है; परन्तु थे उससे धर्म नहीं 
मानते ओर अज्ञानी झुभमें धर्म मान 
बैठा है। यही ज्ञानी और अह्लानी के 
बीच का अन्तर है। 

यहां आयाय महाराज कहते हैं 
कि जिसे अनन्तकालमें कभीभी प्रगठ 
नहीं हुई अपूर्ष आत्मजीबतकी शुद्धता 
इसी मानवजीवनमें प्रगट करना है 
लसे सर्व प्रथम ऐसी श्रद्धा का बल 
प्राप्त करना चाहिये कि ' आत्माके शुद्ध 
स्वभाव की अपेक्षा यह शुभक्रिया भी 
विष है।” एसी श्रद्धके बिना पुण्य- 
पापका हलकापन दूर द्वाकर मेक्षकी 
गुरुता कहाँसे आयी ? 

विषय कपायसे मुक्तते होना ही 
चादिए; किन्तु ' विषय कपायसे 
छूट जाऊ ! इस पृत्तिसे मी यहांपर 
छूटना' कहां गया है | स्पररूप, निन्‍्दा, 
गह्ाँ रहित है यदि तुझ से बन पढ़े 
ता श्रद्धा ओर चारिशत्र देने कर; 
किन्तु यदि एसा न है| सके ता जैसा 
है वैसी भरद्धां तो अवश्य कर, मात्र 
उसकी श्रद्धासे तू जन्ममरणसे मुक्त 
है। जायगा | 

आत्मा शुद्ध ज्ञानस्थरूप अमृतकुम्भ 
हैं। यदि उसमें से शरीरादिके सस- 
गकी दूर कर दिया जाय ते चैतस्य- 

मूर्ति ही हे। 

आत्मा खवयं ही अमृतकुम्भ है। 

उसका स्वभाव निदेध बीतराग है। 


+ रह । 


जे! झुभ अछम भाव दिलाई देते हैं 
वे क्षणिक भये देते हैं। भरे लाशवान 
हैं. ओर आत्मा अिकाल अस्ृतका सागर 
है। मे भीतर जाननेबाका है वह 
ज्ञाम स्वभाव है। ऐसे ज्ञानादिक 
अनन्त शुण हैं। उन सभी 
गुणांका समुद्र बेतन्‍्य स्वयं है। बह 
सहप अमृतकुम्म है; किन्तु परसे- 
पुण्यसे छाभ द्वाता है इस मान्यताने 
उसे विषमय बना दिया है। 

भगवबन | तू अमृतकुम्भ है। 
यदि तू उसमें न टिक सके ते भी 
श्रद्धा तो उसीकी कर। उसकी अभ्रद्धा 
और प्रतीति करने से तेरा असृतकुम्भ 
स्वभाव खुल जायगा। तेरा आत्मा 
पृण्य पापके बिकारे! का साश करके 
क्रमशः स्भायमूर्ति के पा छेगा। इस 
प्रकार सर्वप्रथम शुद्धस्वरूप के सेवनकों 
आवश्यकता है। शुभभाव आत्मावी 
शुद्धि का निमित्त, शुद्धकी श्रद्धा के 
बिना अद्वामात्र भी नहीं है-कइनेमा श्र 
के भी नहीं है। सम्यग्हष्टि के लिए 
जा द्रव्यरूप प्रतिक्रमणादिक हैं वे सब 
अपराधरूपी विषके देने फे! कमकरने 
में समर्थ द्वाने के कारण व्यवहार हरष्टरिस 
अश्ृृतकुम्भ कह गये हैं । 

अज्ञानीफे पुण्यभावमी शुद्ध आत्मा 
की सिष्धिमें अभावरूप द्वाने के कारण 
विषमय हैं। इसलिए उसकी ते! बात 
ही क्‍या फ्ही ज्ञाय ! 

तू पृण्यकी बात ते अनम्त कालसे 
करता आया है इसलिए बहू बिना 
सीख ही आ जाता हैं किन्तु हमता 
यहां घर्मका स्परूप बताना चाहते हैं 
जबकि हम धर्मो ( आत्मा ) का धर्मा 
बवाना चाहते हैं तब पाप की तो 
बात ही नहीं हो सकती । यह कहनेकी 
आवश्यकता नहीं है कि भीतिबान के 
हिंसादिक परिणाम हाता ही नहीं है 
और वह लोकिक नीति अनम्तवार की 
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गई है। हमें ते यहां तुझे धर्म बताना 
है, तेरी जन्म मरणकी भूख दूर करनी 
है। तूने अनन्तकालसे धर्माका उपाय 
प्रहण नहीं किया। 
ज़िसे आत्माके स्व॒त त्र, सहजशुद्ध, 
शास्वत स्वरूपकी प्राप्ति करनी हे, 
उसे पाप ते छोड नाही है। यहांपर यथार्थ 
समऊ के बिना जे! झ्ुभभाव हैं उन- 
कीसी बात नहीं है, किन्तु सच्ची 
समझके बाद जे प्रतिकमणआदि शुभ- 
भाव होते हैं वे आत्माकी राद्धता के 
निरमित्त कारण हैं। इसलिए उन्हे 
व्यवहार से अमृतकुम्भ कहा है । 
ऐसा भान हेनिपर कि में शुद्ध 
पत्रित्र हूँ; आत्मा में हेनेतरालि अशुभ 
भाव तथा ग्रतिक्रमणादि शुभभाव देते 
क्रमस्से दूर हाजाते है। इसलिए 
आत्मा शुद्धवशामें पहुँचजाता है। 
अर्थात उसके पीछे शुद्ध दृष्टिका बल 
हाजाता है। इसीकछिए प्रतिक्रमणादि 
शुभभावकेा व्यवहारस अमृृतकुम्म कहा 
है। स्वमें स्थिर नहीं रह सकता इस- 
लिए शुभभाव आते हैं ऐसी प्रतीति 
के साथ जे! शुभभाव होते हैं उन्हें 
सी भगवानने निर्रचयसे विष कहा है। 
शुद्धहष्टिफ बछसे युक्त द्वाने के 
कारण उस जीब के शुभभाव दूर 
हा।कर बह शुद्धरशामें जानेबाला है 
इस अपेक्षासे तथा शुद्ध की दृष्टि से 
झुभक। कर्तृत्व नहीं है और शुद्ध स्व- 
भाषकी प्रतीति है। इसलिए बस शुभ 
के। उ्यवहारसे अमृतकुम्भ कहा है। 
शुध्यकी प्रतीति हेोनिपर ज्ञानी 
शुभमं लग जाता है। तब आत्माकी 
पहचान होने से उस शुभ भावके 
उयबहारसे (उपयुक्त अपेक्षासे ) अमृत- 
कुम्भ कहा है। अज्ञानीके तो शुभभाव 
भी विष है, क्योंकि उसके पीछे उसका 
लक्ष्य शुध्धकी ओर नहीं है। किन्तु 
उसके शुभका क्तृत्व है। 


सबके स्वतंत्रता चाहिये है किस्तु 
थे यह सही जानते, कि 
आती कैसे है! भाई! यदि " तूने 
आत्माकी स्वतस्त्रताकी अपूर्य प्रतीति 
इस जीवनमें भी न कर पाई ते तेरा 
जीवन मकड़ी जैसा ही हुआ। अरे 
भाई ! देह या रुपया इत्यावि काई 
भी परवस्तु आत्माकी स्वत अतामें सहा- 
यक नहीं हे! सकती। स्वत श्र॒ता बाहर 
से नहीं आती किन्तु बह आत्मामें 
ही है। यदि आत्माकी स्वत अ्ताके 
नहीं समजागे तो पराधीनताकी बेड़ीमें 
जकड़ ही रहेगे । आत्माके स्वतत्र 
स्वरूपकी प्रतीति हुए बिना कभी 
स्वत त्र हैने की योग्यता ही नहीं आ 
सकती | 

जिसने जीवनमें चेतस्यकी प्रथकूता 
के महीं जाना और जे। मरते समय 
शरणके भाव के प्राप्त नहीं कर सका, 
बेहू मरने के बाद फेवलज्ञानके साथकी 
सन्धिको कहाँसे पायगा और जिसने 
जीवनमें चेतन्य की जुदाई को ज्ान- 
लिया है तथा मरते समय शरण के 
प्रात्त, करलिया है यह मरकरभी 
अपनेसाथ फेबलक्षान प्राप्त करने की 
सन्धिका लेकर जाता है। इसलिये वह 
जहां आयगा धह्ां पूर्णता का पुरुषार्थ 
प्राप्त करके पृर्णा है| जायगा। 

अरे भाई ! तूने अपने मह््वकेा 
नहीं सुना। जिस भाव से रुपया 
पैसा इत्यादि मिछता है उस भावकों 
जब्तक मिठास मौजूद है तबतक तूने 
छी थी क्‍या है? अंतरग से जिसके 
पुण्य की मिठास दूर नहीं हुई हे 
उसका त्याग भी ह्ेषभाव से है। आत्मा 
शुद्ध है, पुण्य पाप के परिणाम है।ने जितना 
यह नहीं है इस प्रकारकी हदृष्टिमें मे 
शुभ भाव हाता है उसे व्यवहार से 
अमृत कु'भ कहा हैं। अज्ञानी के शुभ 
भाषमें पॉपके दूर करनेकी अशमात्र 
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भी शक्ति महों है ओर शुद्ध की प्रतीति 
के साथ शुभमें पाप हूर करनेकी आं- 
शिद्च शक्ति है । ज्ञानी के भी वीतराग 
दोने से पृ क्ुभभाव सबंथा नहीं 
हटता, किन्तु श्रद्धा में जा पुण्य भाव 
है वह त्र ते माक्षमाग है कोर न 
उसका कारण है। ऐसी शुद्ध की दृष्टि 
दैानेसे उसके शुभमें अशुभ का दूर 
करनेकी आंशिक शक्ति हे जिसे अप्रति 
कमण-प्रतिक्रमण रहित तीसरी भूमि- 
कांकी प्रतीति नहीं है उसके मात्र 
शुभभाव घिपतुल्य हैं। इसीलिये वह 
मात्र बंधन है। यदि बह अपतिकसण- 
प्रतिकमण के भेदसे. रहित तीसरी 
भूमिका की श्रद्धा करके उसमें स्थिर 
हैागया ते समझता चाहिये कि बह्द 
साक्षात्‌ अमृत ही है। किन्तु यदि 
स्थिर नहीं हो सका ओर श्रद्धा रख- 
कर शुभमें प्रयुक्त हुआ तो भी बह 
व्यबह्दर से अमृत है। 

धर्म किसे समझाया जाय ? 

जे ससारमें पढ़े हुये हैँ एस 
अश्ञानी के या भुनिका ? मुनिके। ते। 
धर्मा समझाया नहीं जाता क्योंकि 
मुनित्व धर्म समझने के बाद ही है।त। 
है पमकेा समझे बिना किसी के 
मुनित्व हा ही नहीं सकता। मुनित्व॑ 
थांझा त्यागमें नहीं किन्तु आंतरिक 
समझमें है। घिना समझ के त्याग 
किसका ? उसने ते उल्टा (पुण्य-पाप 
रहित ) आत्मा के। ही छोड़ दिया 
(जिसे अतरग में पुण्य की रुचि है 
उसने पुण्य पाप रहित आत्मा के 
छोड़ दिया है 

यह ते नग्न सत्य है, सत्य किसी 
की शारम नहों रखता। जे सत्य है 
बह तजिकाझमें सत्य ही है, सत्य कभी 
बदझ नहीं सकता, सत्य के समझने 
'के छिये शुघ्त मिथ्या प्रतीति घदुढना 
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पढ़ेगा। जगत्‌ माने या न भाने उसके 
साथ सत्यका काई, छंबध नहीं है 
सर्वकाल ओर सर्वक्षेत्रमें सत्य एक " 
डी प्रकार से है | 

पहली आवश्यका आत्मा की 
श्रद्धा की है, उसके बिना धर्म की 
वात नहीं हे! सकती। पहला उपदेश 
आत्मा की श्रेद्धाका ही द्वाता चाहिये 
जसके बिना उपदेश भी यथार्थ नहीं 
है। सकता। यदि फेई पुण्य करने के 
छिये कहे ओर यह्‌ कद्दे कि पुण्य 
करते करते धर्म प्राप्त है। जायगा और 
साथ ही यह कहे कि यह धर्म की 
बात है ते यह कदापि नहीं हा सकता। 
धर्म के उपदेशमें सर्व प्रथम आत्म- 
श्रद्धा की आवश्यक्ता है, यह बात 
सबसे पहले है।ती है, अन्यथा रपदेशक 
का स्पष्ट कदहदेना चाहिये कि यहां 
घर्माकी बात द्वी नहीं है किन्तु पुण्य 
की बात है। धर्म' क्या है! इसे 
समझना नहीं हैं ओर अपना बाहिरी 
बड॒प्पन छोड़ना नहीं है तो जानना 
साहिये कि सब पुण्यसे धर्म मानते 
हैं भोर मनाते हैं ओर इस मान्यताका 
फुल संसार है। 

पृण्यसे धर्म' नहीं द्वाता एसी 
श्रद्धा करने के बावब जा शुभभाव दाता 
है उसे व्यवहार से अमृतकुभ कहा 
है। किन्तु प्रतीत रहित शुभभाव ते 
व्यवद्ारस भी अमृतकुभ नहीं है। 
निश्चय द्वेता है, वी व्यबद्दार दाता 
है। बिना निरचय के अकेऊा व्यवद्दार 
नहीं हा सकता | आत्माक़ी भ्रद्धा के 
बिना चाहे जितना झ्युभभाव करे ते 
भी बहू केबल अपना. अपराधी ही है, 
बहू बंधनमें जकड़ा हुआ दी है। 

“अच्छा करना है” ये सभी 
कहते हैं. किन्तु यदि अच्छाई आत्मा 

नहीं देगी ते। बाहर से दृद्दां से 
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आयेगी, इसका अर्थ यह हुआ कि 
मे! अच्छा करना है बह अच्छाई 
आत्मामें ही है फिन्तु उसकी श्रद्धा 
नहों है, इसलिये अरुछाई बाहर से 
भानता है। आत्मभ्नद्धा के बिना म॑द्र 
में पूजा, भक्ति इत्यादि सब, आत्मा 
का अपराध है। ज्ञानी के सच्ची 
बस्तु की ओर उन्मुख देने फे 
भावसे जैसे उच्च प्रकार के 
शुभभाव है।ते द पैसे अज्ञानी नहीं 
कर सकता । इन्द्र, चक्रवती, बासुदेव 
इत्यादिक लोकिक महान पद भी यथार्थ 
प्रतीति फे बिसा नहीं हे सकते। 
निरपराधपन अप्रतिक्रमण--प्रतिक्रमण 
के भेद्‌ से रहित तीसरी भूमिका में 
ही है। इसछिये उस तीसरी भूमिका 
की प्राप्ति फे लिये ह्वी प्रतीति युक्त 
जीब के प्रतिक्रमणादि दैते है. उनके 
लिये वह व्यवहार से तीसरी भूमिका 
कारण कहलाता है। 

यहां यह नहीं मान छेना चाहिये 
कि यह शासत्र पुण्य के छुड़ाकर 
अशुभ में छगाता है किन्तु पहले भ्रद्धामें 
शुभ अशुभ दाने का छुड़ाकर पत्चाव 
जब क्रमश वीतराग होता है तब 
सर्बथा छूट जाता है। 

यह शास्त्र इतने से ही (घुभ-अशुभ 
देने के छुदनेका उपदेश देकर) 
नहीं रुक जाता, किन्तु कुछ अपूर्ष 
अति दुष्कर कार्या कराता है। 

अ तमें--- 

निशथय सहित व्यवद्दार ही 
मेक्षमा्ग' में आता है। निश्चय की 
प्रतीति से रहित व्यवह्दार बंधन ही 
है। सम्यक प्रतीत के बाद शुद्धमें 
स्थिर है।। जब शुद्धमें स्थिर नहीं 
हुआ जा सकता, सब शुभभाव में 
प्रयुक द्वानिरूप व्यवद्दार आता है। 
किन्तु शुद्धकी प्रतीति के बिना मात्र 
शुभ के। ते उ्यवहारभी नहीं कहा है । फरै 
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विश्वप्रेम :ऐे३, 


प्रश्न-आत्मध्म के पाँचवे अकमें 'आत्माका हित 
मेाक्षद्दी है,' शीर्ष कबाला लेख पढ़ा था। क्या उसमें 
बिदवप्रेमका स्वरूप आ जाता है! 

उत्तर-हां, उसलेखमें जा स्वरूप कष्टा गया है उसमें 
विश्वप्रेमका स्वरूप आजाता है। 

प्रश्रू-क्या ही अच्छा हे! यदि आप इस बिषय के 
कुछ अधिक स्पष्ट करके बताए । 

रत्तर-(अ) “ विश्वका अर्थ है लगतके सर्वा पदाथ- 
ठट्ठां द्रव्य जे। निम्मप्रकार हैंः- 


(()-सिद्ध जीव, ससारीजीब जिनकी सस्या 
अनन्त है। 

(7)-समस्तप्रकारके (स्कन्ध सहित) अनस्तानत 
पुद्गल द्रव्य | 


(३)-एक धमोस्तिकाय । 

(४)- एक अधर्मास्तिकाय । 

(५)-एक आकाश | 

(६)-अस ख्यात काछाणु | 

(भर) 'प्रम' दा प्रकारका है। एक रागरहित प्रम 
दूसरा रागसहित प्रम। उनमेंसे रागरहित प्रभ विश्वप्रम 
है क्योंकि उससें समस्त द्रव्येकि प्रति समभाव है। राशण- 
देंष नहीं हैं। 'विश्वप्रम' का दूसरा नाम हे समानभाव 
अथवा समभाव। बम्तु, गुण ओर उनकी अबस्थाएं जेसी 
हैं उन्हे! उसी प्रकार ज्ञानना ओर उनके प्रति रागट्रेश न 
करना सरूचा विश्वप्रेम है। 

प्रइन-डस लेखमें ' आत्माका हित एक मोक्ष दही है! 
इस स्थरूपका भाग कौनसा है, यह चताइये। 

उसर-उस लेखके निम्नकिस्रित अश्में वह विषय 
आ जाता है। 

'जिसके अन्तरगर्में आकुछता है बह दुःखी है 
तथा जिसके आकुलछता नहीं है बह सुखी है। ओर आकु- 
लता रागादि कषाय भाबेंके द्वेनेपर हेती है। क्योंकि 
रागादि भावेकि द्वारा यह जीव समस्त द्रव्योंके अन्यरूप 
परिणमित करना चाहता है और जब ये द्रव्य अन्य 
प्रकारसे परिणमित द्वाते हैं तब उसे आकुछता द्वोती हे। 
इसलिये याते अपने रागादिभाब दूर द्वोने भादिएं अथवा 
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के 


शमजीभाई मांणेकबंद देशी . ' 
अपनी इच्छानुसार ही सव' द्रव्य परिणमन करे तो 
आाकुछता मिट जाय। ह ु 

अब बात ते यह है कि सर्व द्रव्य तो इसके 
आधीन है' नहीं फिर कमी कोई द्रव्य उसी प्रकार परि- 
णमन करे जैसी उसकी इच्छा दवा तो मी उसको आकु- 
छता स्वाथा दूर नहीं हती। यदि सभी कार्यः उसकी 
इच्छानुसार दी हैं, अन्यथा न है तभी बहू निराकुछ 
रह सकता है, किन्तु ऐसा ते दे। ही नहीं सकता, 
क्योंकि किसी द्रव्यका परिणमन किसी दृभरे 
द्रव्यके आवीन नहीं है। किन्तु अपने रागादिभाव दूर 
देने पर तिराकुछता द्वाती है, ओर यह काया बन भी 
सकता हैं--वह स्वाधीन वात है; क्योंकि रागादिभाव 
आत्माके स्वाभाविक भाव ते। हैं. नहीं किन्तु ओपाधिक 
भाव है।' 

प्रशन-तबता इसका अर्था वह हुआ कि किसी भी 
दरृव्यका परिणमन किसी द्रव्यके आधीन नहीं है यों 
मिश्चय करके परवस्तुओं के प्रति रागद्रेष म करना और 
निराकुछता प्रकट करता इसीका नाम विष्ववप्रेम है। आप 
यही कहना चाहते हैं न 

उत्तर-हाँ, यही तात्पय' है। वैसा भाव प्रकट द्वोने 
पर किसीभी जीवके दुःख देनेका-अतिकूलता उत्पन्न 
करनेका-प्राणहलन करने का, उसकी अनुकूछता के नष्ट 
करनका अथवा इसी प्रकारका कोई भी अन्य विकारभाव 
नहीं रहता। एसा भाव सिद्ध, तीर्थ कर अथवा फेबलियों 
के नहीं हत! । इसलिये वे पूर्ण और सच्चे विश्वप्रेमी हैँ। 

प्रशन-सिद्ध भगवानसे लेगांके क्‍्याल्ाभ हेता है! 

उत्तर- सिद्ध भगवानके ध्यानसे जीवों को स्थद्रत्य-पर- 
दृब्य तथा औपाधिक ओर स्वाभाविक भावका ज्ञान दाता 
है ओर बह ध्यान अपने के सिद्ध समान हेने का 
साधन द्वाजाता है इसलिए अपने साध्य गुद्धत्वरूपकेा 
दृशोनेके लिय सिद्ध, प्रतिबिम्बके समान हैं। इसप्रकार 
सिद्ध भगवान विश्ववग्नमी हैं। 

प्रश्न -इसमें अपन गांव के छेगें के सुख वैने का 
डनकी अनुकूछताके साधनका-पनके प्राणांका बचाने का 
अथवा उनकी अनुकूछताओं की वृद्धिका कोई भी भाव 
मालूम नहीं द्वाता। तबफिर उसे 'प्रेम' फैंसे कह्ठा जाय॑ 
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/., उच्तर-अमुक व्यक्ति के ही सुख 'ईस्याविं देनेकी भांव 
” करते पर विश्व (सब) के मति प्रेम नहीं रहा। उसका 
सिद्धान्ल लेर अर है कि जबतर्क औव अपने सच्चे स्वरूप 
के नहीं समझती संबतक बह परके प्रति कम या अधिक 
रागद्रेंष किये बिला नहों रहता | इसकछिए यदि किसी के 
प्रति शम करेगा ते बहू भाव (बिकारी द्नेसे) 
बदके पिता नहीं रहेगा। दूसरी बात यह है कि 
' एक अथवा अधिकके प्रति जहां राग होगा, वहां 
दूसरों के प्रति इसी समय द्वेष होगा क्योंकि 
उसने सबके समान नहीं गिना । अज्ञानी जीवके रागके 
बाद दवेष हुए बिना रह ही नहीं सकता। इसलिये जीब 
यवि अपसे स्वरूपके! समझ ले तब ही वह जगत के समस्त 
पदाथे के प्रति अधार्थ भाव रख सकेगा ओर इसे ही 
* ध्रिश्व प्रेस ' कहा जायरा। 

ध्यान रहे कि जीव अपने स्वरूपको समझे बिना 

कभी भी राग या दवेष छो दूर नहीं कर सकेगा। हां, 

उसमें हीनाधिकता किया करेगा | 
प्रशन-समरतल जीवेके प्रति एक समान राग बाला 
प्रेम बन सकेगा या नहीं ? 

उत्तर- नहीं, नहीं, कदापि नहीं बन सकेगा। समस्त 
जीबेंके प्रति समान शग वाछा प्रेम बनहीं महीं सकता । 
इतना ही नहीं किन्तु समस्त मनुश्यों के प्रति ( जिसमें 
निञजका भी समावेश है) भी एकसा प्रेम नहीं हे। सकता | 
एक मनुष्य भेजन करते समय यह कदापि नहीं कह 
सकंता कि जगत के समस्त मानव भेाजन कर चुके या 
नह्दीं-अथवा भाजन कर रहे हैं या नहीं या उत सबके 


इसका क्‍या कारण है? 


पर्याप्त ओर जरा भाजस मिक्रेंगा तभी मैं भोजन कहँगा | 
परन्तु सबका स्वरूप जैसा है पैसा जानकर उनके प्रति 
रागद्वेष न करे यही उनके प्रति सच्चा ( अकपायो ) प्रेम है। 

प्रेमके दे! भाग करते समय शाग रहित प्रेम ओर 
शग सहित प्रेम बताथा गया था उनमेंसे रागरहित प्रेसके 
स्वरूपके पूर्णरीत्या अमख़में छामेषाड़े बीतरागी और सिद्ध 
भसवान ही हैं। इसलिए उन्हें शाखोंमें 'अकपाथी कहणा 
सागर ' कहां गया है। 

प्रश्न-विश्वप्रेमके अपूर्णतासे अमझतमें कोनछा सकता है 

उत्तर-छद्मस्थ संभ्यन्टष्टि जीव | 

प्रश्न-छद्मस्थ बीतरागी नहीं होता उसके ते राग 
है।सा है ते। फिर उसका प्रेस 'विश्यप्रेस ' कैसे कहलायगा? 

उत्तर-सह यह नहीं सानता कि में किसीका भरा 
या बुरा कर सकता हूँ। इसलिये जब वह अपने दहिितके 
लिए स्वयं शुद्धतामें नहीं रह सकता तब किसीके दुःख 
देने इत्यादिके भाव नहीं करता ओर छाभादिकों वूर करते 
हुए दान इत्मादिके जे! शुभभाव उसके देते हैं. उनका वह 
माकिक नहीं हाोता। इसलिये इस अपेक्षा से उसके 
“अपूब' बिश्वप्रेम” कहा जा सकता है। सम्पूर्ण वीतराग 
है।ने पर वह सम्पूर्ण विश्व्रेमी हे! जाता है| 

प्रश्न- जे आत्माके स्वरूपके यथाथ रीत्या नहीं 
जानते ऐसे जीबेंके विश्वप्रेम हे! सकता है या नहीं * 

उत्तर-नहीं हे। सकता। जे। यह यथाथ' रीत्या 
निश्चय करता है कि 'आत्माका हित मोक्ष ही है? उसी 
के 'विश्वप्रेम' है। सकता है। 
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जैन शाम्रोंके अथे करने की पद्धति 


प्रश्न:- जिममार्गमें देलें नयेंका प्रहण करना कहा गया है, 


कथन है, उसे यह जानना चाहिये कि ' संस्याथ' हसी प्रकार है! हथा 


किसी जगह ज्यवद्टानसंकी सुख्यताको लेकर कथन है उसे यों 


जानना भाहिए कि “ इसग्रकार नहीं है किन्तु निमित्तादिकी अपेक्षासे 


। 
| उत्तरः- जिनभाग में किसी जगह भिश्चयमयकों मुरूयताकै! छेकर 
। 


आप, । 
| 


कैंत | २४७९ 


है; किन्तु दे।ने। भयेदे कथन के। समान सत्यार्था जानकर ' यह इस 
प्रकार भी हैं ओर इस प्रकार भी है यों अमरूप प्रवृत्ति करनेसे 
देने नये के प्रहण करना नहीं कहा गया है। 

( भेक्षभाग प्रकाशक ) 


| 
। यह उपचार है!। और इस प्रकार जानना ही देने नये का प्रहण 
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) १९७५ ; 


ध्चा 


१-जा जीव पर पदार्थों में ममत्व 
नहीं करता बही ससार बन्धन से 
छूट सकता है। 

२-पुण्यपापके बिकारी साव ओर 
उनके फल स्वरूप सयागी नाशवान 
पदार्थों की प्राप्ति के प्रति जिसे आदर 
है. एसे आत्माके नित्य अधिकारी 
स्वभाव के प्रति आदर नहीं है। सकता | 

३-परपम्तुका क्षेत्रास्तर, भावान्तर 
अथवा अ्रवस्थान्तर द्वाना त्रिकारूसें 
भी किसीफे आधीन नहीं हे 

४-परपदार्थ क्री ओर छक्ष्यका द्वाना 
सा रण है। 

५-निराकुछ सुख आत्मामें है 
सयागेों में सुख नहीं है। फिरभी 
अक्षानी जीव उनमें सुल् मान रहा 
है। परके आशभ्रयकी पराधीनता ही 

'ख है। 

६-प' चेन्द्रियांक विषयोभ॑ अच्छे 
या बुरे भावसे रागकरके उनमें जम 
जाना सा परमार्थसे भाव बन्धन है। 

७-जिस प्रकार चक्रवर्ती शकाश 
लेकर भीख मांगे, दूसरेकी आशा 
रक्‍्ख ओर पराभ्रयफे ढूंढे ते बह 
उसे शाभा नहीं देता, उसी 
प्रकार जे। जीव आत्माफे च्त्छृष्ट 
ख्भावका भूलकर परकी आशा करता 
है, परकी सहायता चाहता है बह उसे 
शोभा नहीं देता। 

८-आत्मा अरूपी, ज्ञातास्वरूप है; 
उसे किसी परका कतो मानना से देह 
इृष्टिका अज्लान है। 

५-मे परका करसकता हूँ और 
पर मेरा कर सकता है, इस प्रकारकी 


+ ९१५०१ $ 
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महासागर 


मान्यता मिध्यात्य है। 

१०-मेक्ष का कारण बवीतरागता, 
बीतरा्ताका कारण अरागी चारित्र, 
चारित्रका कारण सम्यक़ज्ञान और 
सम्यसज्ञानका कारण सम्यग्दशंन है। 

११-जीबव अपने सहज स्थरूपकी 
सम्हाल करे ते एक अणमें सर्ष- 
दुःखा का नाश हाजाय | 

१२- जहां २ ज्ञान है वहां २ में हूँ, 
इसप्रकार का हृढ़भाव सम्यक्त्व है। 

४३-परिणाम ही संसार और 
परिणाम ही सेाक्ष है, इसलिए समय २ 
पर परिणामोकी जांच करे।। 

१४-अबतक विस्मय करने वाले 
का (आत्माका) विस्मय नहीं होता 
तबतक परका बिस्मय दूर नहीं द्वाता। 

१०५-आत्मा त्रिकाल परिपूर्ण है, 
इसप्रकारका विश्वास जबतक नहीं 
द्वाता तबतक परकी एकत्वबुद्धि दूर 
नहीं हाती। 

१६- अनम्त प्रतिकूलतारओं के द्वेतते 
हुएभी अनन्त एकाग्रता है। सकती है। 

१७-चार अधातिया कर्मा स'याग 
के दाता हैं, ज्ञानाबरणी, दशा नाबरणी 
ओर अन्तराय कर्मा आत्मामें कमी 
उत्पन्न करते हैं ओर मेइनीय कर्म 
आत्मामें बिरुद्धता उत्पन्न करता है। 
में इन आठें कर्मा स्वरूप नहीं हूँ, 
मेंता मात्र ज्ञायक हूँ। 

१८-मै' रागकों छाड़दूँ इसप्रकार 
का भाव भी शुभ है; किन्तु प्रिकाली 
शुद्ध आत्मस्वभाषपर दृष्टि ढ्रालनेसे 
रागादि छूट जाते हैं से। निजरा है। 

१९-निम्नयका विषय ग्रेकालिक 


सर मोती 


स्वभाव है, व्यवहारका विग्राए वर्सश्लान 
शुआशुस बिकारी भार है। जितबस्का 
कहा हुआ व्यवद्वार भी परिपूर्ण है 
ओर छसे परिपूर्णतया अभ्रष्य करता 
है। किन्तु उसकी दृष्टि पराकरूस्सी 
है। श्रेकाल्कि स्वावरम्बी स्थमाव 
पर उसकी दृष्टि नहीं हैँ।शुभभावपर 
दृष्टि दाने से बह पुण्य बांधता है, 
किन्तु आत्माका स्त्रभाव विरंकुछ प्रगट 
नही' द्वोता। 

२०-जहां स्वरूपका भेका होना 
चाहिए वहां अभव्य जीब रागादि शुभ 
-परभावकी भागता है। इसछिए बह 
उसभागके निमित्तरूप पुण्यकी भ्रध्या 
करता है। 

२१-जब एक पदार्थ कों दूसरे 
पदाथ की आवश्यकता द्वेती है, तब 
बह पदार्थ पराधीन हुआ कहलाता 
है; आत्माकोीं परबस्तुकी आवश्यकता 
का हेना द्वी पराधीनताका दुख है। 

२२-विकारी अथवा अबिकारी 
अबस्था मुझमें नही है, में ता त्रेकालिक 
शुद्धम्वरूप हूं, परिपूर्ण हू', उसके 
ऊपर छक्ष्य देने पर मोक्ष दूर नहीं 
है । उससे विपरीत भाववालेके बन्धन 
दूर नहीं है अर्थात्‌ वह प्रति समय 
बचना ही रहता है। 

२३-पुरुषार्थ की जाग्रतिमें जा पुण्य 
बंध द्वाजाता है, उसके यागसे अनु- 
कूलनिमित्त मिक्के विना नहीं रहता। 
इसलिए पुरुषार्थवी भावना द्वानी 
चाहिये, निमिसकी नहीं। 

२४- निर्मित्तकी भावताकों भाने 
बाला ब्रिकारकों ही भाता है ओर 


भ्रात्मपर्म : है+ ०९१०: 


सखभावकी भानेवाठा बीतरागताकों ही 
' जाला है। 
.. ६५-पेय-झायक सम्पत्धफो एक 
रूप सानना से अभिप्राय की भूछ 
है और वी बन्धका कारण है। मे 
रागाविक हैं थे होय हैं हइसछिए उतके 
शाननेपर ज्ञानकी विशाकृता दवोती है 
इस्तप्रकार ज्ञानी मानता है | तय अक्वानी 
यह मानता है कि रागादिक भेरे 
हैं। कर्म सेरे आत्मज्ञानको राकते हैं, 
यहां दृष्टिका अतर है। 

२६-स्वभाषमें भवका भाव नहीं 
है। जे स्वभावकी अपना सानता है, 
उसे भवकी शका नहीं द्वाती। जा 
भबके भावके अपना मानत। दे उसके 
भव दाता है। 

२७-मैं किसी परद्रम्यकी अवस्थाकेा 
नहीं कर सकता यदि ऐसी मास्यता 
कफरले ते अनंत शांति प्राप्त हेाजाथ। 

२८-हृष्टिका विषय अभेद, अब ध, 
अखंड द्रव्य है, वह पर्याय, विकरुप 
था निर्मित्तके स्वीकार नहों करती। 


२१९-प'च महाततादिके पालनका 
शुभभाव भी वीतराग चारित्र भाषमें 
बिषतुल्य है क्योंकि वह अमृत-आत्मा 
में बाधक हैं, माक्षमें विध्नरूप है। 

३०-सम्यग्टशिका भव न ते। विगद्धता 
है भोर न भव बढ़ता है। 

३६९-वाणी परका परिणमन हैं यह 
से सामकर में बे सकता हू' अथीत्‌ 
परका परिणमन मेरे हारा द्वाता है यों 
मान बैठना से सिथ्यादर्शन शर्य अन से 
पाष है। में बाणी बेलने के भाव के 
बराबर - ही (बिकारी भाववाका ) हूँ 
इसग्रकारकी मान्यता हुई की अविकारी 
शुद्ध स्वभावका अनापर हुआ ओर 


यही अनंत हिसा है। के 


' कैश । रेएइ७कर 








नाल तन 


टू जला 
म्य्न्श्झझद 


ाख्य्न््प्ककमा न क> 


भेद सवेदन 
अज्ञानीकी दशा 


अनादिकाल से अज्ञान के कारण आत्साकों भेद स'बेदन 
ज्ञान ] को शक्ति दब गई है, इसछिये बह परके ओर निम्रका 
एकरूप जानता है। वह इस प्रकार के असत्‌ विकल्प [कल्पित 
तरयें] किया करता है कि “मैं क्रोध हूँ, में परदृष्य हूँ, मैं' पर- 
द्ृष्यकी क्रिया कर सकता हूँ, परदृष्य मेरा कुछ कर सकता है ” 
इत्यादि । यह पुदूगल कर्माका ओर अपने स्वादकफे पएकमरेंक मानकर 


उसके एकरूपका अनुभव करता है ओर इसलिये वह निर्विकस्प | 
अक्षत्रिम स्वभाव से अनादिकार से अप्ठ हुआ है। इसीलिये वह | 


यारस्थार अनेक ब्रिकल्प रूपमें परिणत होता है और अपने फे पर 
का तथा परभाषका [क्रोधादिका] कर्ता मानता है । 


घानीकी दशा 


भद्‌ सवेदन [ भद ज्ञान] की शकि ज्ञानी के प्रगट है! गई होती 


है। जब आत्मा ज्ञानी होता है तब ज्ञान के कारण ज्ञान के प्रार भ 
से छेकर पुदूगछ कर्म ओर अपना भिन्न मिन्न रूपमें अनुभव करंता 
है ओर बह एक रूपमें अनुभव नहीं करता। उसे देनों के प्रथक्‌ 
प्रथरू स्वभावषका अनुभव द्वाता है इसलिये वह जानता है कि 
“४ अनादि निधन निरतर स्वादममें आनेब्राला समस्त अन्य रस से 
बिलक्षण [सिन्न | अल्यत मधुर जे चैतन्य रस है वही शिसका एक 
रस है ऐसा में आत्मा हैँ।” ओर चह जानता ह कि “ कपाय 


| मुझ्त से भिन्न रसबाली हैं, उनफे साथ एकरूपता का विकल्प करना 


से अज्ञान है। 


इस प्रकार ज्ञानी परके ओर निजके भिन्न रुपसें जानता है | 
इसछिये अक्लन्रिम [नित्य] एक ज्ञान ही मै हैँ परतु ऋृत्रिस 
[अनित्य] अनेक जे क्रोधाधि हैं वह में नहीं हूँ यों जानता हुआ 
“मैं क्रोध हूं” इत्यादि आत्म पिकल्‍्प किंचित्‌ मात्र भी नहीं करता 
इसलिये समस्त कढृत्वके प्रथम देष्ट में छाड़ देता है. और क्रम २ 


| से चारित्र में छोड़ देता है। 


। 
| 


| 
| 


इस प्रकार सदा उदासीन अवस्थावान द्वाकर मात्र जानता ही 


क्‍ रहुता है ओर इसछिये मिर्विकल्प अक्ृश्रिम एक विज्ञनघन देकर 


अत्यंत अकर्ती प्रतिभासित दाता है | 


हानीकी उपयुक्त दृशा भ्रविरति सम्पम्टष्टि से प्रारभ द्वाती है । :.. 


न नपकल्‍फीनन. ५ >> 
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भगवान अरहूतदेव कार्यों परमात्मा हैं। आत्माकी 
स्वत त्र पूर्णानद इशाका प्रगट होना से कार्य है, अथात्‌ 
जे! बह अवस्था है से कार्य है और उसका कारण द्रव्य 
स्वयं है। द्रव्यमें ब्रिकालमें कोई आवरण नहों है। पर- 
मार्थत: आत्माके कर्म' के जावरण का कोई पर्दा नहीं है। 
बतीभाम अबस्था दृष्टि से देखते हुये एक समय मात्र की 
अवस्था सें आवरण दिखाई देता हे, किन्तु बस्तुमे आब- 
रण नहीं हैं। 

प्रशन-वस्तु दष्टिसे देखनेपर आवरण नहीं दिखाई देता, 
तब क्‍या आवरण सर्वथा नहीं हैं? 

उत्तर-बस्तुके आवरण कदापि नहीं' है।ता। एक संभय 
सात्रके छिये विकारी अबस्थामें भाव बंधन है। अरहत 
भराबानके बह साव-अब धन दूर दवा गया है, इसलिय वे 
कार्या परमात्मा हैं। क्योंकि उनके पृर्णदशा रूपी कार्य 
प्रगट हैं। गया है, उस कार्यका कारण बस्तु स्व्रय हीं है। 
वस्तु तीनों काछमें सपृण आबरण रहित है। 

बस्तु फे आवरण है ही नहीं सकता। आवरण कहा 
तहीं कि अवस्था का लक्ष्य हुआ। आत्मा ते अनत गुणां 
फी शक्ति का पिण्ड है। पस्तु अधवा वम्तुफे गुण में कभी 
आवरण नहीं द्वाता, फिनतु यदि एक समय की अवस्था 
के देखा जाय ते एक समय मात्र के लिये पयौय में 
आवरण है। 

प्रइत-- पर्याय एक ही समयकी क्‍्यां? एक पर्याय के 
साथ दूसरी पर्याय जुहुकर छबी कया नहीं मानी ज्ञाती ! 

उत्तर--दे। समयकी पर्याय कभी इकट्ठी नहीं द्वाती। 
एक समयकी पर्याय के जानेपर दूसरे समय की पयौय 
आती हैं। पहके समय की पर्याय के रहते हुये दूसरे 
समय की पर्याय नहीं आती, इसलिये पर्याय एक समय 
मात्र के लिये है | 

प्रशन--भूत भविष्य की पर्याय का बर्तमानमें मिल्ला- 
देने पर ते पर्याय छबी हैगी न” 

उत्तर-पर्याय किसी भी प्रकारस एक समयस अधिक 
ल'बी नहीं हैतती। भूत भविष्य की पर्याय ते द्रव्य की 
शक्ति अर्थात्‌ गुण है ऑर फिर भविष्यकी पर्याय घर्त मान 
के साथ मिल दी नहीं। सकती क्योंकि ज़ब भविष्यकों 
पर्याय द्वागी तब बर्तामानकी पर्याय मष्ठ हे। चुकी होगी। 
जब वर्तमान पर्याय जायगी तब नई आयगी। 


दृष्टांत-पानीका अेंकाहिक स्वभाव ठढा है। वर्तमान 
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( परम पूज्य श्री कानजी स््ामीका व्याक्षयान ) 


अवस्था उष्ण है' वह उष्णता एक समय मात्र के ढिये' है। 
यदि उष्णता मात्र वर्तमान के लिये न होतीं ते बह टिक 
ही नहीं सकती। एक समयकेा बदलकर दूसरे समथर्में 
पानी भले गरम हो तो भी दूसरे समयकी उष्णता नहीं 
है। पहछे समयकी उष्णता को बदल कर दूसरे समयमें 
जे। उष्णता है वह नई है। अर्थात्‌ वह पहले समयकी 
नहीं है। 

ट्शांवका सिद्धांत-पानी के रेष्टांतानुसार आत्माभी 
त्रेकालिक शुद्ध है, उसमें सांसारिक मलिनतां एक॑ समय 
मात्र के लिय ही है (बारहवे' गुणस्थान के अंतिम 
समयमें चार धातिया कमो'का सर्बधा नाश हीोने पर 
फेवल श्ञान श्रगट हुआ) बस्तु्में ससार नहीं है, किन्तु 
मात्र एक समयकी अवस्था है । पस्तु कभी भी भशुद्ध 
नही द्वाती। बस्तुमें न ता निमिस है, न आवरण है ओर 
न किसी की अपेक्षा है। वस्तु ते जिकाल एकरूप निरपेक्ष 
है। भगभेद का सारा जार पर्याय में है। विकार मात्र 
एक समय के लिये ही है, समय-समय करके (स्थय 
बिकार करके) रूबा कर डाछा है, वैसे ससार ते एक 
समय का ही है, उसे बदछते देर नहीं छगती ( चौदहवे 
गुणस्थानका अंतिम समय संसार दशा ही है ओर उस 
समग्रका नाश हानपर उसके बाद के समयमें स'सार 
नहीं रहता )। वस्तु त्रिकालमें पूर्ण निराबरण है उसमें काल 
का भद्‌ नहीं हें। जैसे दीपक ते दीपक ही है, जलती 
हुई ज्याति ही है उसमें जे। पद है बह भात्र धर्ताम।न 
के लिये है। यदि सारे दीपक के लिये पर्दा हे तो बहू 
दीपक ही न रहे-दीपक का अभाव ही द्वाजाय किन्तु 
पर्दा बर्त मान मात्र के छिये है ओर यह दुर है। सकता 
है, बह दूर हुआ कि दीपक, दीपक ही है। पदे' के 
समय भी दीपक ही था ओर पर दूर देने पर भी दीपक 
ही हूँ, उसी प्रकार आत्मा ते त्रिकाऊू शुद्ध चेतन्य ज्पेपति 
ही है, आवरण कफेबछ अवस्थामात्र के लिये है वह बरस्तु 
में नहीं है, एक समथ माश्र के लिये (अवस्थाका) आवरण 
दूर हुआ की दीपक पूर्ण प्रगट द्वाजाता है। द्रध्य ते! पूरी 


भ्रात्मर्म : १७०११०११ 


और कार्य परमात्मा 


अवस्था से हीः परिपूर्ण हे, उसकी मे। अधूरी था अपूर्ण 
परयोध कहकाती है. उसमें परकी अपेक्षा हैती है। द्रव्य 
स्थय' बत मात में ही पूर्ण अबस्था से भरा हुमा है जे। 
अह्टांपर है बही शुद्धदशामें प्राट होता है। सिद्ध दक्ामें 
बढ्वार से कोई छुछ नया नहीं आजाता। 

यदि ब्लु आधृत है जाय ते वह बसु ही नहीं 
कहछायेगी ओर यदि मात्र एक समय की अवस्था के 
लिये आबरण कहा जाय ते बह अषस्था ते दूसरे 
समग्र कदछ ही जाती है। अथस्था के ब्रदलने पर उस 
सम्रय का जाबरण भी दूर है। जाता है। नई अवस्थामें 
शरद नद्या भावरण दे ते बन सकता है, इससे सिद्ध 
हुआ कि आवरण बस्तुमें नहीं है। टाकतीने दीपकके 
नहीं ढका किन्तु दीपककी अवस्था के ढका ढे। यदि 
दीपक ही ढक ज्ञाय ते दीपकका अभाव कहलछा!यगा । इसी- 
प्रकार यदि आत्मा दही ढक जाय ते तस्व का ही अभाव 
है। जाय। अवस्था ते एक समय मात्र की ही है पर्याय 
समय समय पर बदलती रहती है ओर बस्तु त्रिकाहमें 
स्थिर बनी रहती है । पर्याय बम्तु नहीं है। (पर्यायका 
जे। आवरण दे वह बस्तुमें नहीं हे।) 

यदि सलछिनता एक समय मात्र के &िये न दवा-सदा 
के लिये दे। ते वह बदछ केसे सकती हैं क्‍योंकि बदछ 
जाती है इसहिये मड़िनता वर्तमान एक समय मात्र के 
लिये है ओर वस्तु भ्रिका् निराधरण है। 


जैसे मछिन अवस्था एक समय मात्रके छिये हे उसी 
प्रकार निर्मे अवस्था ( सिद्धदशामें ) भी एक समय मात्र 
के छिये है। सिद्धदशामें भी दे! समयकी अवस्था एकत्रित 
नहीं है।ती। निर्मक्र अथवा मल्िन अश्वस्था में परकी 
अपेक्षा द्वाती है और द्रव्य तो त्रिकाछ एकरूप निरपेक्ष 
है, बस्तु स्वभावमें निर्मश या मलित पर्याय (मेक्ष या 
संसार) ऐसा भेद ढागू नहीं हाता। वस्तु त्रिकाल 
निरपेक्ष हैं और पर्याय अभूतार्थी है, क्षणक है। 
त्रिकाह आयरण से रहित सपूर्ण द्रव्य से! वस्तु 
है। अदा | वस्तु ते वस्तु ही है। बस्सु में तीन 
काल में केई अपेक्षा ढागू पढ़ ही नहीं सकती, अपेक्षा 
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ते पर्याय में द्वाती है। निरपेक्ष बस्तुका द्री ' कारण 
परमात्मा ” कहा है। इस वरंतु के ऊपर छेक्ष्य देने पर 
पूर्ण परमात्म पद प्रगंद द्वारा है, इसहिये यहां पर “कारण 
परमात्मा” परिपूर्णा वस्तु का यर्ण॑न किया है। 

भगवान अरह तदेव कार्यो परमात्मा हैं, उनके पूर्ण 
परमात्म दशा प्रगट दा गई है। 

गुण भर्थात्‌ वस्तु जिकाऊ एक रूप, निमल है, उसमें 
निमिस, सयेग या आवरण नहीं हे। सकता ! 

प्रशन--जब कि बस्तुके त्रिकाल निराबरण कहा है ते। 
बत मान अवस्था में भरी ब धन का मिषेध् किया है या नहीं ? 

उत्तर--यहां पर्याय का लक्ष्य ही नहीं है किन्सु वस्तु 
का ही लश्य है। वस्तुका छक्ष्य अबस्था के द्वारा द्वाता 
है. जिस अवस्था से लक्ष्य हुआ उस अवस्था का रश्य 
नहीं है | दृष्टि निरपेक्ष बस्तु के ऊपर,है उसमें पर्यायका 
लक्ष्य नहीं है। 

बसतु ते त्रिकारू है जहां अपस्थाका परिणमन अ दर 
को हुआ अर्थात्‌ “मैं झुद्ध द्रव्य हु” इस प्रकार पर्याय 
के द्वारा द्रव्य का स्ररूप निश्चित किया वहां पर्याय पर 
दृष्टि ही नहीं रही, अपेक्षा ही नहीं रही। यहांपर मात्र 
ध्रृव स्वभाव लिया गया है। जिस अवस्था से भीतर की 
ओर हुआ वह अवस्था ते भ्रव॒ सूप में मिल्ल गई, 
उसमें निर्मछता या महिनता की अपेक्षा ही नहीं रही | 

अरिदत था सिद्ध पद्‌ प्रगट हुआ से ते पर्याय हैं। 
जिस बस्तु से अपस्था (पर्याय) प्रगट हुई वह बलु हे 
ज़िकाल एक रूप है। बस्तु स्वय' दुःखरूप या अपूर्णा' नहीं 
है। सकती, बस्तु तो आन दमय परिपूर्ण है। बंध मोक्ष 
का भेद भी बस्तु में नहीं दाता । 

सेना सोने के रूप में एकरूप ही है। कड़ा, कुडल 
अंगूठी इत्यादि अवस्थाओं में सेना सोना ही है अन्य 
नहीं किन्तु यदि आकार की अवश्था दृष्टि से देखा जाय 
ते बह अनेक रूपसे भासित द्वोतता है, इसी प्रकार आत्मा 
बस्तु दृष्टि से ते नित्य एकरूप ही है, केवल पर्याय 
दृष्टि से भेद मातम होता है, वह पस्तु में नहीं है। 

इसे समझ छेने पर पूर्ण स्वह्षप की रुचि द्वाती है 
ओर परकी मद्दिमा दूर देजाती है; इसका नाम है धम"। 

मेठ- वस्तु के प्रिकाल कहनेपर उसमे काल की लंबाई नहीं 
बताई गई दे किन्तु यह बताय। है कि भावस एकरूप मिरावरण है। 


कड़े ऑधसररर ्््ट्् 
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पापको दर करने का सचा 
( श्री रामबीभाई माणेक्चंद दाशी ) 


प्रकरण पहला 

कर्म च द--आपने एक बार कहा 
था कि पुण्य से धर्म होता हे इस 
सछोकिक मान्यता में ही पुण्य से धर्म 
नहीं दाता यद्द अव्यक रीति से आ 
जाता है से! कैसे ? 

धर्म ब द---पुण्य से धर्म द्वाता 
है इस मान्यता में ऐसी मान्यता 
आईं या नहीं फि पाप छोड़ने छायक 
है. ('मान्यता') शब्द का प्रयाग 
इसलिये किये गया है कि “मान्यता! 
के द्वोते ही चारित्र एकदम प्रगट नहीं 
है। जाता, किन्तु उसी समय अशतः 
प्रगट होता है और वह क्रमर से 
पूरा हाता है | 

फर्म च दू--पाप छोड़ना ही चाहिये 
एसी मान्यता ते आ ही गई । 

वर्मांच द--तथ्र तो यह भी कह्दे 
कि मद्दापाप के ता तत्काल हीं दूर 
करना चाहिसे। अथवा उस महापाप 
के बना रहने देना है! 

कर्म च द---महापाप के सर्व प्रथम 
दूर कर देना चाहिये. 

धर्मांच द--सब बताइये कि महदया- 
पाप कया है ? 

कम च द--मिथ्यादर्शान महापाप 
हे । 

धर्म बदू---ज़िस मिश्यादर्श नका 
आप महद्दापाप कहते हैं, उसके दूसरे 
नाम बतायेगे ? 

कम व द--हां, उसे मग्थरूपकी 
असमझ, अज्ञान, अविद्या ओर चिदा- 
भास भी कद्दा जाता है। 

धर्म॑ंच द--तब ते यह कहता 
चाहिये कि जिसकी ऐसी मान्यता हैं 
कि पापका ते दूर करना ही चाहिये 
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उसे मिश्यादर्श नरूपी महापापके दूर 
करना ही दोगा। क्‍या यह बात ठीक 
है कि यदि जीब सम्यग्द्श नके प्रगट 
करे ते ही उसे दूर कर सकता है. 

कर्माच द--हां, यही बात है । 

धर्मांच द--तब ते इसका मतलरूब 
यह हुआ कि सम्यग्द्शन से मिश्या- 
दश नरूपी महापाप दूर होता है। 
चाहे सम्यम्द्शन कहा या धर्मा का 
प्रारंभ कहे । चाहे सच्ची समझ कहे। 
या सच्चा (सम्यक्ू) ज्ञान कहे! वह 
सब एक ही ओर एक साथ ही रहने 
वाले हैं; इसलिय यह्‌ निर्श्चित हुआ 
कि शुद्धभाथ ग्रारभ देते ही मह।पाप 
दूर दा सकता है| क्‍यें यह टीक 
हैन! 

कर्मांच द--हां यह बिलकुल ठीक 
है | वास्तवमें पृण्यभात्र से धर्मा नहीं 
है।ता, फिर भी लछाग मानते हैं कि 
पृण्य से धर्म' होता हैं, इसका क्‍या 
कारण है ! 

धर्मंच द--सामान्यतः छोश इस 
सबध में बिचार नहीं करत। बाल- 


जैन कीन है 

(४) रागद्रेप पर विजय प्राप्त 
ऋरके स््रूप का प्राप्त करनेबाला जन है । 

(०) जैन अर्थात वीतरागता की 
मूर्ति । 

(३) अपने गुण के बल से जा 
अबगुण का जीते (नाश करे) बहू 
जन है। 

(५) जन अर्थात्‌ मे क्षका अभिराषी | 

(९) जैन अर्थात्‌ बीतरागताका 
संबक | 











उपाय क्‍या है! 





पन से ही यह सुना द्वाता है कि 
पुण्य से धर्म' देता है, अपने बड़ों 
के मुह से भी यही झुनता आया 
है ओर घमस्थान में भी प्रायः ऐसा 
दी सुनाया जाता है। यह मान्यता 
अनादिकाल से चली आ रही है और 
ज्यों ज्यें। बह उम्रमें बदृता बछा जाता 
है त्यां तयों उसे पुष्टि मिछझती जाती 
है । इसका परिणाम यह द्वाता है कि 
यदि केाई यह कहे कि पुण्य से धर्म 
नहीं द्वाता-महापाप दूर नहीं होता 
ते उसे बिजली का सा करंट छग 
जाता है । उसे यह बात सुनने 
से घे।र अरुचि होती है किन्तु यदि 
तटस्थ द्वाकर शांति पूर्वक उसके सभी 
पहलुओपर विश्वार करे ते इस 
बातका तुर्त समझ छे। 

कर्मांच द-तब॒ ते इसके अन्य 
पहलुओं पर हम छिर चचों करेगे। 

धर्म च द-बहुत अच्छा । 

(देना अपने अपने घर जाते ६ । ) 
प्रकरण दूसरा 

कर्म च'द- आप यह छटइते थे कि 
पुण्य के ओर मी पहल द्वाते हैं काया 
उन्हें आज़ बताइये । 

धर्म चंद देखा, जिस समय पुण्य 
का इच्छुक पुण्य करना चाहता है 
उसी समय बहू पाप ब धक्की भी इच्छा 
करता है ? 

कर्म च द- जे पुण्य करना चाहता 
है उसे यत्रि उसी समय पाप भी 
ढूगता द्वे। ते! बह पुण्यका इश्छुक 
केसे कद जा सकता है, कदापि नहीं 
कहदछा सकता। 

घर्मचदू-जब कि आपने यह 
स्वीकार किया है तब में अ।पंसे यह 
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पूछना चाहुदा, हू' कि यह ते आप 
जानंहे हैं कि शुभभाव ( पुश्यभाव ) 
करते समय जिसे आत्मस्वरूपका ज्ञान 
न्रह्ी दाता उसके सरचा ज्ञान, सभी 
प्रतीति, क्षत्ता भारित्र एवं वीय॑ नष्ट 
हाता है और हसछिये उसके 
आधभ्रण ब'घते हैं कोर वे सब पाप है ! 
- कस बदू-आप कहते हैं इससे 

मुझे यह स्मरण हा आता ह कि 
शुभम्राव के देने पर चारो घातिया 
कैसे की प्रकृतियों का बंध देता है, 
यह हानियोने कहा है, इसछिये आपका 
यह कथन सत्य है। 

धर्माचद-तव फिर कृहिये कि 
पुण्यभाव के करने पर आत्मस्थरूप के 
अजानकार के आत्मा के निजगुण 
भर्थात्‌ सम्यद्शन, ज्ञान चारित्र, वीये 
इत्यादि के! इनत करनेवाले पापकर्म 
में से कौनसा दूर हवाजाता हैं. ओर 
कौनसा नहीं बंधता 

कमच द---एकभी नहीं । 

धर्म द---तब फिर बताइये कि 
कोनसे शुभभावां के करते करते इब्न 
भबमें अथवा इसभवमें नहीं ते बाद 
के भपषभे सम्बक्त्बका शुण प्रगट 
हाता है । 


कर्म चं द---ऐसा एक भी झुम- 


भाव नहीं है जिसका करते करते 
अनंत काछ व्यतीत हो। जाय ते मी 
सम्यकत्व गुण प्रगट है। अथवा मिध्या- 
त्वका महापाप दूर हे। जाय। 

धर्म चद--हथ॒ ते। यह कहना 
आऋहिये कि जे! आत्मस्वरूप के अज्ञानी 
हैं उनके पुण्य (धुभ) भाव करते समय 
सी वक संसार के बघसके बढ़ाने 
बाक्ा अनंत प्राप बंध जाता है तब 
क्यो मे पुण्य के सच्चे हिमायती 
कहलायें गे 
सकते | ऐसी स्थिति में प्रश्न भरह 
कि । शजर 


देता है कि पापका नाल्‍्ष कोस कर 
सकता है ?. 

धर्म त्ं दू-जब सम्पग्दर्शन हाता 
है तव उसी समय मिथ्यात्त और 
अनत ससपतारका बढ़नेवाढे क्रोध, 
समान, साया, क्वराभ यह पॉच महापाप 
ते बधते ही नहीं हें ओर पूसरे 
पाप भी क्रमशः उसके नहीं वधते 
हुये अत में वह परापवंध से मुक्त 
हे जाता है। 

कर्म ब द--आपने बहुत स्पष्ट वात 
कही है किन्तु कया इस विषय पर 
प्रकारांतर से भी विचार किया जा 
सकता है ! 

धर्मांचद-हां, अनेक प्रकार से इस 
पर बिचार दे! सकता है ओर उस 
सबका परिणाम एक ही आता है 
क्योंकि सत्य ते सत्य ही रहता हैं। 
अअ हम इस विधपय पर किसी ओर 
समय विचार करेगे । 

(देना 'मन्र अलग है।ते है ) 

प्रकरण तीसरा 

फर्म व द- कह्ििये प्रकारांतर से उस 
बात पर केसे विचार किया जा 
सकता है! 





अके हि] 

अजन कान है ! 

(१) जिसके गुण अबगुण से 
बिजित है| जांय (ढक जांय) वह 
अत है । 

(२) जे। रागद्वपषके अपना मानने 
छायक गिनता है और शरोरादि जड़ 
का अपनेके। कर्ता सानता है वह 
अमन है। 

(३) अजैन अर्थात्‌ जगत (विकार) 
का सेवक | 

(४) अजैन अशथोत्‌ ससारमें चक्कर 
लगानेका इच्छुक । 


धर्मांच द-क्या आप यह जानते 
हैं कि जिसके आत्म स्वरूपछा रत्त्य 
नहीं हैं उसके कपाय चक्र चलता ही 
रहता है ओर इसढियेशुभ के पश्चात्‌ 
तत्काल अशुभ आता है। 

कर्म च दू--क्पया इस बात के 
उदाहरण देकर रपष्ट कीजिये. , 

धर्मच द---दैखा, पहुंके हम इस 
बात पर पिचार करके कि शुस (पुण्य) 
भाव क्या है' ओर पापभाष क्या है 

कर्म सं द---बहुत अच्छा ! 

धर्म चइ--देखिये, में पहुे आप 
के बतला चुका हूँ कि जिसे आत्म" 
स्वरूप का सच्चा ज्ञान नहीं है. पह 
पुण्यभाष करने वाहा जीव उस भाष 
के करते समय ही परापन'थ करता 
है। किन्तु यह ते उस से आगेकी 
बात है इसलिये उसे ध्यान पूर्वक सुनिये। 

कर्तंच द--में इसे ध्यान पूर्वक 
सुनकर इसकी तुछना करूंगा। 

धर्मंच इ--देखे, एक आदमी के। 
आपने दान दिया उसके बाद आप 
ससार के व्यापार धरे में छग जाते 
हैंत! 

कर्म च दू--हूं. 

धर्म चद---तथ फिर बताइये कि 
आपका धंधा-ठग्रापारका भाव शुभ 
है या अशुभ 

कर्मचच दू--उसे शुभ कैसे कहा 
जा सकता है, वह ते अशुभ भाव 
ही कहलायगा | 

धर्मेच द--तब फिर यह स्पष्ट 
हुआ कि झुभ भाव के दूर हाने पर 
अशुभभाव तत्काछ ही आता है, 
इसछिये पुण्य सतत ते चछता नहीं 
रहा और पुण्यंक सच्चे हिमायती के 
ते चोबीसें घंटे पुण्य करना बाहिये। 

कम द-- किन्तु यह ते कहां से 
दे! सकता है! 


? रै५७ । 


धर्मच त---अज्ञानीसे यह भछे न 
बन सके किन्तु ज्ञानी के कुछ ऐसे 
पद हैं जिसमें यथू संभव है | 

फर्म द--मुझे भी विचार करने 
पर एसा छगता है कि शुभभाव 
निरतर चालू नहीं रहता। शुभभाव 
पूरा हुआ नहीं कि तुर्त ही कुछ अशुभ 
आ जाता है। ऐसा भी दाता हे कि 
शुभ करनेका ता विचार किया जा रहा 
है। और उधर एकदम अशुभभाव 
हांकम छगता हैं। 

धमरंच दू---शुभभाव अशुभभाव की 
तरह क्षणिक है उत्पन्न ध्यसी है, 
बिकारी है। मे देने माहराजा 
की फोज के सरदार हैं। शुभभाव 
मादहराजाकी फढ़ी है जे। (ऊपरी हाष्ट 
से) मीठी-मघुर लगती है, इसलिये 
पुण्य फे हिमायती के पहछे उसका 
यथार्थ म्थरूप समझ लेना चाहिय । 

प्रकरण चौथा 

कर्म ब'द- पुण्य के स्परूपकेा ता 
छोटा धरालक भी समझता है । भला, 
उसमें समझना भी क्‍या है! 

धर्माबद-तब फिर छोटा बाह्क 
कैसे समझता है यह बताइये । 

कर्म बंद किसी जीव का प्राण 
घात करना से। पाप है, असत्य चे।लना 
से पाप है, बारी करना पाप है, 
अमश्रह्मचव्थ पाप है, परिप्रही द्वाना 
पाप है ओर किसी जीवफे। दुःखी 
देखकर दान देना, सेवा करना, उसे 
बचाना तथा अन्न-पानी देना सा 
पुण्य है । 

धर्मंच द---ठीक है । आपका यह 
अभिप्राय ठीक है या नहीं, इस पंर 
विचार करना द्वेगा, किन्तु यह विचार 
करने से पूत्र' यह जानना आबश्यक 
है कि यह मान्यता बालककी दी हे 
या बह्ढेंकी भी | 


। १५६ । 


कर्म थ'द---बढ़ोंकी भी यही मान्यता 
है किन्तु उसमें अतर इतना है कि 
बहे आदमी जे।र शार से इस मान्यता 
को घाषणा करते हैं--उसका अनुस- 
रण करने के छिये प्रजा के प्रेरित 
करते हैं ओर उनके प्रभावसे अथवा 
उपदेश से छाग दान देते हैं यह भी 
देखा जाता है। 

धर्मांच द---तथ यह बताइये कि 
एक आदमी का मारने के लिये छिसीने 
ब'दूक मारी किन्तु जिस आदमी के 
मारना था वह बच गया ऐसी स्थिति 
में बदुक छाड़न बाके के पाप छगा 
या नहीं ! 

कर्म चंइ--हां, पाप ता है ही। 

धर्मच द---क्यां " जबकि आदमी 
मरा नहीं ते पाप क्‍यों छगेगा ? 

कर्म चं द--मार डालने का भाव 
था इसलिये । 

धर्म चद--आपके इस उत्तर से 
ते यह निशचय हुआ कि जीवके 
मार डालने का भाव किया था इस- 
लिये पाप हुआ । बहू जीव जिआ 
या मरा इससे कुछ मतलब नहीं है! 
जीव मर या न मरे इससे पापडी 
उत्पत्ति का कोई सबंध नहीं है, 
पाप ता जीव में होता है इसलिये 


रु 

सुख क्या है ! 

आत्माका स्वास्थ्य ही सुख है। 
स्वास्थ्य अर्थात्‌ आत्माका लक्ष्य परम 
न जाना और अपने में स्थिर रहना 
से सुख है| सुखका लक्षण निराकु- 
लता है । अपने मुख स्व्रूपक्ी प्रतीति 
देना ही सुख है। सुख स्वरूपकी 
प्रतीति के बिना किसी मी समय 
किसी भी क्षेत्रमें छिसीके भो सुख 
नहीं है। सकृता। 
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जीवका तीत्र कषाथ भाव ही पावं॑ हैं। 
दिसा अपने भ्राव से सास्म हेशतीं है 
यह सिदुलय हुआ । 

कर्म चंद किन्तु आपने ते जीव 
पंचा इसका उदाहरण दिया, जीव 
मरे ऐसा भी तो काई उदाइरण 
दीजिये. 

घर्मंचदू-अच्छी बात है, इसे 
दी छीजिये। एक आदमी दु)श्ली है 
उसे भूख छगी है. उसकी 
मिटाने फे लिये आपने बिल्कुछ हल्का, 
सुपाच्य और सादा भाजन दिया, 
किन्तु बह उसे नहीं पौद्ना-पस्टा हीं 
हुआ, वह भेचारा उस भे।जनत के कारण 
मर गया, तब बताओ कि आएकेा 
पुण्य लगा या पाप ! 

कर्मांच द--यह ते। पुण्य ही है। 
भला, इसे पाप केसे कहा ज्ञा सकता 
है। भाजन देने वाले का भाव ते। 
उसकी सद्दायता करने का था इस- 
लिये यह पुण्य कहलायगा । 

धर्म चंद-ते। फिर इतना बड़ा 
आदमी मर गया बहू किसके खाते में 
जायगा ? 

क्रम चर द- गहरा विचार करने पर 
ते यही मालम द्वोता है कि प्राणी के 
जीने और भरने के साथ पुण्य-पाप 
का काई सबंध नहीं है, मात्र अपने 
भाव के साथ सबंध है. और बही 
नियम समय असत्य इत्यादि के साथ 
मी छागू है।ता है। 

धर्माच द्‌-यह ठीक है, किन्तु आपने 
कहा था कि बालक भी पुण्य स्वरूप के 
समझता है क्या यह ठीक है । 

कम सद-बहू मान्यता यथो्था 
नहीं है । जीव यदि शुभ भाव करता 
है ते। वह (भले ही किसी प्राणी के 
छाभ या हानि कुछ भी हा) धुण्य 
ओर अध्टुभ भाव करता है ते (भरे 
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ही किसी प्राणी के हाम था नुकसान 
भादे से! हे) पाप कहलाता हैं । 

घम भर द-आापका 'कट्दना ठीक है 
किस्तु प्रश्न यह उठता है कि शुभभाव॑ 
करते हुये पाप का भी बंध दे! सकता 
है, क्या आपके इसमें विचिञ्रता नही 
माछ्म होती ! 

कर्मच (---हों, कुछ मासूम ते 
हैती है। इसे विषय के अधिक स्पष्ट 
करतेद्ी आवश्यकता है इस संथ धममें 
हम कसी फिर चर्चो करेंगे। 

धर्मच दू--बहुत अच्छा । 

प्रकरण पांचवां 

कर्म श द्‌-- शुभभाव करते हुये 
पाषका बंध सी क्‍यें कर द्वाता है ! 

धर्म च द---इस सबध में विचार 
करते हुये हम देै। प्रकार के जीबें के। 
लेगे। (१) आतास्परूप से अज्ञान 
(२) आत्मस्वरूप के क्षाता-साधक जीव | 

इनमें से पहले--आपत्मस्थरूप से 
आअजान के प्रथम ज्ञानना लाभ दायक है। 

कर्म चं ए---ठीक है । आत्मस्थरूप 
से अजान के पहले लेना उचित है। 

घर्मंचद--देलिये, बह ते यों 
मानता है कि (१) में पर जीव का 
मार सकता हूं। (*) पर जीबके जिला 
(बजा) सकता ६। (३) पर जीव के 
दुःख दे सकता हूं। (४) पर जीवका 
सुख दे सकता हूं। 

फर्माच दू-हां, घह यह मानता है 
कि में दूसरे के सार सकता हूं, 
दूसरे के दुःख दे सकता हूँ. ओर 
ऐसे कृत्यके छाग पाप कद्ते हैं ओर 
मैं दूसरे के। ज़िला सकता हूँ दूसरे 
के सुख दे सकता हैँ बह यो भी 
मानवा है ओर ऐसे इृत्य के। छेग 
पुण्य कहते हैँ । 

, बर्म ् द-ऐसी असन्यता: बाढ़ककी 


कै ४, कह करे किस के 


है था बडे की ! 

कर्म द---छेटे बढ़े छगमग बहुतों 
की हे। 

धर्म चद-हम एक महासभा 
घुछाये. छोर फिर उसमें उपयुक 
पुण्य-्पापकी व्याख्या का प्रस्ताव रखें 
ते बताइये कि बह प्रस्ताव पास होगा 
या नहीं ( 

कर्म थ॑ दू-अवश्य पास द्ागा । 

धर्म च दू-उससे विपरीत यदि केाई 
महासभा में कद्दे कि देखा भाई, आप 
जिस प्रस्ताष के पास करना चाहते 
हैं वह भूलें से भरा हुआ है। केाई 
किसीको न ते। जिछा सकता है भोर 
न सुख दुःख दे सकता है ते। इसके 
कथन का क्या मूल्य दवागा ? 

कर्म च द-अरे, मुखियाछ्ठाग कुद्द - 
राम मचा देंगे ओर कहेंगे कि रेसा 
कहने से ते समाज की बहुत बढ़ी 
हानि हागी। भगवान महावीर स्थामीने 
जे। कह्दा है उससे इसका लेप द्वाता 
है, इत्यादि ककर लगे छटादार 
भाषण करने छगेगे ओर कहेंगे कि 
धर्मका नाश द्वाने जा रहा है। 

धर्म च॑ंद-देखा भाई, में पहले कह 
चुका हूं कि इस भान्‍्यतां में बहुत 


बड़ी भूछ हैं। हम इस विषय पर 


दुःख क्या है! 

अपना सुख अपनेमें ही हे, उसे 
भूलकर पर बल्तुमें अपनी सुख बुद्धिका 
मानछेसा से दुःख है। आत्माका 
अपने सुख के छिये पर वस्तु की इच्छा 
करना से। दुःख हे। 

आत्मा अपने दुःख रदित सुख- 
सरहूप के! नहीं जानता ओर अपने 
सुख फे! परसे (पराव्रीन) मानता है, 


यही मान्यता दुःख का कारण है। 





और अधिक विचार करे | जिश्ासु 
बुद्धि से-*खुके दिछसे बचों करने से 
सत्य-अखत्य की स्पप्टता हे। जाती है, 
इसलिये में आपसे पूछता हूँ कि निम्न 
लिखित रृष्टांतां के अनुसार ऐसा बनता 
हैया नहीं 

(१) एक ड्राक्टर किसी पिनार 
के अच्छा करने के छिये यवाशक्‍षय 
प्रयत्न ओर सावबानी पूर्वक उसका 
दुःख दूर करने के देतु से आपरेशन 
करता है किन्तु बिभार टेबकक पर ही 
मर जाता है ! 

(२) एक आदसी दूसरे आदसी 
का मार ढ़ालने के देतु से विष देता 
है. ओर दूसरा आदमी विष खा मी 
छेता है किन्तु उसके परिणाम स्वरूप 
बह मरता नहीं हैं, प्रत्युत से जे। 
दीब'काल से काई बिसारी थी बहू 
उससे दूर द्वाजाती है, ऐसा देता है ! 

(३) एक आदसी दूसरे आदमी 
के! सुखी देने के हेतु से एक बस्सु 
देता है फ्िन्तु बह उसे नहीं रुचती 
और उसे लेकर उसके। सुख की जगह 


दुःख होता है! 

(४) एक पिता अपने पुत्रका 
उसकी भछ्ताई के लिये शिक्षा देता है 
कि भाई, असत्य वालना, बारी करना, 
जुआ खेलना इत्यादि ठीक नहीं है, 
फ़िर भी बह पृत्र नहीं मानता ऐसा 
होता दे या नहीं? ओर र्सा भी 
हे।ता है कि उसे सुखी द्वाने के छिये 
दीगई शिक्षा अरुब्िकर द्वाती है ? 

(५) गजसुकुमार के शिर प्र 
जसके ससुर से प्रश्मुलित अस्नि उसे 
दुःख देने के लिये रखदी थी किम्तु 
बसे केई दुःख नहीं हुआ अत्युत 
सुख ही हुआ, वह मोक्ष गया ओर 
उससे अविनाशी कृक््याण का प्राप्त 


. किया यह सच है न १ 


$ १७५७ ॥ 


१-जे अपने से कम्ती नहीं है! छकता 
उसका अपने के कर्ता मानता है भौर थी 


अपने का करना हैं जोर ओआ अपने से हे। 
शकता है गह अनादिकालसे कर नहीं 
रहा है। 


(६) शिक्षक स्कूलमें विद्यार्थीकी 
हित कामना से कि वह पढ़ें सुधरे 
ओर भविष्य में सुखी हे! उसे उसका 
पाठ बराबर तैयार करने के लिये 
कहता है ओर बह विद्या्थी' बैसा 
नहीं करता किन्तु शिक्षक के ही 
खराब कह्ठता है, एसा भी द्वाता है 
था नहीं ! 

(७) इस जगत में अनंत भग- 
बान (नी) है| गये हैं उनने जगत 
के करयाण के लिये उपदेश बिया 
किन्तु उसे सुनने बालें सभी ज्ञानी 
नहीं हुए । जगत के ब्रहुभाग ने सुधार 
से इनकार किया ओर कितने ही 
केगाने उनकी धर्मासभा से बाहर 
आकर बहुत बड़ा विराध किया, एसा 
भी द्वाता है या नहीं ? 

(८) यह जीव स्वयं अनतवार 
तीथ कर भगवान की धर्म सभा में गया, 
भगवान का कल्याण कारी उपदेश 
उसके कामों में पड़ा किन्तु इसने 
अपनी महा विपरीतता के कारण उस 
उपदेश के स्वीकार नहीं किया ओर 
इसप्रकार केवली के पास जा कर भी 
फैारा रह गया, इस प्रकार की घटना 
सी आपने सुनी हे या नहीं ! 

(९) एक आदमी किसी आदमी 
का मारने के छिये गया किन्तु जिसे 
मारना था वह नहीं मरा और केाई 
दूसरा आदमी ही एकदम बीच में 
आ गया ओर मर गया, ऐसा भी 
हवता है या नहीं! 

(१०) अभी कुछ संमय पहले 
भंगाल में मय कर अकाल पड़ चुका 


९५८ ; 


इसलिये इस समय अनेक फकरुणा- 
बुद्धि जीब यह चाहते थे कि जितने 
अधिक से अधिक छेागां की अनाज 
की पूर्ति की जाय वह करे किन्तु वे 
अपनी धारणा के अनुसार उसकी 
पूर्ति नहीं कर पाये ऐसा भी हे 
चुका था नहीं ! 

कम चंद-मैंने इन सब दृष्ठांता 
पर काफी तजिचार किया हैं वे सब 
ठीक हैं। उन पर से निम्नलिखित 
सिद्धांत निकलते है।--- 

(१) जीव स्थय शुद्ध, शुभ अथवा 
अगद्युम भाव कर सकता है। उपयुक्त 
हृ्शंते का विभाग इस प्रकार दे 


सकता है 
शुद्ध घुभ अशुभ 
५-३“ गज ९ 
रा ६०९० 
(२) पर बस्तुका परिणमन 
(अबस्था ) इस जीव के आधीन नहीं 
हे । 


(३) जे! जीवित रहे उनका शरीर 
और जीव उस समय प्रथक्‌ द्वाने 
लायक नहीं थे । 

(४) जे। मर गये उतका शरीर 


जन शासन 

(१) जन शासन अथौतू वीतरागता 

(२) अनेकांत जैनशासन का 
आत्मा है । 

(३) स्थाह्ाद जनशासनकोी कथन 
शली है । 

(४) जैनशासन अर्थात्‌ युक्ति और 
अनुभवका मंडार। 

(०) जनशासन अर्थात्‌ प्रत्येक 
द्रब्य के स्वरूपके। स पूर्ण ओर त्रिकाल 
स्थाधीन (स्वत तर) बतानेबाला अनादि 
अनत धर्म । 











. हारमा ही चाहिये। 


१-जे सुख अपने में भरा हुआ है उसे 
नता जनता है और न भेगता है और 
परवध्तु कि जिसमे कंसी सी अपना सुख 
नहीं है उप्में से सुखमेग ऋणनेक्ा अनादि 
कालसे व्यू ही परिश्रम करता रहता हैं । 


और जीव उस समय प्रथकहे।ने 
लायक था । 

(५) पर के ऊपर किसी का 
अधिकार नहीं चलता इसलिये पिला 
पुत्र को, शिक्षक विद्यार्थी का अथवा 
तीर्थ कर केबली किसी अन्य के छिये 
कुछ नहीं कर सकते किन्तु स्वयं 
अपने भीतर अपने भाव का सत्य 
पुरुषार्थ कर सकता है| 

धर्म च द--तब कहे! कि काई 
वूसरा किसी परका कुछ भलाबुरा 
कर सकता है यह मान्यता ठीक है! 

कम च दू-किचित्‌ मात्र भी नहीं; 
दुनिया में चलनेबाढी यह मान्यता 
गलत है कि में परका कुछ कर सकता 
हूं। अगरेजी में भी एक कहायत है कि 
79॥ 7000565, 4०04 0//520565 
मनुष्य भावना करता है, कुदरत के 
कायदे के मुताबिक जे। हैना दे। से। 
हैता है । ( यहांपर ५०० अर्थ का 
'पदार्थी के नियम” ) समझना चाहिये। 

एम सं द---उस विपरीत मान्यता 
के मिथ्यादर्शन कद्दा जाता है. तथ 
कहिय बह पाप है था नहीं? 

कम च द-अवश्य बह पाप है। 

धर्मच द---तब बताइये कि छाक 
व्यवहार में जे! पुण्यकी मान्यता हे 
उस भान्यताकेा लेकर हेनेवाके शुभ- 
भाव में विपरीय सास्यता का पाप 
साथ में आया या नहीं ? 


कर्म चंद---अबदइय आया और 
बह पुण्य के सच्चे हिमायती के 
के 


शात्मघर्म ; १७०१६०३५ 


अल 


“कक , क्रमबछ पर्याय * 

ज़गत में छटट द्रव्य हैँ उन सेब में अपने अपने अनत गुण नित्य हैं । 
प्रत्नि, समय उन गुण्ांकी अषृक्या बदछती रहती है, जे मे अवस्था हेतती है 
वह प्रत्येक क्मबद्ध डी आती है। बाद में देनिवालली अवस्था पहले नहीं हे! 
जाती अथवा प्हुके हेनेबाली अवस्था बाद में हे! जा|थ इस प्रकारका परिं- 
वर्तान भी क्रम्रमद्ध अवस्था में नहीं देता । 
+ शष्टांश/---भिट्टीका भड़ा बनता है उसमें ऋमबद्ध अवस्थाये द्वी आती हैं 
पहले मिद्ठीके! पिंशरूप बनाने के किये खूब कूदा पीटा जाता है, उसके बाद 
उसे चारू पर श्ड़ा कर घड़े के आकार में बनाते हैं। कभी ऐसा नहीं देता 
कि पहले कुम्दार मिट्टीका बराक पर चढ़ाने और उसके बाद इसे कुटे पीढे, 
इसी प्रकार आत्मा में भी प्रत्येक अवस्था क्रमबद्ध द्वी दाती है उसका क्रम 
भंग करने के लिये के।ई समयथ' नहीं हैं। उसकी केवछ ओर मोक्ष पर्याय 
भी क्रमबद्ध ही प्रगठ द्वाती हैं, उसमें समय मात्र का अतर डालने के लिये 
कई समर्था नहीं है । 

अब यहां एक सहज प्रइन उपस्थित द्वोता है कि जब वस्तुकी समस्त 
पर्योये' क्रमयद्ध ही आती हैं ओर आत्मा के छिय केबछ तथा मे।क्ष भी क्रम- 
बद्ध ही आता है, उसमें काई अतर पड़ हद्वी नहीं सकता तो फिर उस में 
पुरुषार्था कहां रहा ? उसका उसर इस प्रकार है।-- 

बस्तुकी क्रमग्रद्ध अवस्था में तो कोई अंतर पढ़ेगा ही नहीं, किन्तु “बस्तु 
की पर्याय क्रमबद्ध दी हे।ती है" ऐसी भ्रद्धा करने में ही अन त पुरुषार्थ आ जाता है । 

क्रमचद्ध पर्योयको श्रद्धा देने पर अपनी पर्योय के विकास के छिये किसी 
पर के ऊपर लक्ष्य नहीं रहेगा इसलिगे किसी पर फे ऊपर रागट्रेषका कारण 
भी नहीं रहेगा ओर इस प्रकारकी आकूलता का भी केाई विकल्प नहीं रहेगा 
कि “ मेरी शुद्ध पर्योथ कब खुलेगी ” इसलिये क्रमबद्ध पर्यायकी श्रद्धा का निश्यय 
ता वद्दी कर सकता है जे। निकद मुक्तिगामी है। इसलिये क्रमबद्ध पर्योयका 
निश्चय करने में अनत पुरुषार्था आ जाता है । ऋरमबद्ध पर्याय में वीतरागता है । 

क्रमबद्ू पर्यायका निम्नशहदेनेपर पर द्रव्यकी चाहे जेसी अनुकूल अथवा प्रति- 
फूछ अवस्था है, फिर भी उसमें रांगद्गेष नहीं द्वाता। ( अनुकूल प्रतिकूलपन 
जगतकी दृष्टि से है बस्तु में अनुकूछ प्रतिकूलपन नहीं है ) 

कमबद्ध पर्यायकी भ्रद्धा तब हुई कहछाती है कि जब पर द्रव्य में देने 
बाढ़ी अवस्था चाहे जैसी द्वे। किन्तु उसमें “ यह ऐसा क्यें हुआ ? यदि 
ऐसा हुआ है।ता ते ठीक होता” इत्यादि विचार -विकल्प-रामद्रेश नहीं दवा, 
उसे (क्रमबद्ध पर्योपका निश्यय करनेवाले के) भद्धा है कि इस द्रव्यकी इस 
समय इस प्रकार अवस्था ऋमबद्ध हेशना थी उसी प्रकार दे रही है ते फिर 
बह राग या द्वेष क्‍यें करेगा ! वह ते! भात्र जिस वस्तुकी जिस समय जिस 
प्रकार अवस्था होती है उसका ज्ञान ही करता है । 

इस प्रकार ऋमषद्ध अवस्थाका निण'य स्वयं वीवरागता है ओर उस 
निर्णय के करने में है अनत पुरुषार्थ है । कक 
बैत । २४७६ 


॥ १3६ हा 


पराधीनता ही इ!ख हैं 


आत्मा ज्ञान शांति आदि अनंत 
गुणों का पिंड है। आत्मा में जा 
रागद्वेष आदि भाव दीते हैं वह आत्मा 
का प्रेकाफिंइ स्थाई स्वभाव नहों है 
किन्तु क्षणिक विकारी भाव है ।आत्मा 
के स्वभावके भूछकर परकेा आत्म- 
रूप मानना से गुणका भूछ जाना 


है ओर भूछ जाना से स्वत 
न्रताके खा देना है । स्वत श्रताके। खा 
दिया इसलिये दुःख भागना ही है।गा। 
जब कि अपने गुण नहीं जाने जाये गे 
तब कहीं न कहीं अपने के भानेरा 
ते अबदुय | इस प्रकार में शरीर राग- 
द्वेष विकाररूप हूं यों पर में अपना 
अस्तित्व स्वीकार फरके उसने यह 
मान लिया कि में अन्य पर अब - 
बित हूं, मुझमें स्वयं सार नहीं हैं, 
थदि में शरीरावि-रागादिका छोड़ 
वुगा ते में नहीं रहंगा। यदि मुझ 
में से विकार निह्काछ गये ते मुझमें 


कुछ नहों रहेशा, इस प्रकार अपनेके। 
निःसत्थ माननबाझा अपनी आत्माका 


अनादर करता है ओर अपने गुणें 
की हत्या करता है । 

अपने गुणेाकी हत्या करने बाला 
कभी भी परमुखापेक्षी नहीं मिट 
सकता ओर कभी भी उसके पराधी- 
नता का दुःख दूर नहीं हे! सकता। 
आत्मा क्षान, दशन, स्रतत्र सुस्य, 
आन व और वीय'की मूर्ति है। जब 
तक उसे वह जैसा है वैसा न माने 
ओर परके अपना मानता रहे तब 
तक उसे स्वत'ग्र धर्मा नहीं मिल 
सकता भोर जब स्वतंत्र धम' नहीं 
देगा ते परतनत्र बिकार द्वागा और 
उसे दुःख बना रहेगा। 

आत्मा बिल्कुल प्रथकू पर से 
निराछा है उसे पर के आभ्रय को 
आवश्यकता है,ऐसा कभी नहीं दे। सकता । 


) १५९ १ 


श्र 

व्यवहार से निश्वय नहीं आता 

ब्यवहरमय का अर्थ है पराश्रय से प्रवर्तित कथल । 
इश/ बका दिषस अभेद है। यदि क्वान यह जान छे ते 
यह ऋटकायगा कि झ्ानमे यधा्थ' जान लिया। वह शान 
रागद्रेपक्रे ते गौण कर ही देता है साथ ही निमल 
अवश्याके। मी गौण कर देता है। गोण कर देता है इस- 
छिये अवस्था के प्रसि काई भार नहीं गहता। ब्रह श्ञान 
केवछजञाल का भी गोण कर डाछता है, मात्र सामान्य 
दृ्शंन का बिश्यय है। 

श्रद्धा का लक्ष्य विफार पर नहीं है किन्तु निर्मल 
अषस्था कितनी प्रगट हुई है इस पर मी नहीं है | निर- 
पेक्ष दृष्टि में परकों अपेक्षा नहीं हे।ती, परका आलम्बन 
नहीं दाता, व्यवह्वार से निश्चय नहीं आता किस्तु ठ्यव- 
हारका निषेध करने से निशुचय आता है। अघूरी अवस्था 
अथभा पूरी निर्मल अधस्था सम्यग्द्श नक्ा विषय नहीं 
है, साथ में सिमित्त द्वाता है किन्तु दृष्ठि में निर्मिसका 
आदर नहीं है।ता | अधूरी अवस्था है इसलिये ज्ञान 
निमित्तका जामता ते है किस्तु दर्शन का विए्य निरा- 
रूष है, दृष्टि उसका ही आदर फरती है। 

सम्यग्द्शन भी साधन है साध्य ता अखड है।साध्य 
के बढ से साधन बीच में हे! जाता हैं। रागद्वष आत्मा 
से एकत्रित नहीं हैं इसलिये प्रथक्‌ दे जाते हैँ। सम्य- 
ग्दशान हुआ इसलिये परमात्मा हा जायगा। सम्यस्दृष्टि 
ते रूघुनदन हा ही गया, वह कृतकत्य है! गया । बिकार 
से निम'ल अबस्था प्रगट है। जाती है. जद्दां इसको ता 
छाई चर्चा ही नहीं है, इतना दी नहीं किन्तु निम॑क् 
अबस्था के द्वारा विशेष अवस्था प्रगट द्वाती है से भी 
नहीं दाता । व्यपहारका अभाव हेाने पर निरचय आता 
है। व्यवहार करते हुये निश्चय आता है वह त्िलेकमें 
कदापि नहीं है। सकता । 


प्रश्नात्तर 

प्रशम-जीवादि तर्वा का समझने के छिये इस कांछमें 
कोन योग्य है ! 

उत्तर-प्रयाजनभूत जीबादि तस्वांका श्रद्धान करने 
येग्य क्ञानाबरणी कम का क्षयोप्शम सभी संक्षी पचेन्द्रिय 
जीयों के होता है' इसलिये वे येग्य हैं । 

प्रइन-तत॒ फिर समी सक्षी पचन्द्रिय जीवों के 
जीवादि तरवोंका भद्धान क्‍ये नहीं द्वाता | 


१६० | 


बत्तर-मा सझी जीब्र प्रयोजनभूत्त जीबादि तृशवेंका 
यथार्थ निर्णय करने के छिये अपने शानमें पुरुषाधा करते 
हैँ उन्‍्हे' सब्ची श्रद्धा होती है और जे। सैनी जीब प्रया- 
जनभूत तस्वें का यथार्था निणोय करने के छिये अपने 
ज्ञानमें पुरुषाथा नहीं करते, फिस्तु पर झ्ेयों के जानने 
के छिये ज्ञानके रेकनेमें असत्वा्धथ पुरुषाथी करते हैं 
उन्हे अयाजनभूत जीबादि तस्वोंका श्रथ्धान महीं हैता | 

क्षयैपशम ज्ञान जहां लूगता दे वहां एक श्ेयमें लगता 
है | यदि वह अपने स्वरूपको जानने की ओर उस ज्ञानके। 
छगाता है ते उसका ज्ञान दाता है ओर यदि पर हैयकी 
जानमे की ओर म्वय अपने झानको लगाता है ते पर 
ज्लेय झानमें छगता है। परद्रव्य अनतानत हैं यदि एक 
एक छ्षेसमें रेकिगा ते घह कमी भी उसे ठीक नहों जात 
सकेगा। स्वक्े बथार्था रीत्या जाने बिना परका यथार्थ 
ज्ञान नही द्वाता इसलिये जे! सेनी जीब अपने पुरुषार्थ 
को अपनी ओर नहीं छाते उन्हें यथार्थ भरद्धा ओर यथार्थ 
ज्ञान नहीं हे।ता। 

प्रइन-धर्म के उपदेश में किसीकी मुख्यता देनी 
चाहिये ? 

उत्तर मिध्यात्व जे। पाप है उसकी प्रवृत्ति छुड़ानेकी 
मुस्यता हनी चाहिये। कुछेक बातों में हिंसा बता कर 
उसे छुडानेकी मुख्यता करना से क्रमभंग उपदेश है । 
ज्ञा दया के कुछ अगोके याग्य रीति से पान करते हैं, 
हरितकाय आवि का त्याग करते हैं, अल्प जेछू का उप- 
ग्रेग करते हैं, उसका निषेव नहीं समझना। यहां ते 
मिश्यालवके छुड़ाने की प्रदृसिकी मुख्यता बताई गई है। 
यदि उसकी सुख्यता नहीं की ज्ञायगी ते वे जीब दया 
के कुछ अगाका पालन करने में अपना सारा जीवन 
भले ही व्यतीत करद' किन्तु वे धर्म के प्रारंसिकरूप- 
सम्यग्दर्श नके नहीं पाय्रंगे। इस प्रकार उनका अमृल्य 
मानव जीवन निष्फल जायगा और उनका संसार चक्र 
चलता रहेगा । 


शो का 
हू ष्ट काव प्‌ ये 
बरतु त्रेकालिक है उसके आश्रय से पर्याय निर्माल 
हैती है। पयौय के आश्रय से पर्योथ निर्माल नहीं' द्वाती । 
गुर के कथन पर जबतक छद्ष्य जाता है तबतक निमित्त, 
शाख, गुंक ओर ज्ञान सब बिनाशी हैं, किन्तु जब छुब 
के प्रति दृष्टि जाती है सब क्ञान अधिनाशी द्वाता है । 


भात्मर्म ! १०-११-१४ 


, भतुसब और सस्फ़द्शधन एक अबल्या है, इसका ओर 
आस्माका, चैकाक्षिक संप्रध नहीं दै क्योंकि बहू अदल 
जाता है दर्शन निमिस्तका स्वीकार नहीं करता किन्सु 
इसके बाद उपयार से नि्ित्त कहछाता है। इसके बाद 
ज्ञान निमित्तका जानतो है, दर्शन के समय निर्मित्त नहीं 
है।ता बह पीछे से निर्मित कहलाता है । जब तक निमित्त 
के राग से जाना जाता है तब तक ज्ञान विनाशी अनित्य 
है वह अविसाशीकेा छाभम नहीं पहुंचाता। वह ते पूर्व का 
ही क्षयापशम है। अब स्वय' अपनी ओर उन्मुख द्वाकर 
पनिर्णआ किग्रा पत्र निमित्त कहलाता हैे। जिस समय 
अविनाशी ह्वान देता है उस समय निम्िस्तका प्रश्न ही 
नहीं रहता। जहां निर्णय सासान्यकी ओर गया कि वहां 
ससार छूद गया। संसार छूटने का कारण द्रव्य स्वयं 
है निर्णय दाने के बाद निमित्त कहलाता है। 

भव शक्ति साध्य है मेक्ष साध्य नहीं, मेक्ष॒प्रगट 
हाता है । प्रगट अम्रगट़ पर्याय दृष्टि में द्वोती है । ध्रुव 
सदा प्रगट है । भ्रगट अप्रमंट कसतु में प्रश्न ही नहीं है । 
प्रगह् अप्रगाट अबस्था भें ही बस्तु श्रव ते सदा प्रगट ही 
हैं। साध्य बस्तु-साधन निर्णय व्यवहार) धुब के लक्ष्य 
में आते ही सहज निर्मछ अवस्था प्रगट हाती हैं. उसमें 
पुरुषा्था नहीं करना पहता, पुरुषार्थो सहज ही हा जाता 
है। भला, पर्यायकरा आश्रय कैसा ? आश्रय ते स्वभाव 
का देता है धुव ओर मोक्ष दाने साध्य हैे। जाय ते 
दा भंग है| जायगें। दर्शन का विषय भग [दे] नहीं 
है। सम्यग्दशंन यथा फेबलज्ञान प्रकाशित दा ते वह 
मिशरथय से आदरणीय नहीं है साध्य साधन का भेद 
निश्चय में है ही नहीं। भेद के बलवान हे।ने पर अभेद 
के ऊपर केाई प्रभाव नहीं पढ़ता । 


हैँ 

| 
काई भी बस्तु और उसका स्वभाव प्रुथक्‌ देकर नहीं 
रह सकता, अर्थात्‌ बस्तुका स्वभाव सदा बस्तु में ही 
रहता है। श्ात्माका स्वभाव सदा आत्मा में ही है । 
स्वभात ही पस्तुका धर्म है, इसलिये आत्मा स्वयं धर्म 

स्वरूप है। 

जब कि वस्तु रूय' धर्म स्वरूप है तब उसे धर्म 
के छिये बाहरकी सह्दायताकी आवश्यकता कैसे है| सकती 
है आत्माका धर्मा सदा आत्मा में ही है, किसी परके 
ढेकर आत्माका धर्म नही हैं।तू चादे शिस क्षेत्र में जाय 


कै । २४७२ 


या चाहे जिस काझ में रहे ते भी तेरा धर्म तुझ से 
अलग नहीं है। स्थय धंम स्वरूप द्वेने पर भी तुझे 
अपनी भिज्ञकी ख़बर अलादिकाल से नहीं है, इसलिये 
तुझ में धन के होते हुये भी यह सुझे अगट रूप से 
अनुभव में नहीं मालभ दाता ओर इसीलिये तुझे ले 
अपने धर्म' स्वरूप में शक्का होती है वही अधर्म' है ओर 
इंसीलिये ससार है। उस अधर्माफा दूर करने के लिये 
अपने धर्म स्व॒मावकेा पहिचान, यही एक ही एपाय हे । 


सम्यरूत का माहत्म्य 

(१) सम्यक्त्यद्दीन जीव यदि पुण्य मुझ भी दे। ते 
मी ज्ञानी जन उसे पापी कहते हैं। क्योंकि पुण्य-पाप 
रहित स्परूपकी प्रतीत न हैने से परृण्य के फलकी मिठाश्ष 
में पुण्य का व्यय्न फरकफे-स्वरूपकी प्रतीति रहित देने से 
पाप में जायगा। 

(२) सम्यक्त्थ सहित नरकवास भी भछा है ओर 
सम्यकत्त्र हीन हाकर देवठेोकका लिबास भी शेभास्पद 
नहीं हे।ता । (परमात्म प्रकाश) 

(३) ससाररूपी अपार समुद्र से रम्नन्नय रूपी जहाज 
के पार करने के लिये सम्यग्दशन चतुर खेवटिया 
(नाविक) के समान है । 

(४) जिस जीव के सम्यग्दर्शन हैं वह अनंत सुख 
पाता है ओर जिस जीब के सम्यस्दर्शन नहीं है वह 
यदि पुण्य करे तो भी अनत दुःखेंकिा भे|गत। है । 

इस प्रकार सम्यग्दशनकफी अनेकविध महिमा है, इस- 
लिये जे अनत सुख चाहते हैं उन समस्त जीवेकि। उसे 
प्राप्त करने का सर्व प्रथम उपाय सम्यग्रशंन ही है । 

श्रीमद्‌ राजच द्ने मी आत्मसिद्धि के प्रथम पद में 
कहा है कि:--- 

जे स्वरूप समज्या बिना, पास्येा दुःख अनंत 

समजाव्यु ते पद नम, श्री सदुगुरु भगबत ॥१॥ 

जिस स्वरूपके समझे बिना अर्थात्‌ आत्म प्रतीति के 
बिना यानी सम्यग्दर्श नफ्ने! प्राप्त किये बिना अनादिकाछ 
से केबल अनंत दुःख ही भागा है उस अनंत दुःख से 
मुक देने का एक मात्र उपाय सम्परदर्शन है, दूसरा 
नदी | 

बहू सम्यग्दर्शन आत्मा फा ही स्वस्वभावी गुण है । 

सुखी देने के छिये सम्यगदर्श नके! प्रगट करे । 


$ १६१ ; 


त्याग का अर्थ 

आत्मा के परका त्याग नहीं है, इतना ही नहीं किन्तु 
रागढ्वेष का त्याग मी नाम मात्र (कथनमात्र) के लियेदे । 
राग के त्याग का कठत्य दब्यटपष्टि से आत्मा के नहीं 
है। अपने स्वभाव में स्थिर देने पर रागदेष सहज में 
ही टलछ जाते हैं वद त्याग कददछाता है वह भी व्यवहार है। 

आत्मा अपने के ग्रहण करता है यह कहना भी 
व्यवहार मात्र है। क्‍्येंकि ऐसा कहने में “स्वयं” ओर 
'र्यकेा पकडता” है, इस प्रकारका ग्राक्न प्राहक भेद 
है। जाता है। दरष्टि में ज्ञानी के ग्राह्म ग्राहकका भद्‌ दूर 
है। ही गया है साथ्र पर्यायका समझने फे लिय व्यवहार 
है झ्ञानकी पर्याय भी व्यवहार है । 

ब्यवद्दार में बंध है, इसलिये में पर्याय में निर्मित्ता- 
धीन हू (पुरुषार्था में कमजारी हैं) यों जानता है किन्तु 
बस्तुकी दृष्टि से अवध हूं, एसी प्रतीति दाने के बाद 
पर्याय में पर के ऊपर जितना लक्ष्य जाता है यह अवस्था 
की अशक्ति है। मान्यता भें (दृष्टि में) ता ब'ध है ही 
नहीं, पर्याय में जा राग देता है बह परके छेकर नहीं 
है, यद्‌ जान लिया अर्थात्‌ “इस पर वस्तुका लेकर में 
नहीं हु अथवा पर के कारण से भेरी पर्याय नहीं है। " 
इस प्रकार बहू अश्वक पर्यायक्रा छोड़ता जाता है यही 
निर्जरा है । 

सत्य श्रिकाल एकरूप है, सत्य से इनकार कॉन कर 
सकता है । द्रव्य तो इनकार करता नहीं हे किन्तु भीतर 
जे। विपरीत मान्यता रूप महान शल्य है उसे इनकार 
करबाता है । भगवान आत्मा सुखशय्या में ही सेता हैं। 


निश्चय व्यवहार का स्वरुप 


(९) निश्चय-यथाथ" भाव, व्यवद्र-अयथा्थ' भाव 

(२) निशरचय-स्वाभाविक भाव, उ्यवहार-निर्मिसाधिन भाव 

(३) निरुचय-सत्यार्थ , व्यकहार-असत्यार्थ' 

(४) निश्यय-त्रिकालिक भाव, व्यक्ृहार-क्षणिक भाव 

(५) निशचय-प्रुव भाव, व्यवहार-उत्पन्न ध्यशी भाव 

(६) निदयय-त्रिकाल स्थिर रहनेवाला भातर 
डयवहार-क्षणस्थायी भाव 

(७) निश्णय-स्वरुक्षी भाव, ठयवहार-परलक्षी भाव 


(८) निशुणचय-वास्तविक स्वरूप, व्यवहार-कर्यन मात्र संवरूप 
(९) निशुचय-स्वद्रव्याज्षित, व्यवहार-सवेगाशित ' 

(१०) निशुंचय-अन्य के भावका अन्यका नहीं कहता, 
किन्तु अपने भावके! द्वी अपना कहता है । द्स्या- 
ब्रित देने से जीब के स्वाभाविक साथ १र अब- 
लम्त्रित रहता है | 


व्यवहार-ओऔपाधिक भाव पर अवरूम्बित देने से 
अन्य के भावकेा अन्यका कहता है । 


अब विचार करे! कि ऊपर जे अर्थ किये श्ये हैं 
उनमें से निश्चयाभ्य करने येग्य है अथबा व्यवद्दार/भ्य ! 
जितनी जे आकूलता द्वोती है वह सब उयवहाराश्रय के 
कारण द्वाती है; और जे। जितनी निराकुछता द्वोती है 
बहू सथ निशचय के आश्रय से द्वोती है; यह सब विया- 
रकके जात दवा जाना मुश्किल नहीं है । 


कर] 
हिसा का स्वरुप 
आगमन प्रथ में हिंसा के विषय में लिखा है कि:- 
रागी हूंपी अथवा मूदू बनकर आत्मा जे कार्य करता 
है यह हिसा है। प्राणी के गुणां का तो वियेग हुआ, 
किन्तु आत्मा उस समय रागादि विकारों से मलिन नहीं 
हुआ, एसी स्थिति में समझना चाहिये कि हिंसा नहीं 
हुई हे-वद् अहिंसक ही है । 
यह नहीं है कि अन्य जीव के प्राणांका बिघात है।ने 
से ही हिसा द्वाती हे, अथबा उप्रके प्राणांका वियाग नहीं 
है।ने से अहिसा द्वाती है; क्रिन्तु कदू समझना चाहिये 
कि आत्मा ही हिसा है ओर आत्मा ही अहिसा है । 
अथोत प्रमाद परिणाम युक आत्म! ही स्व्रय' दिसा है 
और अप्रमत्त आत्मा ही अहिसा है| 


आत्मा ही हिसा है और वही अधिसा है ऐसा 
ज्ञिनागम में निर्णय किया है। प्रभाव रहित आत्माकेा 
अहि सक कहा है ओर प्रमाद सहित आतप्माके हिंसक 
कहा है। जीत के परिणामाधीन बंध देता है। जीवबरका 
मरण है। या न दवा, परिणाम के वशीभूत हुआ आत्मा 
कर्मा से बद्ध हैता है ऐसी सत्य शरष्टि से बघका स क्षिप्स 
स्वरूप कहा है । / के 


॥ जे ने जय तु शा सनम्‌ ॥ 


 रै३२ । 


भात्मरर्म ; १०-११-१३ 


क्षिप्तृजीवन चरित्र 


भगवान महावीर हु ललिखक भ्री रामजीभाई माणेकचद देशी | 


ठीपैकर का जन्म कब होता है ! 

कर्मभूमि में आत्मस्वरूप के समझने के लिये अनेक 
जीब्र पात्र हेाते हैं तथ एक जीव अपने उन्नति क्रम के 
साधता हुआ उस भव में अपने गुणों के पूर्ण करले बाला 
तथा पुण्य में भी पूर्ण मनुष्य रूप में जन्म केता है। वह 
जीव केषल ह्वान प्राप्त करता है तब उसके बाद पात्र 
जीव उनका आत्मस्वरूप का उपदेश सुनकर स्वरूप के भ्रम 
के दूर करके धर्म के पाता है ओर वह विकार के महा 
समुद्र के पार कर ढेता है। ती4कर भगवान के निरबोण 
के थाद जबतक धर्म के प्राप्त करने योग्य जीव द्वोते हैं 
तबतक घनके उपदेश और आगम के अभ्यास के द्वारा 
वे धर्म के पाते हैँ ओर तबतक प्रत्येक तीर्थंकर का 
शासन घलता है और इसीलिये उन फेबल झ्ञानी महदा- 
पुरुष के तीर्थंकर कद्दा आता है। वर्तमान थोबीसी में 
भरत क्षेत्र में वैसे चोदीस तीथैकर द्वागये हैं। उनमें से 
श्री बर्द्ध मान स्वामी अंतिम तीर्थंकर हैं । 


महाविदेह और भसतक्षेत्र का अंतर 

कम भूमि में महाविदेह क्षेत्र में आत्मस्थरूप के समझने 
के पांत्र जीब हमेशा देते हैं ओर इसलिये बहां तीर्थ कर 
मी हमेशा हेते हैं। भरत ओर ऐरावत क्षेत्र में ऐसे येग्य 
जीब कभी कभी द्वाते हैं ओर कभी नहीं हाते । ज़ब काछ 
क्रम से ऐसे योग्य जीब इस क्षेत्र में द्वाते हैं तब तीथ कर 
का अन्‍्म देता है और जीव धर्मा के प्राप्त करते हैं। 
तीथ कर भगवान के निर्वाण के धाद भी जबतक उनके 
चपदेश के समझ कर धर्मा पाठन करने बाले जीव देते 
हैं तब्रतक उन तीर्थ कर का शासन चलता है। यहांपर 
कुछ सम्तय के लिये धम विच्छेद्‌ भी द्वाजाता है ऐसे 
अतरकाल चोधे काल में तीय"कर भगवान श्री सुविध नाथ 
से ढेकर सात तीथ्थों में आये थे। 


वर्तमान काल में धर्म शासन 
पंचम काल में धर्म विच्छेद नहीं दै।ता, धर्म पंचम 
काल के अत तक अर्थात्‌ २१००० घ्ष तक चलता रहेगा 
और उसमें से अभी २५०० बर्ष ही पूर्ण हुगे हैं । चौथे के 
धर्म विस्छेद काह की अपेक्षा से यह काछ अच्छा है। 


बेकांत $ रेहं+दे 
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ग्रग्ज्करक समक्ा७का/पमडमुराफाप ताकि 


धर्म इस काल के अ'त तक रदेगा। इससे सिद्ध है कि 
वेसे छायक जीव वर्तमान में इस जगत में हैं ओर इसके 
बाद भी होंगे । 

जब धर्म' के स्वरूप के नहीं समझने वाले भर्मानायकं 
या अगुआ बन बेठते हैं तब्र जिक्लासु पात्र जीवों का 
धर्मा प्राप्त करने में अनेक काठिनाइयां आजाती हैं. इस 
अपेक्षा से इस काल के हलका कहा जाता है। फिर भी 
इस काछ में धम' के। पानेवाढ़े जीब अभी हैं और 
भविष्य में भी प्राप्त करे गे। इसलिये जीबों के निरत्साही 
द्वेने फा कोई कारण नहीं है। इस प्रकार वर्तमान में 
इस क्षेत्र में भगवान महावीर स्वामी का शासन 
प्रवर्त मान है | 

भगवान महावीर के माता, पिता, जन्मस्थान 

और तिथि 

भगवान महावीर स्वामी का जन्म विक्रम सबत्‌ से 
पांचसो तेतालीस बर्षा पूर्व चेत्र शुक्ला त्रयेदशी के दिन 
बेशाली देश के कुडछपुर नगर में राजा सिद्धार्थ के यहां 
हुआ था। उनकी माता का नाम त्रिशला देवी था। भगवान 
महावीर के पूज्य पिता इध््वाकु या नाथब श के मुकुदर्माण 
समान माने जाते थे। भगवान की माता त्रिशछादेवी 
लिचछवि क्षत्रियां के नेता राजा चेटक को पुत्री थी। 

भगवान के तीर्थंकर नाम कर्म का बंध 

भगवान महावीर अपने अ'तिम तीसरे भव में छम्नाकार 
नगर के नंदराजा थे। वे सम्यग्टष्टि थे ओर सम्यकर्त्व के 
निःशकितादि आठ गुणों से युक्त थे उनने भ्रावक्र के १२ 
न्र॒त अगीकार किये थे। उसके बाद महामुनि प्रोष्ठिक के 
उपदेश से यथार्थ साधुत्व अगीकार किया था। उन नंद 
मुनीश्यर ने भाव सहित १६ भावनाओं के भाते हुये 
तीथ कर नामकर्सा का बंध किया था। 

अच्युत स्वर्ग के इत्र 

आयुपूर्ण द्वाने पर वे अच्युत स्वर्गा में इन्द्र हुये बह्ना 
सम्यम्दर्शन सहित सम्यरर॒ष्ठि के आठ अगेहझा पाछन 
किया । स्तर के भेगेपसेगें के सड़े हुये। तिनके के 
समान मानकर आयु के पूर्ण किया। 


)। १६३ + 


ब्रन्म से छट् मा्त पूर्व से रतन वर्षा 


अध्यूत् स्वर्ग के इन्द्र फे रूप में जब भगवान की 
भायु के छह मास शेष रहे तब सोधर्मा स्वर्ग के इन्द्र 
ले कुबेर के! सूचित फिया कि भरत क्षेत्र में सिद्धार्थ 
राजा के धर कुडकछपुर में अतिम तीथ कर भ्री वद्ध मान 
का जन्म दाने काला है, इसक्िये नगर को शोभा करके 
रत्तें! की वर्षा करे।। कुबेरने उस आह्ला के स्वीकार 
करके रत्नों की वर्षा की । 

गर्भ में आममन 

छह मास पूर्ण दाने पर एक रात्रि के पिछले पहर 
में असाहु शुक्छा ६ के दिन भगवान की मासा अंिशला 
हैषी के! से।छह स्वप्न दिखाई दिये। उसके बाद उनने 
राजा सिद्धाअ' के पास जाकर अपने सेलह स्वप्म सुनाये 
और उनका फू पूछा । राजा सिद्धार्थ ने प्रत्येक स्वप्न 
का फछ कह सुनाया ओर बताया कि तुम्हारे गर्भ' में 
अ'तिम तीथ कर आये हैं। यह सुनकर हफ' ओर उल्लास 
के साथ माताजी वहां से चली गई । भगवान का गर्भ 
कल्याणक भनाने के छिये कु डछपुर में देवांका आगमन 
हुआ ओर अगवान की माता की सेवामें छप्पन देवियां 
आकर रहों। वे भगवान की माता से धर्मंसब धी अनेक 
प्रझन पूछती ओर कथा वार्ता सुनाया करती थी । 


जन्स फल्यागक 
जैन्न शुह्मा १३ के भगवान का जन्म हुआ। भगवान 


का शरीर देदीप्यमान ओर उद्योतमान द्वोता है. उनके 
अन्‍्म समय समस्त विश्व में प्रकाश दवा जाता है ओर 
नक॑ के जीव भी कुछ समय के छिये साता का 
अनुभव करते हैं। उस समय थारें प्रकार के देवों का 
आसन कपित हुये और देवछाकमें अनाहत घटी की 
जाषाज हुई । सोधर्मा के इन्द्र ओर देव, देवियां भगवांन 
का जम्मेत्सव सनलासे के छिये आये । भगवान के भेरू 
पव॑त पर के गये और जन्माभिषेक किया, वहां से 
दापिस आकर भगवान के उनको साताजी के सोंपकर 
उनके माता पिता का सम्मान किया ओर सोधमा इन्द्र 
ने तांडब नृत्य किया । 
कुछ स्पष्टीकरण 

इस विषयसे अपरिक्षित जिन छागें से यह कथन 

नहीं सुना है उन के समझाने के छिये कुछ विश्वेष सपष्टी- 


रह । 


करणकी आवश्यकता है । इस क्षेत्र में वर्तमात में डे 
जीब हैं, उनमें से कुछ छोफिक पुण्यनाके ज्ीष भीः- 
हैं, उनने पूर्वामने्मिं आत्मा का दुरलुक्षण किया और साथ 
ही कुछ मंद कषाय मी की इसछिये उनके सामान्य 
पुण्याद्य के फछ स्वरूप अनेक अनुकूल भाह्या सयेाग 
आज भी दिखाई देते हैँ । घनवातां की दियें अथवा 
रानियां की गर्भ' रक्षा के छिये अनेक नोकरें, दासियों, 
वैध और ओपधियों की व्यवस्था की जाती है | वाफक 
के जन्म समय भी अनेक प्रकार की उच्चतम व्यवस्था 
की जाती है । 


साधारण स्थिति वाले पुरुष के यहां पुत्र जम्म से 
लेकर चक्रवर्ती के यहां तक पुत्र जन्म का उत्सव उत्तरेत्तर 
बढ़ता चला जाता है किन्तु वह परिपूर्ण नहीं है। पाता 
किन्तु जिसके यहां तीर्थ कर का जन्म होता हैं उसके 
यहां बह उत्सव पूर्ण द्वाता हैं । 

तीथ कर का जन्म सात्र भलुष्यों का नहीं किन्सु 
त्रिाक के समस्त प्राणियों केश (समुष्य, दियल, देव ओर 
नारकियां का) आन दित करता है । उनके जन्मेात्सव के 
ढिये बड़े बड़े चक्रवर्ती ओर इन्द्र इस्यादि छाते हैं 
ओर उसमें सम्मित्त द्वाकर अपने के। धन्य मानते हैँ । 
क्योंकि तीथ कर का अन्म संसार के आणियां के लिये 
उद्घारक सिद्ध द्वोता है। इस काछ के २४ तीथ करें में 
से अतिम तीर्थ'कर भगवान मद्दावीर स्वामी हैं। उनका 
जन्म होने पर तीनों केक में शांतिका साम्राज्य फैल 
गया था। जाति विरेधधी प्राणी भी शांतिर्स में ओतभ्रोत 
है। गये थे । 

जैसे पूर्ण दिशा सूर्य के जन्म देकर अधकारका नाश 
करती है उससे भी अनेक प्रकार अत्यधिक कुढकपुर के 
महाराजा सिद्धाय को महारानी ्रिशछादेवीने भगवान म्रहदा- 
बीरके। जन्म देकर संसार के महान्‌ अज्ञानांधकार का 
नाश कराया था। उनके समान अधकार का नाश्न अनत 
सूर्यो' के द्वारा त्रिकाल में भी द्वेना सब'था अश्षक्यहे। 

भगवान महावीर स्त्रामी के जन्म फट्याणक महोत्सव 
का वर्णन अन्य ससारी प्राणियों के जन्मेस्सव से सबथा 
ले।कित्तर, अनुपम, असाधारण दहेश्ता है ओर बह प्राणी 
मात्र के किये कल्याणकारक देता है । 

जब सम्यस्टष्टि अधथौत्र आत्मेन्मुखी मात्र के रखने 
वाढा जीव आत्मस्वरूप में स्थिर नहीं रद सकता और, 
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भर्मानुसगर्मे कर्तत्वभाव के पिता जुड़ना दाता ह तभ किसी 
के तीद कर नाम पदकी पुण्य प्रकृति का बंध अवाड्ित 
दुचि से दाता है | जरातमें सह सर्वोत्तत पुण्य है। पुण्य 
का केई मी पद उससे महान नहीं है वेसे पुण्यंवान 
जीव के माता पिता सी रुण्य पुण्यहाली देाते हैं बेसे 
पृण्यवात्र जीव के गर्भ कल्याणक ओर जम्मकल्याणक 
स्वेक्कृष्ट रीति से मनाये जाते है' यह न्वाथ संगत 
ही दहे। 

सौधरम' के इन्द्र तथा अन्य अतेक देव सम्यन्टष्ट 
होते हैं । अब में यह जानते हैँ कि भरतख डमे केबल 
ज्ञान का सूर्य अब येड़ेह्दी समयमें उगमे वाला है तब 
दे धर्म रूचिवान होने के कारण ऐसे महान धर्मी जीब 
के कल्याणकैात्सवें। के अपने लाभ के ढिये मनाते 
हैं। अबतक सम्यर्डृष्टि पूर्ण पीतराग नहीं दे। जाता 
तक्शक उसे सरचे देव गुरु ओर धर्म के प्रति ऐसा राग 
हुये विना नहीं रहता ओर उस रागसे धम' झाम्र द्वागा 
ऐसा कभी नहीं मानता । 

पूर्व भव के ब्ञानों का अस्तित्व 

भगवान जब अपनी माता के गर्भ' में आते हैं तब 
वे सम्यस्टष्टि देते हें, और उनके सुमति, सुभ्त और 
सुअवधि ये तीन ज्ञान देते देँ ओर वे तीने श्ञानों के 
साथ जन्म ठेते हैं । 

भगवान के शरीरकी रचना 

भगवान के शरीर पर १००८ उत्तम बिन्ह द्वोते हैं 
उनके शरीर में बालक, तरण अथवा पृद्धरव नहीं देता । 
बालककी तरह अज्ञालता, युवककी तरह मदांधता ओर 
घपुद्धक़ी तरह जीण॑ वेह नहीं देतता । समस्त जीवन भर 
उनके शरीरका अत्यंत सुंदर रूप ओर अतुल बल बना 
रहता हे । उनके झरीर में पसीन्स इत्यादि नहीं देता । 
यद्यपि केबछज्ञान देने तक उनके अशन पान देता 
है किन्तु जन्म से ही नीहार नहीं दाता, उनकी माता के 
ऋतुस्ाब नहीं द्वोता । 

भगवान के जन्म के देश अतिशय 

अंगवान के ३४ भविशय द्वोते हैं, दशा ब्रन्म के, 
दश केंबछ्क्षान के ओर १४ देवकृत । उनमें से जन्म के 
दृश अधिहय क्रिस प्रकार हैं।--- 

(१) भव का असाव (२) पसीने का अभाव 
(३) सफेद ख़ूड़ (४) खसचतुस्थका संसस्‍्वात (५) पजहुपल- 
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भारायस इतन (६) सुदृशरूप (७) सुगधित शरीर (६) 
सुल्श्षणता (९) अमुएय बछ (१०) हितमिट्ट बचन । 

सम्यस्वह नकी भूमिका में जे! तीथकर कर्मा प्रकृति 
के बंध का भाव आता है वह शुभ्रभाव है। सम्व- 
स्टष्टि उसे अपने शुशकी द्वानि भाचता है । जे यह 
मानता है कि पुण्य से धम' देता है, उसके सम्धरदशात 
फ्राट नहीं दाता, ग्रह मुमुश्षुओंक्रा ध्यान में रखना चाहिये। 
शाज्तों में पुण्य का कथन पुण्य के स्वकूप के समझने 
के लिये दाता है। आत्मका उससे काम देवा है. यह 
मनवाने के किये शाल्नों का कथन नहीं है । 

मगझनकी वास्यावस्था 

तीथ” कर अपने काऊू में स्ेत्कृष्ट देते हैं। वे महस्था- 
वस्थामें उस पद बाके ग्रहस्थां में सर्बेल्क्ृफ देते . हैं, 
उनका पुरुषार्थ सदा आत्मान्मुखी दवाता है। आठवे वर्ष 
में ही वे अपने पुरुषाथ से परावलूबनधृत्ति के इस हृद 
तक तो देते हैँ कि उनके पचमगुणस्थान की शुद्धि प्रगट 
है। जाती ओर शुभभाव में १२ ब्रत का प्रह्ण प्रगट हेता 
है, उनके सम्यग्न्ञान पूर्वक वैराग्य होता है। भगवान 
शुद्ध के लक्ष्य से धर्म॑ष्यान में तल्‍्लीन रहते थे इसढिये 
उनका राग अतिमद्‌ दवागया था। 


भगवान का सम्यख्वान पूर्व के त्यागभाव 


भगवान क्ुमारावस्था से ही विलासिता से दूर थे, वे 
सतत अनित्यादि बारह अलुप्रेक्ञाओं का चितबन करते थे। 
जब उनले अपने माता पिता के द्वारा राजा जितशत्रु की 
कन्या यशेदा फे साथ अपनी सगाई करने का विचार 
ज्ञात किया तब उनने बेसा करने के छिये स्पष्ट इनकार 
कर बड्िया। उस सम्रग्न उनकी उम्र तीस व्ष' की थी। 
भगवान ने अवधिक्ञान के द्वारा ऐेखा कि उनकी आखु 
अब ४२ वर्ष की होष है इसलिये उनने भाव साधुत्त 
प्रगठ करने का तत्काक्ू तिश्वय कर छिया। भगवाम के 
३० वे वर्ष में क्षायिक सम्यरदर्शंस अगट हेगया। 

भगवान का दीक्षा करयाणक 

ज्ह्म स्वर्ग में छोकांतिक देव देते हैं ओर थे एक 
भवावतारी देते है! । भगवान के पर्याय की शुद्धता और 
साधुत्वद्की येग्यता के छिये तैयारी द्वेती हैँ तब वे भगवान 
के पास आकर उन्हें दीक्षा प्रहण करके केवलक्षान रूपी 
सूर्य के! प्रकाशित करने के लिये निषेदन करते हैँ । इस 
प्रक्रार भगवान महावीर स्वामी के पास छोकांतिक देव 
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स'वाधमाथों आये और भगवान ने दीक्षा प्रहण करने का 
निएणचय किया । यह जानकर यादें प्रकार के देवों के 
आनंद हुआ और उत्सव मनाने के लिये इस क्षेत्र में 
आये । ओर भगवान ने भ्रगसिर बदी १० के दीक्षा 
प्रहण की सथा केशक्वांच किये, उसके बाद वे साधु के 
कूपें विचरने छरो । 

जीस जीव के सातवां गुणस्थान प्रगट दाता है वह छट्े 
और सातवे' गुणस्थान में हजारों बार आता हैं बह सच्चे 
साधु कहछाते हैं । उनके स्पर्श ईंद्रिद संबंधी आसकि 
नहीं देती, इसछिये उनके शरीरके ठकने की वृत्ति भी 
नहीं देती । वहां पर निरपरिग्रह दशा हे।ने से यथाजात 
रूप में भगवान ओर प्रत्येक भाव साधु द्वेते हैं, इस- 
छिये भगवान के बसत््र या पात्र नहीं द्वोता । 

चंदना सती 

बेटक राजा के सात लड़कियां थीं। उनमें एक 
अगवानकी माता ज़िशछा, दूसरी अ्येष्ठा, तीसरी चेढना, 
( भ्रेणिक राज़ाकी पत्नी) चोथी मशक ओर पांचदी च॑ दना 
थी। वह बहुत रूपबती थी । उसे एक बनचर ले भागा 
और फौशास्बी नगरी में वृषभसेन के यहां दे दी। वृष- 
भसेन के सुभद्रा नामकी स्त्री थी, उसे डाह्ू उत्पन्न द्वे। 
गई, इसलिये वह चंदनाफो थंधन में डाछकर दुःख देने 
छगी। उस दशा में भी वहां पर अंदना धर्म ध्यान में 
छीन रहती थी। एकबार भगवान आहार के लिये गांबमें 
पधारे। चंदनाके। भगवान के दृ्शांन हुये ओर पुण्य के 
उदय से उसके शरीर के सब बंधन टूट गये। व दनाका 
समस्त शेक सताप दूर है गया और चित्त में परम 
उल्छास आगया। उसने हाथ जोड़कर ओर मस्तक नवाकर 
भगवान की बदना की ओर बविधिपूबक भक्तिभाव से 
घनके। पढगाहा । चदना के पास जो छाछ ओर के 
का आहार था वह चावरू ओर दूध की खीर फे रूप में 
परिणत द्वागया ओर जे। उसके पास मिट्टी का पात्र था 
बह सोने का द्वागया । उससे भगवान की नवधाभक्ति 
करके प्रासुक आह्वार दिया, इससे स्वर्ग छाक में देवों के 
आश्यय हुआ और डनने रत्नादि की वर्षा की और कुछ 
समय के भाद चदनाने आर्यिका की दीक्षा प्रहण करदी | 


रंद्रकुंव उपसर्ग 
भगवान पर अनेक उपसर्ग हुये किन्तु वे कमी 
चलायमान नहों हुये। एकबार भगवान विद्वार करते हुये 


) १६६ । 


मगर में पधारे। वहां स्मशान में रुद़ने अगनान पर॑ बहुत 
बढ़ा उपसर्ग किया। यहां यह ध्यान रखता चाहिये कि 
जिस जीव के गुण प्रगट द्वाता है वह दूसरे पर प्रगद 
हैे। ही जाना चाहिये ऐसी बात नहीं हे। यह हे! सकता 
है कि दूसगें के गुण माद्म मी नदे।। उसकी चोम॑गी 
निम्न प्रकार हैः- 

(१) एक जीब गुणी दो और वह दूसरेको मालूम 
हे! (२) एक जीव गुणी हे ओर वह दूसरेफेा नहीं 
मालूम दा (३) एक जीव गुणी न दवाकर के भी दूसरे 
के गुणी मालम हा (४) एक जीव गुणी न दा और 
बह दूसरेको गुणी न मालम दे । 

इस बोभगीके। बहुत से छेग एक तरफ रख देते 
हैं, उददारता के सबंध में भी यद् चौभगी छातु द्वाती 
है, इससे बविरुष्ध मानना से म्रहादेष है । इस क्षेत्र में 
इस काहछमें जे। मनुष्य थे उनमें सर्वेत्कृष्ट गुणी भगवान 
महाबीर थे, फिर भी रुद्रका बैसा भाष्तित नहीं हुआ ओर 
जब भगवान उच्जैन नगरी के श्मशान में ध्यान सम्न 
हेकर बेठे हुये थे तब अंतिम रुद्र सात्यकिने प्रभुको 
देखा ओर उसी क्षण उन पर उपसर्ग' किया । अपनी 
बल विद्या का प्रारभ किया, अति बिकराढ़ स्वरूप धारण 
किया, क्षण में स्थूल ओर क्षण में सूक्ष्म द्वाने छगा। कहीं 
गाने छगा ते कहीं रेनने लगा, नख ओर दांत बढ़ा लिये 
तथा मुद्द में से भयंकर ज्वाछा निकालने छगा। किन्तु 
भगवान अडेल बने रहे तंव उसने भय कर सिंहका रूप 
धारण किया ओर घार गर्जाना करने छगा । अपने हाथों 
को बिकराल शख्र बनालिया, फणीन्द्रगाग का रूप धारण करके 
अपने भयंकर फण को इधर उधर चलाने छगा। आयुष 
घारी सेना का रूप भी बताया और मारे मारे! 
इत्यादि शब्द जोर जार से बेछने छगा किन्तु भगवान 
अपनी आत्मा में छीन रहे और पापी रुद्र पाप 
करता रहा। 


भगवान के उपवास का स्वरुष 

भगवान के सम्यर्दश्शन पूवेक चारित्र था ओर वे 
चारित्र की रमणता में ऐसे एकाप्न रहते थे कि एन्‍्हें 
आहार छेने फी वृत्ति ही उत्पन्न नहीं देती थी। 'जितनी 
हृदसक राग छूटता है उतनी दृद्शक उस योग्य बाह्य स॑ येरा 
भी नहीं दाता ” इस नियम के अनुसार भगवान के 
आहार लेनेकी गृस्ि जागृत म हेने से उनके आदारका 
बाह्य योग भी ने था | भगवानने सम्यकृथाब में स्थिर 


भातपर्म । १०-११०१४६ 


, हाकर इच्छा का निराध अर्थात्‌ खुभाशभ भाव का निराध 
किया था, इसे तम कहा जात है: । 

खमेक बाधाये' उपस्थित देने पर भी अपने परिणामों 
में चवकता त देने देना से तप है| जितनी चं चछता 
हैती है उतनी ही तपमें कमी कहलाती हे । 

भगवान क्ञास ध्यान की रमणतामें १२ वर्ष छीन रहे। 


केवलकज्षान की उत्पत्ति 


उस तप के परिणाम स्वरूप जुभिका गांव के बाहर 
ऋजुकूछा नदी के तट पर शालवृक्ष के नीचे ध्यान करते 
करते वैशाख्र शुक्का दशमी के पिन फेंवरज्ञानी-अरिह त 
है गये । 


६६ दिन तक दिव्यध्यनि का न खिरना 


भराबान भरद्टावीर स्वामी के केवलक्षान धत्पन्न दवा गया 
किंतु ६६ दिन तर दिध्यध्वनि नहीं खिरी, इसका कारण 
यहू था कि उस समय सभा में भगवान महावोर स्वामी 
की वाणीके झेठनेकी येग्यता रखनेबाछा कोई महान्‌ 
पात्र उपस्थित नहीं था। धर्म सभा में उपस्थित इन्द्रने विचार 
किया ते उसे माद्धम हुआ कि भगवानकी वाणीके। झेलने 
के छिये सर्वेत्कृष्ट पात्र जीब इस सभामें उपस्यित नहीं 
है ओर उसने अपने अवधिक्षन से निश्चय किया # 
वैसा पात्र जीव इन्द्रभूति है और इसलिये बह बरक्षण 
का कप धारण करके इन्द्रभूति ( गोतम ) के पास गया। 
गौतम तीय कर भगवान के गणधर देने की येग्यता 
थी किन्तु उस सभय उन्हें ययार्था भान नहीं था। वे 
हरे शिष्यें के भीच बेठ यज्ञ कर रहे थे। इन्द्रने बहां 
ब्राह्मण वेष में आकर प्रश्न किया कि;--- 


४ पांच अश्तिकाय, छह जीवनिदछाय, पांच महाव्त, 
आठ प्रवचज़माता तथा बंध ओर मेक्षका स्वरूप क्‍या है 
ओर उसके कितने कारण हैं।” 


यह प्रश्न सुनकर गोतम महावीर प्रभु के पास जामे 
के छिप्रे शबाना हुये । मानस्त'भ के पस पहुंचते ही 
उसका मान गढ़ित है। गया और उसने जब भगवान 
को बंबना की ते उसे धर्म प्राप्त हुआ और पंच महा- 
अब अहश किये । महात्रत अहण करने के भाव्‌ अगवान 
महावीर स्वामी की दिव्यध्यनि खिरी भौर धौतस के 
 भणवर प्रवृदी मिद्ठी । उसके चार क्षन ओर अनेक 
लड्षियां प्रभट हुई | मणबर पद मिक्धने के कद उसने 


तेजस 3 रेड, 


उसी दिन (अग्राद्ध.बदी, १ के) सक्रि के अगढे और 
पिछछे दे! प्रदरों के एक-एक, अंतमुहूर्तमेंद्ी, बारह अग 
और घोदह पूर्॑की रखना की । 

केबलझ्ञान के दश अतिश्षय 

केबलज्ञान के प्रगट दनिपर देश अतिशय केबलज्ञानी 
भगवान के प्रगट द्वोते हैं । तदनुसार भंगबांन मदांवौर 
स्वामी के भी दे प्रगट हुये । बे दृश अतिशय मिस्‍्न 
प्रकार हैं।- 

(९) उपसर्ग का अभाव (२) अदया का अभाष (३) 
शरीरकी परछाई' का न होना (४) चतुमुख का दिखना 
(५) सर्व विद्या का प्रभुव्य (६) नेत्रोंढी पलके न झपकता 
(७) सौ ब्रेजन में मुकाछ का दाना (८) आकाशमें गमन 
(९) फबछाहार का न देना ओर (१०) नख्र केशें का 
न बढ़ना । 


तीर्थ कर भगवान के देवकृत १४ अतिशय 

तीर्थ'कर भगवान के ३४ अतिशयों होते हैं। उनमें 
दश जन्म के ओर दश केबलज्ञान के अतिशय कहे जा 
चुके हैं याढ़ी के चोदह देवकृत अतिशयों के नाम निम्न 
प्रकार हैं।--- 

(१) अर्धामागधी भाषाका होना (२) सब जीवों में 
परस्पर में प्रिश्नता का द्वाना (३) सब ऋतुओं के फछ 
फूकां का होना (४) दर्पण के समान भूमि (५) निष्कटक 
भूमिका द्वाना (६) मंद सुगंध हक्षा का चलछना (७) ग भे- 
दककी तृष्टि का द्वाना (८) बिहार के समय बरणें के 
मीचे कमरूकी रचना (९) सर्व धान्यांकी उत्पक्ति (१०) 
बशां दिशाओंडी निर्माछता (११) देवेंका आह्वानन शब्द 
(१२) धर्म चक्रका चलना (१३) अष्टम गछ द्रव्येंका द्वाना 
ओर (१४) सब जीवेफे आन द का देना । 

दिव्यध्वनि का स्वरूप 

भगवान बीतराग देते हैं इसलिये थे इरुछा रहित 
देते हैं किन्तु पूर्व बढ़ अबजन वर्गणा आत्मा के सर्वो- 
प्रदेशों से छूटती है । उसकी ओंकार ध्यनि हेती है, 
बहू एकाह्री अथवा निरक्षरी कहलाती हैं। उसमें प्रति- 
समय सपूर्ण ज्ञानका कथन देता है। सुननेबाके ज़ित 
बस्तुके समझने का भाव करते हैं बद विव्यध्यनि के 
द्वारा सुनकर समझ छेते हैँ । क्योंकि वह अपनी अपनी 
भाषा में समझ की जाती दे इसलिये दिव्यध्यनि के 
साक्षती मी कहा जाता है । 


+ १६४७ ३ 


उपदेशदाता या धर्म प्ररूपफ 

भरावान के इच्छा नहीं दाती इसछिये वे उपदेश 
नहीं देते। सहज स्वभाव से वचन बर्गणा विव्यध्वनि के 
रूप में खिरती है उसे सुनकर जीव भ्रप्रनी पात्रता से 
धर्म के पाते हैँ जोर उसी अपेक्षा से दिव्धब्बनि के 
लिमित्त द्वोने के कारण भरावान के उपचार से उपदेश 
दाता कहा जाता है। जिसे छाभ देता है पह पिनय 
पूरक कहता है कि भगवान उपदेश दाता हूँ इस अपेक्षा 
के ध्यान में रखकर कथनमाज्न से ये कहने की पद्धति है। 

से घस स्थापक 

अरावान रागरहित हैँ उनके सपबस्थापन का भाव था 
ये मानमा न्याय विशद्ध है। पात्र जीवोंने विव्यध्यतिका 
शपदैश सुना ओर उसके परिणाम स्थरूप चार प्रकार के 
भावसाधु हुये इसलिये विनय से यह कहां जाता है कि 
भगवान ने चतुर्विध साथु स'ध को स्थापना की थी किन्तु 
मात्र यह उपथार है। बह उपदेश सुनकर धर्मा प्राप्त 
करने वाले जीवों के प्रकारांतर से साधु आर्थिका श्रावक 
क्षोर क्रावका नाम के घ्रार विभाग हैँ। इन्हे भी चतुर्विध 
संघ कहा जाता है। 


दिव्यन्षनि में कथित बस्तुका संशक्षिप्त स्वरूप 

(९) जीब अनंत हैं, प्रत्येफ जीव स्वयं सिद्ध ॒पूर्ण 
चेतन्य स्वरूप परतु है । 

(२) परवस्तुओ से मुझे हाभ या हानि द्वोती है यां 
अपनी अवस्था में अनादिकाल से मान रहा है इसलिये 
बह दुःखी है । 

(३) प्रत्येक जीब स्वयं नित्य परिणाभी बसु दे 
(अपनी वर्तमान अधूरी पर्योय--हारूत--विकल्प या 
निम्मित्त पर छक्ष्य न दे कर) यदि अपने निः्य धुत चैनस्य 
स्वभाव की ओर छद्षय दे ते अम दूर हे। जाय और 
सुख प्रगठ दे! । 

(४) जहकमा और इहरीर के साथ तेरे आत्मा का 
मात्र एक क्षेत्रावगाह रूप सबंध है । 

(५) जे यह मानता है कि भें अन्य जीवों का जिर्टा 
रहा हूं अथवा पर जीव भुझे जीवित रख रहे दें-वह मुठ 
है, भक्षानी हे जानी से विपरीत हें ! 

(६) जैे। थद् भानता हे कि में पर जीवों के मारता 
हूँ और १९ जीब भुझे मारते हैं बह मूह है, अज्ञाभी है, 
ज्ञानी से विपरीत है । 


॥ ९६८ ; 


(७) जो यह मानता हैं कि में परलीदों के! सुखी कर 
सकता हूँ या पर जीव मुझे छुखी $र' सकते हैं' 'भंद 
मूह है अज्ञानी है, शानी से विपरीत है । 


(८) है भाई ! यह मानना कि मैं जीवेकि! सुखी या 
दुःखी कर सकता हू", में जीवेकि। धर्मातक पहुथा सकता 
है, उन्‍हें मोक्ष दिझा सकता हूँ अथवा एनन्‍्हे' वजन में 
डाल सकता हूँ ते यह तेरी मूछमति है इसछिये बह 
भिथ्या है । 


(९) प्रत्येक द्रव्य के द्रव्य गुण पर्याय पर से भ्रिन्न 
हैं। प्रत्येक के द्वव्य क्षेत्र काठ भाव पर से भिल्कुछ 
भिन्न हे।ने के कारण दूसरों के साथ एफहूप नहीं हो। 
सकते इसलिये फाई किसी फे छिये कुछ भ्री नहीं कर 
सकता। मात्र अज्ञानी परके ऊपर लक्ष्य रखते हैं इसलिये 
उनके विकार होता हैं। जीव के पिकहृत देने पर जड़ 
कर्मी अपने निर्मित्त से वहां आते हैं, अज्ञानियांका यह 
विकल्प हैं-ध्म हैं कि 'जीवेने कर्मों के बांधा अथवा 
परका कुछ किया है! अनादि अज्ञान के फारण इस प्रकार 
कहने का अ्रसिद्ध रूढ़ व्यवहार है इसलिये अज्ञानी जीव 
अपनी भाषा में यों कहते हैँ । किन्तु शब्दानुसार अर्था 
नहीं ह।ता छेकिन भाव के अनुसार अर्था द्वाता है । 


(१०) जीब के। पहले मिथ्यादर्शन दूर करके सम्य- 
राशन अगट करना चाहिये। उसके बिना यथार्थ श्लान 
या चारित्र नहीं हाता। 


(१९) जे। सम्यग्दर्शन युक्त हे।ता है', उसके ही सबा 
प्रत, दान, त्तप अथवा शीढू है। सकता है, अज्ञानी के नहीं। 


(१०) जठ द्रव्य के पांच भेद हैं। उनमें चार अरूपी 
हैं ओर एक पुद्गल द्ग्य रूपी है। उसके विशेष गुण 
स्पर्श, रस, गंध और बण्ण' हैं। शब्द उसकी पर्याग्र है। 


((३) जीव अपने खरूप के समझने के छिये 
जय पुरुपार्था करता है तथ स्वयं समझ सकता है। यदि 
बह खय पात्र होता है ते। अपने (निमित्त के) कारण से 
निमित मोजूद द्वेता है। निर्मित परका कुछ कर नहीं 
सकता, मात्र वह उपस्थित द्वोता है। 

(१४) तूने आज़तक पर का (जीव अथां जड़का ) 
किखित्‌ भात्र भी हानि या लाभ नहीं किया। 

(१०) आजतक क्िसीने (जल अथवा जीवमें) ' तुझे 
किंचितू मात्र भी द्वानि था छाम नहीं किया। 


भ्रात्मपर्म ; १०-१६७१४२ 


''। (१६) हैं जीव ! तू क्यों हैरता है । जर्त्‌ की केई 
सी बस्तु जद अथवा चेतन सुझे हु/खी था ' सुखी नहीं 
कर सकती ! तू रब! पूर्ण सुखसे नित्य भश। हुआ है! 
तू"स्यें अपने सुख के ढिये जगत की वस्तु (जंड़ जवक 
चेतन) से आशा रखे रहा है । 

(१४) जक कि तुझे पर से सुख या दुख नहीं दे!ता 
हन तुझे परमें हु ग्रा शेक, इष्ट या अनिष्ट, अयेबा 
राग या ट्वेष करने का क्‍या कारण है । 

बस | यदि तू इतना ग्रथार्था समझ के ओर अपने 
अखंड धुष् म्वरूप चेतन्य स्वभाव की ओर लक्ष्य करे 
ते तुझे सम्यम्दर्शान प्रभट होगा ओर तू क्रम क्रम से 
राग डेष के दूर कर के सपूर्ण बीवराग है। जायगा । 

(१८) घधर्मा का प्रारभ सम्ब्वशन से द्वेतता है। 
अपने स्वरूप के यथार्थ रीत्या समझे बिना सम्यग्दर्श न 
नहीं द्वाता । इसलिये स्वरूप के यथार्थ रीति से समझ 
कर सम्यरदर्शन प्रगट करना चादिये। अभव्य जीव उसे 
प्रगट नहीं कर स्रकता । भव्य ध्ृद्ध, बाल, रोगी, निरे!गी, 
सथन, निर्धन सभी उसे प्रगट कर सकते हैं । 

(१९) सम्यर्दर्शनके प्रगट किये बिना केाई भी जीव 
सर्या अहिंसक, सच्चा सत्यावढुंबी, सच्चा अचोय॑- 
भावी, सच्चा ब्द्याचारी अथवा सच्चा अपरिप्रही अशतः 
अभवा पूर्ण रूप से नहीं हे। सकता । 

(२०) सम्यग्दर्शान धर्मंका मूल है. ओर मिध्यात्व 
ससारका मूछ है। इसलिये जीव के विकारीभाव ( पुण्य 
पाप आस बंध) ओर अविकारी भाव (संबर, निर्मारा 
ओर भाक्ष) के! समझ फर शुद्धता प्रगट करना चाहिये । 


अनेकांत का स्वरूप 

कुछ काग कहते हूँ (फ जब अंगवानके। फेबलक्षान 
हुआ था तब जगतमें पर्मकी जे मान्यताएँ चछ रही 
थीं, उनका समन्त्रय करने के लिये भगवानने अनेकांतकी 
रखना को थी । किन्तु कगंयाब ते वीतराग हैं उनके द्वारा 
रचना को जामे की बात कैसी ? 

भंगवानके। केवरल्लान में प्रत्येक वस्तुका स्वकृप अने- 
कांचसय (अप्रेक धम मय) पिखाई विया और इसडिये 
विव्यध्वनियें अनेकांत स्वकृप जाया । 

जिसे जे जैसा अरुछा लगता है यह कनेफांत का 
शैसा अर्थ किया फरता है।इसकिये असेकांसका जे वारंस- 
'बिक स्वरूप है बह यहां कहा जाता है । 


बैंकासा । २४७२ 


: अगवा अमृतंय दोवाय में अमैकात कॉस्वेरूप डी ही 
सुद्रता के साथ निम्न छिखेत शब्दें में कंही हे!-- 
“शक बस्तु में वंसतुत्व के उत्पलण कंरते बाली 
परस्पर विरुद्ध है| झक्तियें के प्रकाशित करना से 
अजेकांत हे । ” 


अनेकांत के दे। प्रकार हैं । एक सम्यंक अनेकों 
दूसरा मिथ्या अनेफांत । इनमें से जे। एक वस्तु में अपने 
अपने अतिपक्षियां के साथ अनेक घंर्मा' का धुक्ति जाग॑ंम 
से विरोध रहित निरूपण करे ते बह सम्यंक् अनेकांत 
है। ओर जे तत्‌ अतत्‌ स्वभाव की शल्य कस्पला करे 
से मिध्या अनेकांत है। अपना प्रयोजन भूत सत्स्करूप 
सिस प्रकार है उसप्रकार झोर अधत्‌ रककूप जिंसप्रफार 
हैं उसप्रकार वह से जाने ओर अमेक विपरीस कहपनाएं 
किया करे से। मिथ्या अनेकांत है। 


एकांत भी दे। प्रकारका है 


(१) सम्यकू एकाँत (२) मिथ्या एकांत । उसमें हेतु 
विशेष की सामथ्यों की भपेक्षा से प्रमाण के द्वारा प्ररूपित 
पदार्थ के एक देश (भाग) के! कहता से। सम्यकू एकांत 
है । ओर एक दी गुण है यह निश्वय करके दूसरे अन्य 
समस्त गुणें के न मानना से। भिथ्या एकांत हैं | 


सम्यक एकांत के सबंध में श्री समयसारजी में इस 
प्रकार कहा है।-+- 


४ आत्सा का कर्म तनिमित्तक मोह के साथ सयुकरूप 
अवस्था से अनुमंब करते हुये जे। संयुक्तपन है से। भूतार्थ 
है-सत्यार्थ है । फिर भी स्त्रय एकांत वाधबीजरूप 
स्वभाव है उस के (चेतन्य भाव के) सभीयप जाऋर अनुभव 
फरते हुये जे। सयुक्तपन है से अभूता्था है---असत्यर्य 
ड्ढे ।7 


सिद्ध भगवान के एकांत सुख है यों कद्दा जाता है 
से। सम्यकू एकांत है क्‍्यें कि उसमें सम्यक्‌ अनेकांत 
निम्न प्रफार से आता है--सिद्ध भगवान के एक्रांतपुख 
है. अर्थात्‌ भगवान के सुख अस्तिरूप से है ससारी सुख 
दुःख नहीं हैं इसज़िये नास्तिरूप से हे | इस प्रकार 
अस्ति नाश्ति रूप परस्पर विरुद्ध दे झक्तिग्रों के प्रक्रशित 
करमा सिद्ध अगबान के सरदचे सुखहूप के दत्यन्ष करता 


है । 


| १६५९ ; 


भी प्रबनसार में एकांत दृष्टि और अनेकांत दृष्टि 
के अथाो भिन्न प्रकार किये हैं।-- 

एकांतदृष्टि का स्वरूप और उसका व्यवहार 

जै। जीव सबे अधिया के मूल कारण जीव पुदुगछ 
स्वरूप असमान जातिवाके द्ृव्य की पर्योय के अपनी 
मानता है और आत्मसत्रभाव की भावना में नपुसक की 
भांति अशक्ति ( नि छपन ) घारण करता है से वास्तवमें 
निरगछ एकांतदृष्टि ही है। 

मैं मनुष्य हूं, यह भेरा शरीर है, इस तरह के भिन्न 
भिन्न प्रकार के अहंकार ओर समकार से विपरीत ह्वानी 
दाकर अविवलित आत्म व्यवद्वार को धारण करने की 
जगह समस्त निश्चय क्रिया समूह के अगीझकार करने से 
पुत्र, की, मित्रादि मनुष्य व्यवहार का आश्रय करके 
रागद्रेषी हाता है ओर परद्रन्य--कर्मा की संगति से 
पर समय-विकार भाव में रत द्वोता है । 


अनेकांत दृष्टि और उसका व्यवहार 

जे। जीव अपने द्रव्य गुण पर्यायां की अभिन्नता से 
स्थिर हैं, जे समस्त विद्याओं के मूलभूत अगवान 
आत्मा के स्वरूप के प्राप्त हुये हैं जे आत्मस्वभाव की 
भावना से प्रयोय (शरीर-वतसान अवस्था) में रत नहीं 
है. और आत्म स्वभाव में स्थिरताके। बढ़ाते हैं, जे जीव 
स्वाभाविक अनेकांत दृष्टि से एक्रांसटप्टि रूप परिप्रहके 
दूर करनेवाले हैं, जे मलुष्यादि गतियों में शरीर सब घी 
अद्दकार ममकार भावों से रदित हैं। जैसे अनेक प्रढ्ढों 
में सचार करनेबाला रज्नका दीपक एक ही है उसी प्रकार 
से जे एकरूप आत्माफा प्राप्त हुये हैं जे अचछित चेतन्य 
विरा|सरूप आत्म ब्यवद्वारा करते हैं से उनकी वह 
अनेकांतरृष्टि हे । अयेग्य क्रियाका सूछ कारण-मनुष्य 
व्यवद्दार हे उसे बहू अगीकार नहीं करता । 

अनेकांतश॒ष्टि और एकांतहृष्ट तथा उनके निश्चय 
ओर व्यवहार के उपयुक्त कथन में से निकलने वाले 
सिद्धांत निम्न प्रकार हैं।--- 


मिथ्या की संबंधी 


(-स'सारका मूछ अविश्या ( भिध्यादर्शन ) है और 
उसका फछ शरीरकी प्राप्ति है । 

२--मनुष्य शरीरके। अपना मानता है, में मनुष्य 
हूँ यों मानता है, जे शरीर है से मैं हूं, और शरीर 


१४७० । 


मेरा है ये मानता है अर्थात्‌ वह शरीर का कुछ कार्यो 
कर सकता है यह मानता है | बह आता अनंत रजः 
कणों फे एक रूप मानता है (अनल के मिक्ाप के एक 
मानता है) इसलिये एकांतटष्टि है और वह निशुयय 
कुनय है । 

३--एग्वांत दृष्टि का व्यवहार अर्थात्‌ मैं मजुष्य हूं 
एसा भाव करना से भिथ्यारृष्टि का व्यवहार है वह 
व्यवहार कुनय है । 

४--४पयुक एकांत दृष्टि के भगवान ने प्ररिभह 
कहा हे । 

सम्यकू अनेकांत द्रष्टि सब थी 


(२) 

(१--समस्त सत्य विद्या के-मूलहूप भगवान आत्मा 
के स्वरूप के प्राप्त हैना, आत्म स्वभाव की भावना 
(अभ्यास) में युक् द्वेना ओर आत्म स्वभाव में स्थिरता 
के बढ़ाना से अनेकांत दृष्टि है । 

२---जीव का स्वभाव अनेकांत दृष्टि है, में और 
शरीर प्रथक्‌ हैं, में शरीर का कुछ नहीं कर सकता, में 
शरीर के कुछ कर सहुता हूं ये भानना से 
एकांत दृष्टि रूप परिप्रह है। रसमान्यता को में 
दूर करने बाला हू यों मानता है इसलिये बह 
अनेकांतर्दष्टि है. । बहू जीव के। रागड्रेष तथा परवस्तु के 
अनेक ( प्रथकू ) मानता हैं इसलिये वह अनेकांत 
दृष्टि है। 

३--वहू अपने एकरूप ( ध्रशस्वभाव रूप) आत्मा का 
आश्रय करता है वह उसका निम्चयनय है। 

४---अर्चाछ्तत चेतन्य विछास रूप आत्म ब्यवहार के 
बह अगीकार करता है से! बह उसका ठ्यबहार नय है। 


जेयके भिन्न २ पहलुओं का ज्ञान ( नय ) 


प्रत्येक वस्तु में त्रिकाल स्थिर रह सके और समय 
समय पर अवस्थांतर होती रदे ऐसा स्वभाव है ओर फिर 
एक बस्तु अपनी अपेक्षा से अस्तिरूप है ओर परापेक्षा 
से नास्तिरूप है तथा प्रत्येक बस्तु में अनतगुण और 
समय समय पर उनगुणां की झुक एक अबस्था द्वोने का 
कारण समय समय पर सभ्नी गुणां को ( अवस्था ) साथ 
में छेनेपर अनत अवस्था द्वाती है, इस प्रद्धार क्षेय पद्ाथों 
में अनेक विभाग (पहलू) द्वाजते हैं । जब आअपूर्ण जीब 
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एक बिभाग का विचार करता है तब वह दसोरे विभागों 
के हे।ने' पर भी उसका विचार एक साथ नहीं कर सकता 
इसडिये ओ विभाग झास में छिया है उसे उस विभाग 
का आम हुआ कहटछायेगा। कद शान आंशिक हैं। भदि 
इसके उस समय झ्ञानमें गोण रूप से यह दे! कि दूसरे 
भरी विभाग हैं. ते जिस विभागकेा झान में अधालसे किया 
है बह समस्त ज्ञान का अश है, इसलिये वह “सय 
बहलाता है । ' 


सप्तमंगी का स्ररूप 

प्रत्येक बस्तु के समझने फे छिये उसका ज्ञान सात 
प्रकार से दा सफता हैं इसलिये उसे सप्तभंगी कहते हैँ 
उसके दे। उपभेद बताये गये हैं। (१) प्रमाण सप्तभंगी 
(२) मय संप्तमगी। ऐसा क्गवान की दिव्यध्यनि में आया 
है। उसमें से प्रमाण के वे भंग 'अस्ति-नास्ति! हैं, 
उन्हें मुमुक्षुओं के विशेषतः समझना चाहिये। यदि जीव 
यथार्थ रीति से यह जामके कि बहू स्वर्थअश्ति रूप 
कैसे है? ओर स्वयं किस प्रकार नहीं है ते उसकी 
समझ में आजाय कि में स्व-हूप से हूँ ओर पर रूप से 
नहीं हूं। में स्व-रूप से अपने द्रव्य क्षेत्र काह ओर 
भाव से हूु' इसप्ठिये में परका हानि काम नहीं कर सकता 
ओर पर मेरा हानिछाभ नहीं कर सकता | में स्वय' ही 
अपने अच्छे बुरे का कतो हूं, मै अपने आप देषषेंकि 
करता हू, फिर भी दुसरे का देय निकालना यहू पिप- 
रीतता दे इसलिये प्रत्येक जीवके उस स्वरूपके सम्रझ 
कर विपरीतताकेा बुर करना चाहिये । ऐसा उपदेश इन 
भगें के द्वारा भगवानने किया है | 


भगवान के द्वारा प्ररूपित अ्सा 

अहिंसा चारित्र का अंग है ओर सम्यक्र्चारित्र सम्य- 
कृदर्शन के विना नहीं हे। सकता इसलिये मिथ्याटष्टि के 
वास्तविक अर्हविता नहीं देती । 

छौकिक मान्यता ऐसी है कि पर जीवोंकी हिंसा नहीं 
करंगा चाहिये, इस प्रकार के धर्मा का उपदेश भगवानने 
दिया है । पर यह मान्यता भूछ से भरी हुई है “किसी 
जीवके नहीं मारना चाहिये, दुख नहीं देना चाहिये! 
ऐसा उपदेश प्रत्येक घरमें छोग दिया करते हैं। पाठशा- 
छाओमें मी बह उपदेश किसी न किसी अश में दिया 
जाता है। यदि भगवानने उसे धर्मा कहा है। ते भगवा- 
के लोकिक पुष्प मानना आादहिये, किन्तु भेगबान के 
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अनंत थीय' प्रधट दाने के बाद जे। दिव्यध्वनि प्रयटे 
होती है. उसमें ऐसा उपदेश देता है कि यह छोकिक 
मान्यता गढछते है | केई फ्िसीकी हिंसा नहीं कर सकता, 
किन्तु जीब हिंसा के विकारीमाव कर सकता है. ओर 
इस प्रकार जीव अमादिकाछ से अपनी हिसा कर रहा 
है। भगवानने अहिंसा का स्वरूप इसे प्रकार कहा हैंः- 

जीबमें मेह (मिध्यादशैन) और रागद्रेष का उत्पन्न 
हाना से हिंसा है और इसका पैदा न होना एवं 
आत्मस्वरूप में स्थिल रइना से! अ्दिसा है यह अहिसा 
ही सच्चा धर्म है । भाव हिंसा के बिता द्रव्य प्राणों का 
घात भी नहीं कहछाता । जे जीव उक्त अद्दिसा का 
सर्वाथा पाछन नहीं कर सकहा वहू जितने आश में 
सच्ची अर्दिसा के पाछेगा उतने ही अंशमें अह्विसक 
कहलायेगा और होष अशोर्में हिंसा का भागी है। ध्यान 
रहे क्लि  (जितमे अशमें) बीतराग भाव है से वहीं 
अद्दिसा है, ओर शुभराग भी हिंसा है।” इस अध्विंसा 
का भगवान महावीर स्वामी ने प्ररपण किया है। भगवान 
अलोकिक आत्मा थे, इसलिये उन के द्वारा बताई हुई 
अहिंसा भी अलोकिक द्वानी चाहिये, यही न्याय की बात 
हे । 

अपने स्वरूप के यथार्थ रीति से समझकर मिथ्या- 
दर्शन के दूर किये बिना कोई भी जीव अ््िसक, सत्य- 
रूप, अचोय रूप, अ्रज्मायर्यरूप अथवा अपरिप्रहरूप अशतः 
या पूर्णरूप से नहीं हा सकता | स्पष्टतथा विव्यध्वनि 
से जब यह धर्मोपदेश प्रगट हाता था तथ शांसन के 
भक्त 'देव दुदुमिनादसे उसका स्वागत करते थे । 


श्रोताओं द्वारा प्रगटित फल 


भगवान के इस उपदेश के सुनकर बहुल से जीबें 
ले धर्म प्राप्त किया अर्थात्‌ वे सम्यम्दष्टि हुये । सम्यसश न 
पूर्षक सम्यकूचारित्री हुये । जब वे शुद्ध भाषमें नहों रह 
सकते तब अशुभ भाव के दूर करके शुभभावमें रहते थे। 
किसी भी जीवकी हिंसा करने का भाव पाप भाव है, 
इसलिये ऐसे भावों के भी उनने दूर कर दिया था । 
जिनसे स्वरूप के ते। नहीं समझा किन्तु स्वरूप के 
समझने की जिनमें रूचि हुई उनने भी हिंसा के तीजघ अश्जुभ 
भाव के दूर कर दिया था । जिनड्ली रूबि स्वरूप के 
समझने की तरफ नहीं हुईं, वे मद कृपाय की ओर 
प्रेरित हुये ओर इसछ्िये उनने भी कुछ अशें 
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मे अहुम भाव के छोड़ दिया । व्यवहारी 
( जहानी ) छकोगाों की भाषा में--पर 
की हिंसा उस कारण से हक्की, इसलिये अहिसा वही 


जीव बचे, ये कहने का रह प्रसिद्ध व्यवहार हे | इसछिये 

पति से ते यह कह सकते हैं कि “ भग्रदान के 
उपदेक् से पर जीदें क्री हिंसा रुक गई। ' किन्सु शब्दा- 
सुसार उसका अर्थ क्रिया जाय ते भगवान पर के कर्ता 
कहलाये गे, जे। कि भ्सत्य है । 


मणधर पद की स्थापना का विरोध 

भगवान पाश्वनाथ के शासन में दीक्षा प्राप्त काश्यप 
नाम के एक मुनि थे। वे मगवान महावीर के समेोशरण 
में भर्मोपदेश सुनने के छिये गये। उनकी मान्यता ऐसी 
थी कि “मैं गणधर के पद योग्य हैं इसछिये गणधर के 
रूप में मेरी स्थापना हेगी।” किन्तु इससे विरुद्ध ही 
हुआ। भी इन्द्रभूति (गोतम) के गणधर पद्‌ मिला, 
इसछिये नाराज हकर वे मुनि समवशरण से बाहर जाकर 
यह कह कर विरोध करने छगे कि ' महावीर तीर्थंकर 
ही नहीं है बह ते एक माया जाल वाले हैं। यदि वे 
सरूये तीर्थंकर द्वाते ते! मुझे गणधर पद्‌ मिलता । ” सत्य 
का स्वरूप दी ऐसा हे कि उससे विरुद्ध असत्य, जगत 
में दास ही है। और असत्ममाष की अगठसा सल्‌ के 
विशेधध में ही हे! सकती है। 


जैनशासन 


जैनप्लासन क्‍या है, इसके विषय में अनेक विविध 
प्रकारको और विधिज्र मान्यताएँ अचछित हैं। जिड्ासु 
सत्य स्वरूपके! समझ सक्रे, इसलिये इस संबंध में भग- 
वान श्री कुदकुदायाथो के कुछ बचन नीसे दिये जाते हैं:- 
जे फसदि अप्पाण अवद्धपृद्ट' अणण्ण भपिसेस । 
अपदेस सन्तमज्य' फ्स्सदि जिणशासण सब्ब' ॥१५॥) 
अथ'-जै पुर्ष आत्माफा अबद्धस्ष्ट (वधरहित और 
पर के स्पर्श से रहित) अन्यपन से रहित विशेष रहित 
(संथा अध्याहार से 'बछा चलता रहित, अन्य के स'याग 
से रहित) देखता है बढ सब जिनशासनके देखता है 
कि जे जिनशांसन बाह्य द्रव्यभुत तथा अभ्यतर झानरूप 
सावप्ृत बाठ़ा है । 
स्पष्टीकरण-उपरेशक्त पांचभाव स्वरूप आत्माड़ी जे 
अनुभूति है वही समस्त जिनशासनकी अनुभूति है । 


॥ १७२ ॥। 


जे ज्ञान है से आत्मा है और जे आत्मा है सेः 
हान है, इस प्रकार गुण गुफीछी अभेद हृष्टिमें अनेधाका 
जे! सब' परत्रस्यों से मिल अपनी पथोयें के एकछप 
निश्चल अपने गुणों में एककूप पर लिमिन्न से उत्पन्न हुये 
भाषें से भिन्न अपले स्वरूपका जे! अनुभरत है से! आपस 
का अनुभवन दे कोर जे यह अतुभवन है से भाव 
ज्ञानरुप जिनशासन का अनुभवन है अर्थात्‌ भावतुत आान- 
रूप जिनशासन है | जे। आत्मा की अजुभृति है से 
बही भाव जिनशासन है | 

इस सथध में भाषपाहुड़ में भगवान श्री कुदृुकु दा- 
चाय ने कहा है कि:-- 

पूजादिषु श्रतसह्तितः पुण्य हि. जिनशासले भ्रणित । 

मेहह क्षेभ विहीन! परिणाम; आत्मनः धर्मा: ॥८३॥ 

अर्थ---जिन्रशासन में जिमेन्द्रवेव ने यह कहा हे कि 
पूज़ादिक तथा ब्तादिक से युक्त दमा से पुष्म है फिन्तु 
मे।ह (मिथ्यादर्शन) ओर क्षेभ (चारित्रमाह) रद्दित जे। 
आत्मा का परिणमन है से। धरम है । 

भाषार्थ--छौकिक जन शथा केई अन्यसती कहते हैं 
कि-- जे! पूजादिक झुभक्तिया तथा ज़त क्रिया सहिल 
है से। जेनधम' है, किन्तु अह ठीक नहीं है । जेनमतमें 
जिनेन्द्र भगधान मे यह कहा है कि--मे पूजादिक में 
ओर ब्रत सहित दाता है उसमें जे। मद कभाय है। ते 
पुण्य है। वहां पर पूजा के बाद जे “आदिक-और ” 
शब्द का पफ्रयेश किया है उससे भक्ति, बदत्रा, वेयाभ्ध्य 
आदि लेना चाहिये, जा कि देव शाद्षा गुरु के भ्रति दाता 
है ओर फिर उपयास आविक व्रध हें, ले। शुभ किया है 
उसमें आत्मा के राय सहित झ्लुभ परिणाम्र हैं उसके 
द्वारा पुण्य क+' उत्पन्न द्वाता हे इसलिये उसे पुण्य कहते 
हैं, उसका फल स्वर्गादिक भेग की प्राप्ति है। 


“मोह और क्षेम रहित आत्मा का परिमभास! ऋद्ठा 
है, उसमें मेहर का अर्थ अतत्त्व भद्धान हैं. तथा करोभ, 
मात, शे।क, अरति, श्वय, जुगुप्सा यहू छद्द द्वेंप हैं ओर 
माया, देपभ, हास्य, रति, पुरुष, स्ली था नपुखक ये 
साठ राग हैं । इन तेरह प्रकृदियों के मिमित्ष से आत्मा 
का ज्ञान दर्शन स्वभाव विकार सद्वित ( मे।ह क्षेम रूप) 
चढाचछ व्याकुछ द्वाता हैं; किन्तु उत्त विकार से रहित 
शुद्ध दर्शन ज्ानरूप जे सभा बात है बहू आत्मा का 
धर्म है। इस धरम के आगामी कर्म का आश्रव रुकता 
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है और छं कर दफा है भोर पूर॑अद्ध कस की जिक्षश देती 
है। सपूर्ण निजरा के हैने पर मोक्ष हेताई। जिसके 
सम्पग्दृ्श न अगट देगभा है भर आंशिक चारिश्मेष् मोजूद 
है इसके झुंभ परिणासके उपचार से धर्म कट्टा जाता है । 
(उपचार से जर्थात्‌ वास्तव में नहीं; किन्तु जांशिक अंदर 
भाव है तव जे झ्लुमभाष देता है इसे अड्ानी के शुभ 
भाव के अकुण बताने फे लिये निमित्त अथवा उपचार 
कहा! जाता है) किन्तु मे भात्र शुस परिणाम ही धर्म 
मानझर सतुष्ठ हैं उसे धम' प्राप्ति तहों है। कलम करते 
करते झुद्ध परिण)म्र प्रगाट द्वागा ग्रह मानने बाढ्ा मानें 
यह मानते हैँ कि विकार के करते करते अधिकारपन 
प्रगट द्वागा ओर इसडिये बह भूछ है, इस प्रकार जैन- 
शासन का उपदेश है।( देखा अष्टपाहुड पृष्ठ २१९-२२०) 


श्रद्धाति व अत्येति व रोचते व तथा पुनरपि स्पर्श ति । 
पृण्य' भेग निमिच नहि तत्‌ कर्म क्षय निमित्तम्‌ ॥८४॥ 

अथ-जे। जीव पुण्यक्षे ध्मा समझ फ़र अद्धानकरता 
है, प्रतीति करता है, रात छरता है, बह पुण्य भेग का 
कारण देने से स्वर्गोदिक के भागेंक्रि प्राप्त करता है. 
कितु इतना स्पष्ट है कि पुण्य क्षय का कारण नहीं है। 

भावाथ- शुभ क्रियारूप पुण्य के धर्म जानकर उसका 
भ्रद्धान ज्ञान आचरण करने से पुण्य कर्मा का बच द्वेता 
है और रसके द्वारा स्वर्गादि के भे!गों की प्राप्ति द्वाती हे 
ढिम्तु उससे कर्मा-क्षय रूप सबर निर्जारायां मेक्ष भहीं 
होता । 

भगवान का विहार 

भगवान वीतराग देते हैं इसछिये पनके केाई सी 
इकछा महं देती। भगवान के सेवक इन्द्र इत्यादि भव्य 
जीपां फे हित के छिये तथा धर्म को प्रभावना के दिये 
अयब्ान से बिद्वार को आर्थना करते हैं, ऐसा उनका 
निमेशग है। जहां जहां पात्र जीव द्ोते हैं वहां बढ़ां बिक 
ही इफ़छा के भगवान का विड्वार हुआ भा । 

शाब्गृदी के विपुराखछ पर्बरत पर स्ग्रबान के पश्मसने 
पर इन्द्र ने शरह्यां समेझरण को रखता की भी | यहां पर 
राजा भेणिक व बना तथा धरमेफ्देश अन्रण करने के ढिये 
मग्रे थे । 

' प्रेणिक राजा ने सल्यग्दशन माप्त करने के बाद से।डद 
भावताओं के भाते हुये भगवान के समीप तीर्थ कर 
नामकर्म' का बंध किया था 4 उसके अत, संयम, नियम 
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इत्पापि कुछ भी भहीं भा, किसतु थे सब्यार्टाट थे । का 
गासी चोबीसी में ये अक्म शीर्भ रह हेंगे ।.. 
मंगवान का सह्वीरं उपनाभ | 
श्री वर्धमान स्वामी शत अनेक भों से सम्यस्टहि 
थे । उस दृष्टि के साथें लोत्मा कौ स्थिरतामें छीन रहने 
के ढिये भगवान मद्दान्‌ पुशपा्थ करते ये | “ अपने 
पुरुषार्थ के बिना धम' नहीं है। सकठा ” इस सिद्धांत 
पर भगवानने अमछ किया भा । इसछिये इन्द्र इत्यादि 
भगवान के सेवक भसजाने के महावीर के उपनाम से 
पुकारने छगें थे और इसलिये वे आज भी. भ्रगवान 
महावीर के माम से प्रस्यातत हैं । 


मगवात्र का मेक्ष पमन 

आयु की समाप्ति पर क्रावात की थमा प्लपूर्ण 
शुद्ध दा गई और शरीर से आत्मा के प्रथक्‌ हेयने प्र 
वहू अपने कर्ष्ब गम्नन स्वभाव के कारण केक के अप्र- 
भागसें बिराजमान हे! गया । भगवास कार्मिक बढ़ी 
अमावस्या के विन ब्रदी चतुदंशों के पिछछ़े भाग में 
प्रातःकालछ मुक्त हुये थे। भगषान मह्ठावीर सवारी के निर्वाण 
की यह बात बिजछी की ठरइ सर्वत्र फेल गई। 
ही देर में देवेन्द्रों, राजाओं, सामान्यदेवां ओर अनुष्यों 
के समूह भक्ति से गदूगदू दवाकर निबाण भूमि (पावापुरी ) 
में पहुचे। इस समय प्राठःकाल में कुछ अेरा द्वेने से 
रत्नदीपक ओर घृतदीपछ इत्यादि सजे।ये गये थे । 

भगवान महावीर विश्वके उपकारक ओर महान तीर्थ 
के प्रवर्साक तीथ कर मद्दापुरुष थे, उसछ्लिये उनके निर्बाण 
कल्याणक के उपलक्ध्य में अगणित प्रदीप पक्तिय्रां प्रत्नछित 
हां यह योग्य दी है। जन समूह भमभन्रान के निर्षाण विन 
की समाप्ति को स्मृति में ' टीबी ' उत्सव मनाये यह 
स्वाभाषिक दी है। 

भगवान के श्ाखव की बर्तमान स्थिति 

भगवान का शासभ २१०४२ वर्षा तक भक्तमे बाला 
है, उसमें से अमी मात्र २५०० बर्षा हुये हैं अर्थात्‌ 
छत्ती दीर शासन बहुत ससय तक चढेगा, यह बतंलछाता 
है कि अभी भी जीवों के सम्यग्द्शन प्राप्त करते को 
समय है। 

फिर भी इस काछ में भ्रमबाव के तर झमज़ के 
अरूयास की ओर जैन समात् में पेट क्षदति केक रही 
है ओर उसे प्राप्त करनेका उपदेश भी विश कब &ी 
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फरते हैं । इतनाही भह्गा बाह्य क्रिया पर भार देने वाला 
है, अय कि दूसरा भाग व्यक्रह्रिक शिक्षा की ओर 
अधिक हैं| भीमवू राजचंद्र ने जन समाज की बत मान 
स्थिति के। निम्न छिखि। प्रकार से बताया है। वह किस 
हद तक ठीक है इसका निर्णय पाठकों के स्वयं करना 
झांहिये । भ्रीमद्‌ राजच दर ने कहा हे कि।--- 

(९) आश्चर्य कारक भेद हागये है । 

(२) खडित है । 

(३) सपूर्ण करने येग्य कार्य दुर्ग मय दिखाई देता है । 

(४) उस प्रभाव के सबंध में महान्‌ अतराय है । 

(५) देश काल इत्यादि बहुत प्रतिकूल है । 

(६) बीतराग का मत छेक प्रतिकूछ है। गया है । 

(७) रढ़ि से जे। छाग उसे मानते हैं उनके लक्ष्य में 
भी वह प्रतीत नहीं ज्ञात हैता अथवा अन्य मत केा 
बीतराग का मत समझ कर प्रवृत्ति करते जा रहे हैं। 

(८) यथाथ' बीतरागों के मत के समझने की उनमें 
योग्यता की बहुत कमी है । 

(९) दृष्टि राग का प्रबक राज्य वर्तमान है । 

(१०) बेष इत्यादि व्यवहार में बहुत बड़ी विद्धस्यना 
करके मेक्षमाग' में शतराय कर बैठे हैं । 

(१६) तुच्छ पामर पुरुष बिराधक वृत्ति के अत्यंत 
अग्नभाग में प्रथर्तित हैं । 

(१२) ऐसा छगता है कि किंचित्‌ सत्य के बाहर 
आते पर भी उन्हें प्राणघात के सम।न दुःख दाता है। 

नोठ, इससे जिज्ञासु का निरुत्साह नहीं होना चाहिये कित्तु यह 
समझना चाहिये कि बड़ी ही सावधानी के साथ सत्य पुरुषा्थ करने 
का यह कारण हा ॒ 

जेनघम का संप्षिप्त स्वरूप 

परानुप्रह परम कारुण्यवृत्ति करते पहले चैतन्य जिन 

प्रतिमा द्वा--चेतन्य जिन प्रतिमा हे, 
(श्रीमदू राजचरद्र ) 
भगबान के समय में धर्म प्राप्त महान्‌ आत्माओं 


की स॑ख्या।--- 
केबली ७४००, पूर्वधारी ३००, मनःपर्य यज्ञानी ५०८, 


विक्रियाऋद्धिधारी ९००, अवधिक्षानी १३००, आचार्य 
४००, उपाध्याय ९९००, भ्रावक १०००८००, भ्रािकाये 


३०००००, आर्थिकाएं ३६००० और साधु १४००० । 
वपरेक्त संख्या भगवान महावीर स्वामी के समयमें 


थी । इनके अतिरिक्त सम्यग्दशन के। प्राप्त जीव बहुत 
बड़ी सकता में थे । 
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बीतराग मंगवान के कथन की तीवता के 


समझने के लिये वतमान में ग्राप्त साथन 

अनत तीर्थंकरों के द्वारा कही गई आत्मा के स्वरूपकी 
तीतता के समझने के छिये धर्तमान में निम्न लिखित 
शातह्र साधन हैं।--- 

श्री समयसार परमागम, भी प्रवचनसतार, श्री प॑ भाधित- 
काय, श्री नियमसार, श्री तस्वाथ॑सूत्र, श्री तक्त्यार्थॉसार, 
श्री बृहदू द्ृव्यस प्रह, भी पद्मनदिषधुचीसी, श्री गामट्सार, 
भ्री स्बार्ध सिद्धि, श्री राजबारतिक, भी लब्धिसार, श्री क्षपणा- 
सार, श्री पुरुषाय सिद्धयुपाय, श्री अष्दपाहुड़, श्री त्रिलाझ 
प्रश्ञप्ति तथा श्री आत्मानुश/|सन आदि शास्त्र हैं। 


इस विषय का सबसे प्राचीन साहित्य 'पट्ख डागस!' 
श्री भूतवलि ओर ओ पुष्पद तक्षत है उसपर धवल्ला टीका हुई 
है, जे। हिन्दी अनुबाद सहित छपकर प्रगट है। रही है | 
इसके अतिरिक्त श्री जयधबल और श्री महाघवरू शाख््र 
हैं। उनमें से श्री जयधवला टीका हिन्दी अर्था सहित 
छपकर प्रगट है| रही है ओर मह।धबला टीका का हिन्दी 
अनुवाद दे। रहा है । 

इन शास्त्रों के संबंध में श्रीमद्‌ राजच ट्रजी ने छिस्रा 
है. कि।-- 


/ दिगम्बरें के तीआ बचना के कारण कुछ रहस्य 
समझा जा सकता है। ” 


उपरेाक शास्त्रों में से श्री समयसार, ओर आत्मानु 
शासन गुजराती टीका सहित छपकर प्रगट दे चुके हैं 
सथा प्रबचनस।र का गुजरातो अनुवाद प्रगट द्वाने बाला है। 

तस्व ज्ञान फे रसिक जीवों के इन शास्त्रों का 
तदस्थ भाव से अभ्यास करने की जरूरत है । 


जैनधर्म किसी व्यक्ति के कथन, पुस्तक, चमत्कार 
अथवा व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं है | बहू ते! सत्य 
का अखंड भंडार है, विश्व का धर्मा है, अनुभव उसका 
आधार है, युक्तिवाद उमका आत्मा दे । इस धर्मा के 
काछ की मर्यादा में फेद नहीं द्रिया जा सकता, वह 
पदार्थों! के स्वरूप का प्रदर्शक है । त्रिक्राहठ अवाधित 
सत्यरूप है, क्‍यों कि बस्तुएँ अनादि अनत है इसलिये 
उनका स्ररूप प्रकाशक तत्तज्ञान भी अनादि अनंत है। 


श 
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४-अ ध्या त्म वे त्ता श्री का ने जी सवा मीट: 
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पं 

रुम पूज्य अध्यात्मयेगी श्री कानजी स्वामी का. शुभ जन्म पिक्रम सब्र 
१९४६ की बेशाख श्ञुक्छा ट्वितीया-रविवार के दिस काठियाबाड़ के उमशाहा 
गांव सें स्थानक्रषासी जैन सप्रदाय में हुआ था। उनकी माताजी का नाम 
उज़नबाई और पिताजी का नाम भी मातीचदजी भाई था। जे दशाश्रीमाली 
बंणिक थे। धात्यावस्था में उनके संग्रघ भें किसी ज्येतिषीने कहा कि यह 
केाई महापुरुष होंगे। बाऊपन से ही उनके मुख पर बेराग्यकी सोम्यता 
ओर नेत्नों में युद्धि एवं बीय॑ का तेज दिखाई देता था । 


उससे उमराछा के स्कूछ में ही 
विशाभ्यास किया था। यद्यपि थे स्कूछ 
में तथा पाठशाला में प्रायः प्रथम न बर 
पर ही रहते थे, फिर भी स्कूछ की व्याव- 
हारिफ शिक्षा से उनके चित्त के सत्तेष 
नहीं था और उनके भीतर ही भीतर 
मंनमें यह विचार उठा करता कि "में 
जिनकी शेष में हूं वह यह नहीं है।' 
कभी कभी यह दुःख अत्यंत तीघ्र बन 
जाता था। वे माता से अछूग हुये 
बालक की तरह एकबार सत्‌ के 
वियेगग में खूब रेये थे । 

उनके माता पिता का बाल्या- 
बस्थामे द्वी विंगेग हे गया था, इस- 
छिये वे आजीबिका के छिये अपने 
बड़े भाईश्री खुशालभाई के साथ पाछेज 
गांव में दुकान करने छगे थे। धीरे २ 
दुकान बहुत अच्छी चलने छगी, 
व्यापार में उनका व्यवहार विरकुछ 
प्रामाणिक था । एकबार उन्‍हें (सेलछड 
मर्भंफी उम्रमें) कारणबवशासत्‌ बड़ोदाकी 
अदालतमें जाना पड़ा था, वहांपर 
उन्होंने अधिकारी के सामने यथाथ' 
घटना स्पष्टता से बतछा दी थी, उनके 
मुख पर प्रगट सचाई, निरशेधता और 


हे डा २६४७२ कप हव 


निडरता की छाप अधिकारी पर पढ़ी 
ओर उसे विश्वास दै। गया कि उनके 
द्वारा कही गई सभी बाते' सत्य हैं । 
थंस, इसी विश्वास पर धिना किसी 
आधार के अधिफारीने उनकी सारी 
बातेकि सॉन्य रखा। 


पाछेज में वे कभी २ नाटक देखने 
के जाते थे किन्तु आश्चर्य हैं कि 
ताटकक्की प्रंगारिक बातों का असर न 
हाकर उने महात्मा के मन पर वैराग्य 
प्रेरक दृश्यों का दी गहरा असर दे।ता 
था और वह बहुत विनां तह बना 
रहता था । फभी २ ते नाटक देख 
कर आने के बाद सारी रात 
बैराग्य की घुन छगी रहती। एकबार 
नाटक देखने के बाद उनने एक कंबिता 
बनाई, जिसकी प्रथम पक्ति है--- 
शिवरमणी रमसनार तू तू ही देवबने 
देव । सांसारिक रसके प्रवक निर्मित्तों 
के! भी मद्ात्मा जत वैराग्य का निमित्त 
बना लेते हैं । 

इस प्रकार पाफेज़ की दुकान में 
व्यापार का कामकाज करते हुये भी 
उन अहास्मा का सन व्यापारमय 
अथवा संसारमय नहीं हुआ था। 





उनका अतर व्यापार ते भिन्न ही था। 
उनके भीतर का स्वाभाविक रुख हमेशा 
धर्म और सत्य की शोध की ओर 
ही रहता था। जब फेाई साधु 
उपाश्रय में ञांता था ते थे साथु को 
सेवा तथा उनके साथ धार्मिक बाताढाप 
करने के छिये तत्काछ दीडे. चढ़े 
जाते थे और अधिकांश समय उपा- 
प्रय में ही लगाते थे उनका धार्मिक 
अभ्यास भी चढ रहा था। उनके 
धार्मिक जीवन ओर सरल अतःक- 
रणके। देखकर उनके संबंधी उन्हें 
'भगत! के नाम से पुकारते थे । 


उनने अपने बढ़े भाई श्री खुशा- 
लभाईके स्पष्ट सूचित कर दिया था 
कि 'मेरी सगाई मत करना, मेरे 
भाव दीक्षा लेने के हैं।' खुशालभाईने 
बहुत समझाया किः- भाई ! तू यदि 
विवाह नहीं करना चाहता ते। तेरी 
इच्छा; किन्तु तू दीक्षा न के। यदि 
ठुझे दुकान पर नहीं बेठना है। ते 
भछ्ठे सही, तू सारा दिन धार्मिक 
प्रधोंकी पढ़ाई ओर साधुओं के स सग॑' 
में छगाया कर किन्तु दीक्षाकी बात 
ने कर |! ये बहुत समझाया किम्तु 


॥ १७० ; 


उन सहात्म। के बैरागी चित्केः स सार 
में रहना पस'द नहीं हुआ। दीक्षा 
केने से. पूर्व वे कई महीने तक 
आत्मार्थी गुरुकी शाप में काठिया- 
का ओर सारवाडू के अनेक 
फिरते रहे, अनेक साधुओों से 
मिछे, किन्तु कहीं मी उनका भन 
स्थिर नहीं हुआ | सच बात ते यह 
थी कि पूर्व॑भबफ्री अपूर्ण रही हुई 
साधनाकफा केकर अवतरित वे महात्मा 
स्व दी गुरु देने के योग्य थे। 
अत में बेटाद सम्प्रदाय के श्री द्वीरा- 
चढदुजी महाराज के हाथ से दीक्षा 
लेना निश्चित हुआ ओर सबत 
१९७० की मार्ग शीर्ष शुक्क्ा ९ रवि- 
बार के दिन उमराह्ा गांव में बहुत 
बड़ी धूमधाम के साथ उनका दीक्षा 
मह्दे।त्तव हुआ । 
दीक्षा छेकर तत्काल ही महाराज 
श्रीनी इवेताम्थर शास्ततरों का खूब 
अभ्यास किया, यहां तक कि 
आहारादि शारीरिक आवश्यकताओं 
भें जे! समय व्यतीत द्वाता था ब्रह 
भी उन्हे खटकता था। थे प्रायः सारे 
दिस उपाश्रय में किसी एकांत स्थान में 
स्वाध्याय करते हुये दिखाई देते थे। 
४ वर्ष में लगभग सभी इवेताम्थर 
शास्त्रों के विचार पूर्षक पढ़ डात्य । 
बे संप्रदाय की विधि के अनुसार 
चारित्र भी कठारता से पाछन करते 
थे, अल्प समय में द्वी उनकी आत्मा- 
पिता, ज्ञान पिपासा और उम्र चारित्र 
की सुबास फाठियाबाड़ में सर्वत्र 
फैंढगई । महाराज श्री पर उनके गुरु 
की बहुत कृपा थी। मद्दाराज प्रारभ 
से द्वी तीघ्र पुरुषार्थी थे। कभी कभी 
उन्हे! किसी भवितव्यता बादी व्यक्ति 
के द्वारा यह सुनने में आता कि 
 बाहे जितना कठार चारित्र पाछन 
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किया जाथ किन्तु केवढी भगवान ने 
जे। अनशभव देखे द्वोंगे तो उसमें से 
एक सी भव कस नहीं देगा” महाराज 
ऐसे पुरुषार्थ द्वीनता के भिथ्या बचनों 
के सहन नहीं छर सकते थे और 
कह उठते थे कि “जे पुरुषार्थी है 
उसके अनत भवों के केवही भगवान 
ने देखा ही नहीं है जिसे पुरुषार्थ 
भासित हुआ है उसके अनतभव हे। 
ही नहों सकते । पुरुषार्थों फे अवस्थिति 
आदि केाई थाधक नहीं हैं, उसे पांचों 
समवाय था मिलते हैं।' “ पुरुषार्थ 
पुरुषार्थ ओर पुरुषार्थ ' यह मद्दाराज 
श्री का जीवन मत्र है। 

मद्दाराज श्री ने दीक्षा के बाद 
शवेतांबर शास्षों का खूब मनन पूर्वक 
अभ्यास किया था | उनने भगवती 
सूत्र को सन्रहबार स्वाध्याय की थी | 
प्रत्येक कार्या करते हुये उनका छक्ष्य 
सत्यशाधन की ओर ही रहता था। 

सबत्‌ १९७८ में वीर शासन के 
उद्घार का एक पवित्र प्रसंग बन चुका 
है जे। अनेक मुमुक्ष॒ुओं के महान्‌ 
पुण्याद्य का सूचक है ) विधि के 
किसी धन्य पछमें भगवान कु वकु दाचार्यो 
विरचित श्री समयसार नामक सद्दान 
ग्रथ मद्दाराज श्री के द्वाथों में आया। 
समयसार के पढ़ते हो उनके हर्ष का 
पार न रहा । वे जिसकी झाधमें थे 
वह उन्हें मिल गया | महाराज श्री 
के अंतर नयनें ने समयसारजीमें 
अमृत के सरेबरें के। छलऋूता हुआ 
देखा । प्रत्येक गाथा के पढ़ते हुये 
महाराज श्री के ऐसा छगा जेसा वे 
अमृत घूट पीते जा रहे हैं। प्रथा- 
बिराज श्री समयसारजी ने मद्दाराज 
पर अपूर्व, अनुपम, अलौकिक 
उपकार किया ओर. उनके 
आत्मानंद्‌ फा पार न रहां। महा- 


राजभी के अंतर जीतरन में परम 
पवित्र परिवर्तन हुआ ! भूछी हुई 
प्ररिणतिते अपने घरके देखा। उप- 
दैंग रूपी धरने को अबॉह अ्भ्ृतमय 
द्वैग़था जिनेश्वरेव के सुनदन गुरु 
देवी कह्वानकछ्ा अब अपू्व' रीति से 
खिलतने छगी । 

सबत्‌ १९९१ तक महाराजश्रीने 
स्थानकबासी संप्रदाय में रहकर, 
बाटाद, वढबाण, कअमरेक्ी, पेररव दर, 
जामक्तार, राजकाद इत्यादि भामोंमें 
चातुर्मसास किया और शेषकाछ् में 
सेकड़ां छोटे बढ़े भामाके पशब्रिन्र 
किया। काठियाबाड़ के हजारों आद- 
स्रियोंके महाराजश्री के सपदेश के 
प्रति बहुमान प्रथट हुआ । अतरात्म- 
धर्मंका व्थोत्त हुआ । महाराज का 
जहां चातुर्मास द्वोता था वहां दूर 
दूर के गांवों से हजारों श्री पुरुष 
दर्शन के छिये आते थे और इनकी 
अमृतवाणी का छाभ लिया करते थे। 
क्येंकि महाराजभी इवेतांबर स'प्रदाय 
के थे इसलिये वे व्याख्यान में 
इवेतांबर शाक्षोके ही पढ़ा करे 
थे ( अतिम कुछ वषों से वे सभा 
में समयसारादि प्रथें के भी 
सुनाया करते थे) परतु वे उन शाझों 
में से अन्य व्याख्याताओं की अपेक्षा 
कुछ अन्य ही प्रकार के सिद्धांता के 
निकाल कर ओर बविबादस्थ बिषयों 
के छोड़कर प्रवबन किया करते थे । 
ते किसीभी सेथ के क्रिसीमी अधिकार के 
पढ़ते थे किन्तु उनमें कद्दी गई बातों 
के अंतर के भावों के साथ एकमेक 
करके उसमें से ऐसे अलोकिक आध्या- 
त्मिक न्याय के निकाल कर प्रवचन 
फरते थे कि अन्यत्र कद्दीं मी सुनने 
के नहीं मिलता था । 


 ज़िसमाष से तीर्थ कर कसी 
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का बंध दाता हैं यह भाव भी हैंय 


सुबकर बहुत से जीव बुझे' ते मुझे 
बहुत छामर दवा यों मानने बाला उसा- 


में यदि समता नहीं रखूगां तो कर्म 
बंध हेशगा, इसमाव से समता श्खना 


महाजत भी मात्र पृण्यबंघ के कारण 
हैं। ! इस प्रकार की हजारों अपूर्य 
भ्याय्य बाते' महाराज भरी अपने व्याय्यान 
मैं अत्यत स्पष्ट रीति से केागा के 
समझाते थे। प्रत्येक व्याख्यान में महा- 
राज सम्परदर्शन पर अधिक भार देते 
थे। वे अनेकबार कहते थे कि- शरीर 
की चमड़ी के उतार कर नमक 
छिड़कने बालों पर भी क्रोष नहीं 
किया ऐसे व्यवद्वार चारित्र फो इस 
जीवने अनत बार पाछन किया है 
किन्तु एकबार भी सम्यग्दर्शन प्राप्त 
नहीं किया | छाखां जीवों की हिंसा 
के पापसे भी मिथ्यादर्शन का पाप 
अनतगुणा है। सम्यकत्व सरढू नहीं 
है। छाखों करेढ़ों में से किसी 
बिरके जीव के ही वह होता है। 
सम्यकत्वी जीब अपना निर्णय आप 
ही कर सकता है। सम्यक्त्वी जीव 
समस्त विश्व के भावें के! पी चुका 
देता है। आजकल ते सभ अपने 
कपने घर का सम्यक्त्व मान बैठे हैं। 
सम्यकत्वी के मेष के अनत्त सुख 
की बानी प्राप्त दा चुकी देगी हे। 
स्स्यक्त्ीी का बह सुख सेक्ष सुख 
का अनतदां भाग देने पर भी 
भरत है। ! 

महाराज श्री अमेक प्रकार से, 
अश्ेफ तकेा से, अभेक प्रमाण से 
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तथी अनेक हृष्टांतों से छेगों के मन 
पर सम्यक्ता को अदूभुत महिमा 
के जसा देते थे। महाराजभी की 
जैनधर्म की अनन्य भ्रद्धा, समस्य विश्व 
सके ने सामे फिर भी अपनी मान्यता 
में स्वच्र' अकेके जमें रहने की उनकी 
अदभुत हृढता ओर अनुभव के बल 
पूर्वक निकछती हुई उनकी न्यायपूर्ण 
बाणी घेर नाश्तिकेंके! मी विचार में 
ढाछ देती थी ओर कितने के दी 
आस्विक बना देती थी। इस कफेशरी 
सिह का सिंहनाद पात्र जीवों के 
इृदयतलके स्पश करके उनके आत्मिक 
बीय के। अगट कर देता थरा। सत्य के 
बल से समस्त विश्व के अभिप्नायों 
फे विरुद्ध लड़नेवाडे इस अध्यात्म 
येगीकी गर्जानाके जिनने सुना ह।गा 
उसके कान में आज मी वह ग्जना 
गूज रही हैगी । 

ऐसी अदभुत प्रभावशाढ्ली और 
कल्याणकारिणी बाणी अनेक जीबोंकें 
आकर्षित करे वह स्वाभाविक है । 
साधारणतः उपाभय में कामकाज से 
निवृत्त पृद्ध आदमी दही मुख्यतः आते 
हैं किन्तु जहां कानजी महाराज पधा- 
रते थे वहां युवक, सुशिक्षित, वकील, 
डाक्टर ओर शास्त्र के अभ्यासियों 
से उपाश्रय भर जाता था। बढ़े नगरें 
में महाराजभ्रीका व्याख्यान प्रायः उपाधभधय 
में नहीं किन्तु किसी विशारू स्थान 
पर रखना पढ़ेता था। दिनांदिन उनकी 
छस्याति बढती गई । व्याख्यान में 
हजारे आदमी आते थे, आसपास के 
गांवों से भी आदसी आते थे। आगे 
जगह पाने की इच्छा से सेकढ़ें 
आदमी घंटे पहले से आा बठते थे 
कई जिक्षासु व्याख्यानों की स क्षिप्त 
लांद कर छेते थे । जिस गाव सें 
महाराज श्री यधारते थे उस भांव में 


क्रावके के प्रत्येक घर में धर्म की 
चर्चा हेमें छगती थी और सर्वत्र 
शर्म का ही वातावरण जम जाता 
था । गछी ओर मुहल्कें में भावफ 
समुदाय घम' की बाते करते दिल्याई 
दे ते थे। प्रातःकारू, दे पहर में ओर 
शाम के €पांश्रय के सा पर बहुत 
घड़ें जम समुदाय का आता ग्रमन 
दिखाई देता था । धपाभय में छगमग 
सारे दिन तत्वज्ञान चर्चा की शीतछ 
लदरे' उठा करती थीं । कितने ही 
मुमुक्षुओं का ते व्यापार रोजगार 
में चित्त दही नहीं छगता था और वे 
महाराल आओ की शीतछ छाया में 
अधिकांश समय व्यतीत करते थे । 
इस प्रकार गांव गांवमें अमेक सुपात्र 
जीवों के हृदयमें महाराज श्रीने सतकी 
रुचि के थीज वा दिये। महाराज भरी 
के भले जाने पर भी बे मुमुक्षु 
मद्दाराज श्री के उपदेश पर विचार 
करते तथा भवश्रमण कैसे दूर दे 
ओर सम्यकत्व क्येंकर प्राप्त हे। इसके 
छिये झूरते रहते थे। कभी कभी ये 
एकत्रित दोऊर तत््य चर्चा करते 
थे और मद्दाराज़ श्री के द्वारा कही 
गई पुस्तकों का पठन, पाठन और 
मनन करते थे। 

स्थानकबासी साधुओं में भद्ाराज 
श्री का स्थान अपूर्वा था। यह जानसे 
के छिये साधु और साध्वियां उत्सुक 
रहते थे कि ' कानजी मद्दाराज क्‍या 
कदते हूँ।' कितने दो साधु साध्वी 
महाराज भी के व्याख्यानां की नंद 
( नेट ) मुमुक्षु भाई बहिनें से प्राप्त 
करके पढ़ा करते थे । 

महाराज श्री ने बहुत वषों तक 
स्थानकवासीः स प्रदाय में रहकर जात्म- 
धर्म का खूब प्रचार किया था और 
साधु तथा श्राबकां के विचार और 


। रैंफ७ ; 


ज्चामें छगादिया था । 

महाराज श्री संबतू १९९१ तक 
स्थानफवासी सप्रदाय में रहे कितु 
अतरग आत्मा में वास्तविक वस्तु 
सभाव और वास्तविक मिप्नथ सार्ग' 
बहुत समय से सत्य छग रहा था 
इसकछिये येभ्य सभय में फाठियाबाड़ 
के सेनगढ़ नामक छोटे से गांबमें 
बहाँ के एक ग्रदरथ के खाली मकान 
में सबत १९९१ की चैत्र शुक्ला 
अयादशी मंगठबार के दिन परिवत न 
किया-स्थानकबासी संप्रदाय का चिन्ह 
जे! मुंह पड़ी है उसका त्याग किया। 

स्न'प्रदाय का त्याग करनेवाडेंके 
फ्रैसी २ महा बिपत्तियों का सामना 
करना होता है तथा बार जीबों के 
हारा अकज्ञान के कारण उन पर कैसी 
अधरटित निंदाओंकी झड़ी लगती है, 
इस्रका ख्याछ उन्हें अच्छी तरह से 
था; किन्तु उन निडर ओर निस्पृह 
महात्मा ने इसकी कोई सिता नहीं 
की । सप्रदाय के हजारों भावकें के 
हृदय में महाराज श्री अग्रस्थान में 
विराजमान थे, इसछिये बहुत से 
भ्ाषकें ने महाराज श्री से परिवर्तन 
न करते के छिये अनेक प्रकार प्रेम- 
भाष से प्रार्थना की; किन्तु जिसके 
रोम रे।म में बीतराग प्रणीत यथार्थ 
सम्मार्ग' के प्रति भक्ति उछल रही थी 
वह महात्मा प्रेम भरी प्रार्थना का 
असर हद्य में छेकर राग में खिच 
कर सत्‌ वे। गोभ कैसे द्वोने देता। 
सत्‌ के प्रति जे परम भक्षि थी 
उसमें सब प्रकार की प्रतिकूलता का 
भय और अमुकूछता का राग अत्यंत 
गोण हे।गया जगत्‌ से बिरूकुछ निरपेक्ष 
भाव से हजारों की मे तब भेदिनी में 
गर्जला करता हुआ सिंद सत्‌ की 
प्राप्ति के छिये सोनगढ़ के एकांत 
स्थान में जा बेठा। 


। है७८ ६ 


महाराज भ्री ने जहां परिवतान 
किया था वह मकान गांव से अछग 
हैने के कारण बहुत शांत था। दूर 
से आनेवाल़े आदमी के पेर की 
आहट साफ सुनाई देती थी। कुछ 
महीने तक ऐसे निर्जान स्थान में मात्र 
(महाराज भी के परम भक्त) जीबनलाछ 
जी महाराज के साथ रहे थे और जे 
दर्शन के लिये दे। चार मुमुझ् आते 
थे उनके साथ स्वाध्याय, झ्ञाम-ध्यान 
आदि में लीन हुये महाराज श्री के 
देखकर हजारों की सानत्र मेदिनी 
भ्मृतिगाचर हती धी और अपने 
महान्‌ बस के। सर्प को कचुली के 
समान छोइनेवाले महात्मा की सिदह॒बूत्ति, 
निरीहता, ओर निरभिमानता के 
आगे हृदय नम जाता था। 

्रै 

जे। स्थानकबांसी सप्रदाय कानजी 
स्वासी के नामसे गौरव का अनुभव 
करता था उस स॒'प्रदाय में महाराज 
श्री के परिवर्तन से भारी खलबली 
का मंचजाना स्वाभाविक ही था; 
महाराज श्री १९९१ तक काठियाबाड़ 
में लगभग प्रत्येक स्थानकबासी के 
हृदय में बिराजमान हदैे। चुके थे । 
समरत काठियाबाड महाराज श्री के 
पीछे पागल बना हुआ था इसलिये 
यह सोचकर कि “भद्दाराज श्री ने जे। 
कुछ किया है।गा से समझकर ही 
किया होगा” धीरे धीरे बहुत से छाग 
तटम्थ है। गये। कितने ही कढ्ाग 
सेनगढ़ में बया द्वेरहा है यह देखने 
के लिये आते थे किन्तु महाराज श्री 
के परम पवित्र जीवन ओर उनके 
अपूर्ब' उपदेशां के सुनकर वे सब 
मत्रमुग्ध से रह जाते थे। दूटा हुआ 
भक्ति का प्रवाह फिर से बह ते छगता। 
फाई के|ई पश्चात्ताप करते हुये कहते 


कि * महाशल आपके सभमध में 
बिल्कुल फ्रल्पित बते' सुनकर हमसे 
आपकी चार अविमय की है और 
बहुत से कमी का बल किया है, 
हमें क्षमा फिजिये।” 'इस प्रकार 
महाराज श्री के पवित्र लज्दछझ जीवन 
तथा आध्यात्मिक उपदेश के सब घ 
में छोगें में बात फैटती गई स्थीं तय 
अधिक से अधिक छोागों में महाशज 
श्री के प्रति सध्यश्य भाव द्वाता गया ओर 
बहुत से छेागेंकी सांप्रदायिक मोह के 
कारण दवी हुई भक्ति पुनः प्रगट देने छगी । 
मुमुक्षु और बुद्धिशाली वर्ग की सद्दाराज 
श्री के प्रति पृत॑धत्‌ हो परम भरि 
बनी रही । अनेक मुमुक्षुओं के 
जीवनाधार कानजी स्थामी सेमगढ़ में 
जा कर रहे ते उधर मुमुक्षुओ का 
मन्त भी सानगढ़ की ओर आकर्षित 
हुआ । धीरे धीरे सुमुक्षुओ का प्रबाह 
सेनगढ़ की ओर बहने लगा | सां- 
प्रदायिक मोह अत्यंत दुनिवार द्वाता 
है फिर भी सतू के भर्थी जीवों की 
संख्या तीलें काछ में अत्यंत अल्प 
हैने पर भी सांप्रदायिक मेहर तथा 
छोकिक भय के छो डुकर सेनगढ़ की 
ओर प्रतिदिन सत्खगार्थी केगीं की 
बाढ़ वेग पूर्वक बढ़ती ही गई । 


परिवर्तन करने फे याद पूज्य 
मद्दाराज श्री का मुख्य निवास सेनगढ़ 
में ही है । महाराज श्री की उपस्थिति 
के कारण सेानगढ़ू एक तीथ्थधाम 
जैसा बन गया है | बाहर गांव से 
अनेक मुमुक्षु भाई बहिन महाराज श्री 
फे उपदेश का छाभ केने के लिये 
सानगढ़ अतते हैँ। दूर दूर से अनेक 
दिगबर जैन गृहस्थ ओर त्यागी ब्रह्म 
चारी भी आते हैं| बाहर गांव के 
लोगों के टहरने ओर भेजन आदि 
के छिये बहां जैम अतिथिभंह है। 


आस्मव्म । १०-१ १७३२ 


क्रितमे ही भाई बहिन बढांपर क्षपता 
घर बनाकर शह रहे हैं | कितने दी 
सत्स गार्भी यहां कुछ महिनें के छिये 
आकर रहते है! । वरतमानमें वहां 
बाइर गांद के मुमुछुओं के झतभग 
८५ घर हैं । 

महाराज ही ने जिस मकान में 
परिवर्तात किया था बह मकान छोटा 
था इसछिये जब बहुत से छेग आजाते 
थे तब व्योख्यात के लिये बढ़ी 
अमुविधा दे! जाती थी । पयूंषण पर्व 
में तो अम्थत्र ही व्यास्यान के किये 
जाना पढ़ता था | इस प्रकार उस 
मकान में सबका समावेश न हे 
सकने के कारण भर्ती ने स'बत्‌ 
१९९४ में एक मकान बनवाया ओर 
उसका नाम श्री जैन स्वाध्याय मंदिर 
रखा । महाराज भी वर्तमान में वहां 
रहते हैं, उनके साथ जीबनछालजी 
महाराज के अतिरिक अन्य दे! भक्ति- 
बान्‌ मद्दाराज़ भी सत्संग के छिये 
रहते हैं । बद्दां पर छृगभग सारे दी 
विन स्वाध्याय ही हुआ करती है । 
सबेरे भोर दे! पदर के धर्मेपदेश 
होता है, रात के धर्म चर्चा होती 
है | धर्मोपदेशमें तथा उसके अतिरिक 
पठन पाठन ओर स्थाध्यास्रमें बहांपर 
भगवान कु दकु दाचारय॑ के शास्त्र, तस्‍्त्वार्थ- 
सार, गेम्मटसार,पटूख डागम,प चाध्या- 
यी, पद्मन दीप चर्विज्ञतिका, ट्रव्यस ग्रह, 
मेक्षमार्ग प्रकाश,भ्रीमद्‌ राजच दर इत्यादि 
इत्यादि प्रथ पढ़े जाते हैँ बहां आमे- 
वाके मुमुझ्ुओका सारा दिन धार्मिक 
आतद में पूर्ण हे। जाता है | 

पृज्य श्री कामजी स्वामीके! सम- 
यसारजी के प्रति अतिशय भ्रकि हे, 
इसलिये जिस दिन स्वाध्याय सद्रि 
का उद्धाडन हुआ. सी दिन क्षर्थात्‌ 
सबत्‌ १५९४ को व्येष्ठ ऋष्णाअछमी 


कैद । २६४४५ 


रणियार के दिल स्वाध्याद मंदिर में 
श्री समंससारजी को प्रतिष्ठा की गई 
थी। श्री समयसारजी प्रतिष्ठा महेश्सव 
पर बाहर से करीब ४०० स्त्री पुरुष 
आये थे। मद्ाराजश्री समशसारजीके। 
पतमेातम शासख मानते हैं। समय- 
सारजीकी बात करते हुये मी उन्हें 
अत्यत हस्छास है! आता हे | समय- 
सारजीकी प्रत्येक गाथा मेक्षदायिनरी 
है, इस प्रकार वे कहा करते हैं । 
भगवा कुदकुदाचार्य के प्रायः समी 
ग्रथां पर उन्हें अत्यत प्रेम है। भग- 


एापका्रएा॥# पहाए।॥0ै0002॥॥00॥॥ 
क आत्मा & 


भगवान आत्मा स्वयं अपने 
आप सिद्ध ओर परमाथ रूप ज्ञान 
सखावी है। मे स्वयसिद्ध हूँ, में 
अपने आपसे हो सिद्ध हूँ। मुझ सिद्धू 
बनानेमें मेरी साब्िती बतानेमें केाई 
शरीर, मत, बाणी आदिक पर की 
आवश्यकता नहीं है। परमार्थ रूप 
भगवान आत्मा स्वतःसिद्ध है, उसे 
सिद्ध करतेफे लिये--निश्चित करने 
के लिये पुण्य फे--राग के अथवा 
परल येग के अब बनको आबदय- 
क॒ता नहीं द्वाती । 


॥॥008॥॥80॥॥॥३/॥॥ ७ज/#॥॥ ॥0॥ 6.07 9४॥8॥॥७ 
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बान कुदकुदाचाय देवका हम पर 
बहुत बढ़ा उपकार है ओर हम उनके 
दासानुदास हैं, इस प्रकार वे बार बार 
भक्ति सिचित हृदय से कहा करते हैं । 
भी भगंबन्‌ कुदकुदाभाय' महाविदेह 
क्षेत्रमे सर्व पघीतराग श्री सीम घर 
भगवान के समेशरण में गये थे 
आर बहां वे आठ दिन रहे थे। इस 
सबध में महारशजभीके। किंचितमात्र 
भी शका नहीं है, पे अतेकषार पुकार 
पुकार, ऋर कहते हैं कि ऋतपनां 


संत करमा, इनकार मेर्त करेंगी, यह 
बात ऐसी ही है। भानेा ते भी 
ऐसी ही है ओर न मानों ते भी 
ऐसी ही हैं। यह यवातथ्य बात है, 
अक्षरशः सत्य है, प्रमाण स्लिद्ध है। 
भी सीम' घर प्रभु के प्रति भहाराज 
श्री के! अ्रपारसतकि है। किसी किसी 
समय सीम घर स्वामी के विरह में 
परम अक्तिबत महाराज भी की 
आंखें में से आंधुओं को धारा बह 
निकलती है । 

बीतराग के परम भक महाराज 
श्री कहते हैं कि ' जैनधर्म केाई 
सीमित मर्यादा नहीं है, यह ते 
विश्वधम' है। जैनधम' का मे 
अन्य किसी घर्मा के साथ है ही 
नहीं । जनधर्भ का और अन्यधर्मो' 
का समन्वय करना रेशम और टाट 
का समन्यय करने के प्रयत्न के सभान 
वृथा है । दिगम्वर जैनधर्मा ही वास्तविक 
धर्म है ओर अतरग तथा बहिरग 
दिगम्बरत्व के विना कोई मी जीव 
मे।क्ष नहीं पासकता, यह उनकी हृढ़ 
मान्यता है। महाराज श्री के द्वारा 
श्री समयसार, प्रवचनसार, प चाध्यागी, 
मेक्षमाग प्रकाश इत्यादि. अनेक 
दिगम्बर ग्रथ्ोंका काठियाबाड़ में खूब 
प्रयार हा रहा दे। सानगढ़ के 
प्रकाशन विभाग से समयसार गुजराती 
टीकह्न की दे। हजार प्रतियां छपाई 
गई ओर बे तत्काछ ही समाप्त है| गई । 
इसके अतिरिक समयसार गुदका, 
समयसार हरिगीत, तथा अनुभव 
प्रकाश इत्यांवि अनेक पुर्तफे वहां 
छपाई गई हैं तथा काठियाबाढ़ में 
प्रछारित की गई हैं। इसके अतिरिक्त 
आत्मसिद्धि शासख की हजारों प्रतियां 
वहां से प्रकाशित करवाकर प्रचारित 


की गई हैं। 
। ९७९ । 


गुजरात - काठियादाड़ के अध्यात्म- 
प्रेमी शुुमुक्लुओं के गुजराती भाषा में 
शआध्यात्मिक साहित्म झुछभ हेगया 
है। काटियाबाड के हज़ारों मुमुझ्ु 
उमका अभ्यास कर रहे हैं। कई 
प्रमें में पांच इश पढढ़ह मुमुझु 
एकश्रित द्वाकर गुरुदेश से ग्रहण किये 
गये रहस्थ के अनुसार सभयसारादि 
उसमेत्तस शाह्ो' का सियमित पठन 
पाठन ओर मनन करते हैँं। इस 
प्रकार परम पृज्य गुरुदेवकी कृपा से 
परस पवित्र श्रुतामत के झरने 
काठ़ियाबाड के गांव गांव में बहने 
छगे हैं। अनेक झ्ुपात्र जीव इस 
जीवनादक का पान करके छृत।र्थ 
हे।ते हूँ । परम पूज्य महाराज भी 
समझण पर मुख्य भार देते हैं। वे 
बारम्बरर कहते हैं कि ' तुम समझो 
समझे विना सब ब्यर्थ' है।' काई 
आत्मज्ञानी अथवा अज्ञानी एक परमाणु 
मात्र के दिलाने की शक्ति नहीं रखता 
ते। फिर देदादि की क्रिया आत्मा के 
हाथ सें कहां से है। सकती है | 


नानी ओर अज्ञानी में आकाश 
पाताछ जितना अंतर है और वह 
यह है कि 'अज्ञानी परद्रव्यका तथा 
रागद्ठेपका कर्ता हे।ता है ओर श्षानी 
अपने के शुद्ध अनुभव करता हुआ 
ससका कंतो महीं होता । उस कठत्व 
के छा डे का महां पुरुषार्थ प्रत्यक 
जीवफा करना है । बह करतृत्व बुद्धि 
शानके बिना नहीं छूट सकती, इसलिये 
तुम ज्ञान संपादन करे। |” यह महा- 
राजश्री के उपदेश का प्रधान सुर दे । 
जब केाई भ्रोता कहता है कि * महा- 
राज आप ते मेट्रिककी ओर एम, ए. 
फी बात करते हैं भोर दम ते अभी 
पहुछी दी कक्षा में हें, हमें अभी 
बर्णमारकी ही बात सुनाइये | तब 


॥ १८० | 
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गुरुदेव कहते हैं कि यह जैनबस की 
बर्णमाझा अधवा इकाई ही है, उसके। 
समझना से। ही उसका प्रारण है । 
मेट्रिकिकी अथवा एम. ए. की अर्थात 
मिर्ं्न॑थ दशाकी अथवा वीतरागताकी 
बाते ते बहुत दूर हैं। एक भव, 
दे भव्र, पांच भव अथवा अनत भव 
में इस समझने के बाद ही मेक्षमार्गा 
का प्रारंभ हाोगा। ' 





पु # 
कुदेव, कुगुरु और कुपमंका 
त्याग करो. 
अहे ! देव गुरु धर्म ते स्वो- 
त्कृष्ट पदार्थ है। । इन्हीं के अधार 
पर ते। धर्मा है। यदि इनमें शिक्ि- 
लता रही ते अन्य घधर्मा कपे समय 
है! अधिक क्या कहें ! सभी प्रकार 
से कुदेव, कुगुरु ओर कुवर्म का त्याग 
कर देना ही उचित है। कुदेयादिका 
त्याग नहीं करने से मिध्यास्थ भाव 
अधिकाधिक पुष्ट होता है। और फिर 
इस काछमें यहां पर उप्तकी प्रयुसि 
विशेष दिखाई देती हैं; इस लिये उसका 
निषेध रूप निरुषण किया है। इस 
लिये ग्वरूपडा जानकर मिथ्याभावका 
छा इकर अपना कल्याण करे। । 
पूज्य महाराज श्री के ज्ञान पर 
सम्यकपने की मुहर ते। बहुत समय 
से लग चुकी थी किन्तु बह सम्यकज्ञान 
सानगढू के बिशष तिषृत्ति बाढे स्थल 
में अदूयुत सक््मता का प्राप्त हुआ । 
साक्गइमें गई नई श्लान शेली खूब 
बिकसित हुई । जैसे अमृत कलश में 
अमृत घुछता रहता है उस्री प्रकार 
गुरुदेय के परम परित्र क्षमृतकलछश 
स्वरूप आत्मा में तीथकर दब के 
वचनासृल खूब घुछते रहे, धुटते रहे । 


बहू घुटा हुआ अशृत फल ' गुरपेश 
अनेक सुमुश्षुओं के देते हैं" ओर 
उन्‍हें कृतकृत्य कर देते हैं । 


समयसार, प्रवचननंसार इत्यावि 
प्रंथों पर श्रवचन करते हुये शुरिदिय के 
प्रत्येक शब्दसे इतनी गहनता, सूक्ष्मता 
और नवीनता निकछतों है कि. वह 
श्रेतालनों के उ्वयेग के भी सूक्ष्म 
बना देती है और विद्वानिंफके आश्वय- 
मुग्ध बना देती है । जिस अमृत 
आन दूमय चतन्य घन दशा के प्राप्त 
करके स्वाज्ञ तीर्थ कर देबने शांशों 
की अ्रूपणा की है उस परम पवित्र 
इशा का सुंधाश्यदी खानुभूति स्व॑रूप 
पत्रित्र अंश अपनी आहध्मा में प्रगर्ट 
करके सटूगुरुरेत ब्रिकेसित ज्ञान पर्याय 
के द्वारा शाह्ममें निहित गहन रह्यें 
के खाल#र मुमुक्षुओ के समझ्ाह्र 
अपार उपकार कर रहे हैं। सैकडढा शाम्रों 
के अभ्यासी विद्वान भी गुरुदेबकी बाणी 
के! सुनकर उलल्‍्लसित द्वाकर कहते हैँ 
कि “गुरुदेव ! आप कि बचनासृत 
अपूर्ब हूँ उन्हूं सुनते हुये हम तृप्त 
ही नहीं हाते, आप जा थात॑ संम- 
झाते हैं उसभ॑ हमें नई नई बाते 
जाननेगे। मिलती हैं। नव तत्व का 
स्वरूप अथवा उत्पाद ठयय भ्रीष्य का 
स्वरूप, स्थाह्माद का स्रकूप या सम्य- 
कत्य का स्वऋप, निशुचय व्यवहार का 
स्पकूप था ब्रत नियम तप का स्वरूप, 
उपादान निमित्त का स्वरूप या साध्य 
साधन का स्वरूप, द्रव्यानुयेग का 
स्वरूप था चरणानुवाग का स्वरूप, 
गुणस्थान का स्वरूप या बाधक साथक 
भाव का स्वरूप, मुनिदंशा का स्वरूप 
या केंबकज्ञान का स्वरूप इत्यादिमिस 
किखी भी विषय के स्वरछूपफा आप 
के मुख से हम सुनते हैं उसमें हमें ' 
अपूर्ण भाव द्वाष्टयाजचर देते हैं।। 


आत्मधर्म । ३०-११-३६ 


हम शाक्ों में से सा. अथ मिकाले 
थे बह बिल्कुरझ डीरे, जड़ 'बेतम से 
फ्िलित, झुमके शुद्धमें डा देगेबालि, 
संसार सात्र के पेरक, विपरीसे ओर 
न्याय विरुद्ध थे । आप के “अमुभव 
झुद्नित अपूर्य अर्य शुद्ध सुक्षागा मैखे- 
शुद्ध स्वर्ग! जैसे जड़ चेशनके प्रथक्‌ 
कर बसे वाले छुभ और शुद्धका रपष् 
विभाग कर देने वाले प्रेक्ष माव के 
ही पेषक सम्यक्ूवश्ा न्याय युक्त 
हैं।। आप के शब्द शब्द में बीतराग- 
देवका हृदय प्रगट द्वोता है। हम 
बाक्य २ में बीतरागदेवकी बविशाधना 
करते थे, हमारा एक वाक्य भी खत्म 
नहीं था, इस बात का इसमें अब 
साक्षात्कार हुआ है कि शास्त्र में ज्ञान 
नहीं है किन्तु ज्ञान पर्याय में ज्ञान 
है। सदगुरुदेव का जे साहदात्म्य 
शंख्तरों में गाया है बहू हमें अब 
समझ में आया है । शाल्रों का ताला 
खे।कने की चाबी बीतरागदेवबने सदूगु- 
रुदेव के सेंपी हे । सदगुरु का 
उपदेश प्राप्त किये बिना शाक्षों की 
गुत्थी का सुछझ्नना अत्य त कठिस है। ' 

परम क्ृपालु गुंभदेव का ज्ञास 
जस्या अगाध और गभीर हे बैसी 
ही उनकी व्याख्यान शली पभ्नत्कति 
से भरी हुई है। भद्दारात श्री अपली 
बावका ऐसी श्पष्टता से, विविधता 
से अनेक सादा उदाहरण ऐेकर शा्ख्रीय 
शब्दों का कम से कम प्रयेश करके 
समझाते हैँ कि सामान्य मलुष्यके 
भी वह स्रढता से समझ में अआ 
जाती है | अत्यंत गहन विषयके 
मी अ्रत्यंत सुकृभ रीति से प्रतिपादन 
करमे की गुरुदेव में विशिष्ट इश्क 
है। मद्ाराजभीकी व्यास्यान शेंछी 
किसली रसमय है कि जेसे हिरण 
बांसुरी प्र अग्ध दे! जाता हे बसे दी 
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ओपामण- सत्र मुन्य दा जाते हैं। 
शोताओं के यह जी प्यान नहीं रहता 
कि उनका समय कहां ओर कब पूरा 
है। जाता है। महाराज भी प्रवयन 
करते हुये. अध्यात्मनें ऐसे तंन्‍्मय 
हाआाते हैं, परमात्मदशा के प्रति उनके 
भुखपर देसी भक्ति दिखाई देती है 
कि श्रोताओं के उनका असर हुये 
पिता नहीं रहता। अध्यात्म की जीवित 


मूर्ति गुंसदेब के शरीर के अणु-अभु 








सर्वत्र ज्ञानी चमक रहा हैं 


कई जीव परकेा नहीं भेग 
सकता ओर केाई परका वर्णान भी 
नहीं कर सकता। भात्र स्वथ' परका 
जे जान ग्राप्त किया हैं उसका अपने 
शान का वर्णन कर सेफ्ता है। शान 
शुण के सिबाय किसी सी गुण का 
वर्णन नहीं दे! सकता! सुख गुणक्रा 
वर्णन नहीं किया जा सकता किन्तु 
जिस झ्ानने सुख गुणके निश्चित 
किया है उस 'सुख गुण के ज्ञानका' 
पर्गन कर सकता है इस प्रकार ज्ञास 
वास्तत्र में १९ प्रकाशक नहीं हे किस्तु 
स्-पर्याय ( शञॉनकी अवस्था ) थे। 
प्रकाशित करता है। इस प्रकार सर्वश्र 
ज्ञानका ही चमत्कार ओर ज्ञान हीं 
आत्माकी विशिष्ठता है। 


से मानें अध्यास्प रस हरता हैं। 
इन अध्यात्म मूति की मुख मुद्रा, 
नेत्र, वाणी ओर द्ृदय सब एकतार 
हेकर अध्यात्म की बाढ़ छा देते हैँ 
ओर मुमुक्षुओं के हृइय रस अध्यात्म 
रस भें तरबेरर हे जाते हैं । 

गुरुदेब का व्याल्यान सुनना 
जीवन का पन्यभाम्य है। उनका 
व्यासुसत्र सुनते के बाद अन्य उया- 


(लजजकल्‍न्‍मक>»क4>++." जच्थ 


रुघाताओं के व्याज्याल में आनंद 
रहीं रहता, उलका ड्रेयारुथाम सुनते 
दाल्ले के हतसा तो रेपष्ट प्रतीत हाते 
है कि “ यह पुरुष काई जुदी ही रह 
का है, जगल से यह कुछ अछभम ही 
कहता है, अपूर्व ही कहता है । इसके 
कबन के पीछे एक अद्भुत इृढ़ता का 
वर हे। ऐसा व्याख्यान ते कभी 
फटी नहीं सुनाथा।” महराज श्री के 
व्यख्यान॑ में से अनेक जीव 
अपनी अपनी पात्रता के अन्लुसार 
छाभ प्राप्त कर जाते दहूँ। किसी 
वे। सत्तू के प्रति रूचि उत्फक्ष होती 
६, किसी किसी के सत्‌ समझ के 
अ'कुर प्रस्फुढित होते हैं. ओर किन्‍्हीं 
बिरके जीवोंकी तो दशा ही बदल 
जाती है । 

अद्दा, ऐसा अलौकिक पबित्र 
अतर परिणमन-कफेवलक्लान का अंश 
ओर ऐसा प्रबल प्रभावता उदय-सीर्थ- 
फरत्व का अंश इन दे।नें का सुवेस 
इस कलिकाऊछ भें देखकर रेमांच दे। 
आता है। मुमुक्षुओं का महू। पुण्य 
अभी तप रहा है । 

अहे, इन परम प्रभावक अध्या- 
त्ममूर्तिफी घाणीफ़ी बात से दूर रही 
उसके इर्शान भी भहा पुण्योदय से 
प्राप्त होते हैं । इन अध्यात्मयेगी के 
तस्तीप ससारकी आधि उयापि जपावि 
फटक नहीं सकती | संसार तप्त आाणी 
बहां परम विश्वांतिके पाते हें और 
ऊन्‍्हें' यहू प्रतिभालित द्वोने छगता है 
कि स'सार के दुःख भात्र कल्पना ही 
से बना लिये गये है | जे। वृत्तियां 
महा प्रथतल से भी नहीं दबंती वे 
गुरुदेव के साप्निध्य में बिना किसी 
प्रदत्त के शांत दवा जाती है यह अनेक 
मुम्ुुक्लुभो का अनुभव है । आत्मा का 
तिदृत्तिमय स्वरूप, मोक्ष का सुख 


+ है? 


इत्यादि भावों की जे। श्रद्धा अनेक 
तको से नहीं होती बह गुशदेध के 
इश्ल मात्र से दवा जाती है। गुरु 
देषछा श्ञान ओर चारिश्न मुमुझ्ुओं 
पर महां फल्याणकारी अखर करता 
है। वास्तव में काठियावाड़ के आंगन 
में शीतल छायाबाला और बांछित फल 
देनेबाला कर्पपृक्ष फलित हुआ है, 
काठियाबाड का यह महा भाग्येदय है। 

अब सेनगदु में परिवर्तन करने 
के बाद महाराजओी के जीवन प्रृत्तांत 
के साथ सबंध रखते वाके कुछ 
प्रसग यहां दिये जाते हैं। सेनगढ़ 
से बारह मीछकी दूरी पर स्थित श्री 
शत्रु जय क्षेत्रकी यात्रा करनेकी महा- 
राजप्रीकी भावना बहुत समय से थी, 
और वह सबत्‌ १९९५ की माह 
कृष्णा १३ के पूर्ण हुई। छृगभग 
२०० भकों के साथ महाराजश्री ने 
उस लीर्थराजकी यात्रा अत्यंत भक्ति 
और उत्साह के साथ की । 

राजकेट के श्रायकों के बहु 
आभ्रद्ट से महाराजभी स. १९९५ में 
राजफेट पघारे। बहां पर दस माह 
रहकर महाराजभीने समयसार, आत्म- 
सिद्धि ओर पद्मन॑दि पचर्विशतिका 
पर अपूर्त प्रबचने फिये। गुरुदेव 
के बढ़े हुये ज्ञान से प्रसूत जड़ 
चेतन का भेद, निरचय व्यवहार की 
संधि तथा दूसरे अनेक अपूर्व न्यायों 
सुनकर राजके।ट के हजारें नरनारी 
पब्षित्र हुये ओर अनेक सुपात्र जीवेंने 
पात्रता के अनुसार आत्मद्धभ प्राप्त 
किया । दस महीने तक आनंद कुज 
में रातदिन झआाधष्यात्मिक आनंद का 
बातावरण बना रहा। 

राशकाट से सेनगढ़ वापिस 
आते हुये महाराज भरी गिरिराज भी 
गिरनार तीथ' को यात्रा करने पधारे 


| ऐटरे 


और उस पवित्र मेमगिरि | 
३०० भक्तों के साथ तीन बिन तक 
रहे । बहांपर समे।शरण के मंदिर जी 
में तथा दिगम्बर जैनमंदिर जी में 
प्रयाहित भक्ति सइस्राम वनमें की गई 
स्तवन भक्ति की धुन ओर पांचमी 
टांक पर पृश्य गुरुद्रेष के द्वारा गवाया 
गया अध्यात्म रस से परिपूर्ण पद 
(मैं एक शुद्ध सदा अरूपी झ्ञानद्श न 
मय अरे ) तथा उससे उत्पन्न शांत 
आध्यात्मिक बातावरण इत्यादि के 
घन्यस्मरण जीवनभर भक्तों के स्वृति 
पट पर अंकित रहेगे। 

राजकेट जाते हुये और वहांसे 
वापिस देते हुये मार्ग में आनेबाके 
अनेक गांवीं में महाराज श्री वीतराग 
प्रणीत सद्धम'॑ का ड'का बजाते गये 
ओर अनेक सत्पात्रों' के कर्णपटों के 
खाछते गये थे। प्रत्येक गांव में 
गुरुदेव के प्रति छागों की भक्ति का 
पूर दिखाई देता था। छाठी, अमरेली 
इत्यादि बड़े नगरें में अत्यंत भव्य 
स्वागत हुआ था। गुरुवेधव के इस 
प्रभावना उदय के देखकर मन के 
समक्ष यह कल्पना चित्र उपस्थित हे। 
जाता था कि जब तीर्थ कर भगवान 
बिहार करते होंगे तब उस धर्माकाल 
में धम का, भकि का और अध्यात्म 
का कैसा बाताबरण फेल जाता द्वोगा ! 

सबत १५९६ के बेशाख्र में 
गुरुदेव पुनः सेनगढ़ पथधारे । 


उसके बाद तत्काल ही सेठ 
काछीदास राघबजी जसाणी के भक्त 
सुपुत्रो ने श्री स्वाध्याय मंदिर के पास 
श्री सीम'घधर भगवान का जिनम दिर 
बनवाना ग्रारभ किया उसमें श्री 
सीम घर भगवान की अस्यत भाव- 
पूर्ण मनेाज्ञ प्रतिमा भी तथा उनझे 
अतिरिक श्री ज्ञांतिनाथ आदि भगव तो 


की भाव वाही प्रतिमाओं को प्रतिष्ठा 
पं चकस्याणक विधि पूर्वक सबत्‌ 
१९९७ की फाहगुन झुल्ा डितील 
के मगछदिन हुई थी। इस प्रतिष्ठा 
विधि में बाहर के करीद १७०४० 
आदमियोंने भाग ढिया था। प्रतिष्ठा 
के आठों दिन पूज्य गुरुवेब के सुख 
से भक्ति रस से परिपृणं अछोकिक 
बाणी निकलती रही थी। 

छेगेंके भी बहुत उत्साह था। 
प्रतिष्ठा से कुछ दिन पृश्न' श्री सीम घर 
भगवान के प्रथम दर्शान करके पूज्य 
रुरुदेवकी आंखों में से आंसु थह्‌ 
मिकके थे। जब मद्रिजी भें सीम- 
धर भगवान सर्ब प्रथम पधघारे तत्र 
गुरुदेव के भक्त रसका माने नशा चढ़ 
गया था ओर उनका समस्त शरीर 
भक्ति रसका मूर्त स्वरूप जैसा शांत 
ओर निःम्रेष्ट भासित द्वाने छगा था। 
गुरुदेवने साष्टांग प्रणाम क्रिया और 
भक्ति रस में अत्यंत एकाप्न देने के 
कारण दे-तीन मिनिट शरीर ये हो 
निःश्रेष्ट पड़ा रहा । भक्ति का वह 
अदूभुत दृश्य पासमें खडे हुए मुमुश्षु- 
ओ के असहां सा हागया। उनकी 
आंखों में आंसू भोर चिस में भक्ति 
प्रवाहित है। उठी । गुरुदेवने अपने 
पवित्र हाथों से प्रतिष्ठा भी भकतिभाव 
में मानों अपने शरीरका ध्यान भूछ 
कर अपूर्वा भाव से की थी। 


इस जिन मरिर में देपहर 
के व्याख्यान के बाद्‌ प्रतिदिन करीर्य 
पोने घंटे तक भक्ति हैे।ती है। 
भक्ति में पूज्य गुरुदेव मी उपस्थित 
रहते हैं। दे! पहर के! प्रवचन सुनकर 
आत्मा के सूक्ष्म स्वरूप के प्रणेता 
वीतराग भगवान का सादात्म्य हृदय 
में रकुरित दे! जाता है इसहिये 
प्रबचन में से उठकर तत्काढ ही 


खातधर्स ; १००११०१३- 


जिनसम दिर में भक्ति करने से पांत्र 
' ज़ीके के शीतराग देव के प्रति ऋदवुभुत 
भाव प्रस्छीसत हेतते हैं। इस प्रकार 
शिनम'दिर क्षाम ओर भक्ति के 
सुंदर सम्मिभण का लिमिश बन 
गया हैं । 
श्री जिनम दिर के निर्माण के भाद्‌ 
एकपर्ष' में ही कुछ मुमुक्षुओं के 
द्वाग़प़रा जिनम दिर के पास ही भी 
समवसरण मद्रि बनवा दिया गया। 
उसमें भी सीम घर भगवान की अत्यंत 
भाषपूर्ण चतुमुख्॒ प्रतिमाजी विराजमान 
हैं। वहां छृदर आठभूमि, फ्राट, 
(मुनि, आर्थिका, देव, मजुष्य और 
तियये। की सभाओं से युक्त ) 
श्री मंडप, तीन पीठिझा, कमर, चामर 
छत्र, अशेक वृक्ष, पिमान इत्यादि 
की शास्रोक्त विधि फे अनुसार अति 
आकर्षक रचना है। वद्दी पर मुनियां 
की सभामें श्री सीम'घर भगवान के 
समक्ष अत्यंत भावपूर्वक्0ं:: हाथ 
जाइकर खड़े हुये श्रीमदू भगवत्‌ 
कुदकुदाचाय की अत्यंत सोम्य 
मनेक्ञ प्रतिमाजी हें । 

प्रतिष्ठा मद्देत्लव स'. ९९९८ 

की ज्येप्ठ क्रंप्णा ६ के मांगक्िक दिन 
हुआ था उस प्रसंग पर बाहर से 
छगमभग २००० आदमी आये थे । 
थश्री समवशरण के वृर्शन करसे समय 
बहू प्रसंग मुमुक्षुओकी आंखों के 
समक्ष स्थित द्वा जाता है जब भ्रीमदू 
भगवत कुद्कुदाचार्य सब श बीतराग 
भ्री सीम घर भगवान के समवशरणमें 
गये थे ओर उससे स'बद्ध अनेक 
पविश्नश्ाव हृदय में स्फुरित देने 
छातते दें जिससे मुमुक्षु का हृवय 
भक्ति और उल्छास्.स्रे उछछने छगता 
है। भ्री समेशरण मदिर के स्थापित 
देने से मुभुझ्कुओंफे अपने भ्रतरका 


चैत्र । २४७२ 


एक प्रियतम प्रसंग दृष्टिगाचर करने 
का सिभित्त प्राप्त हुआ है । 

संबत्‌ १९९८ की बण हृष्णा 
एकादशी के दिन सेनग में महा- 
राजभीने सभा के समझ प्रवनसार 
का प्रबंधन प्रारभ किया था उसमें 
शेय अधिफार के आने पर महाराज 
श्री के अतरंग आत्मा में से अपूर्व 
अरवित्य ओर आइचय कारक 
निर्मल भरुतका झरना बहू निकछा था। 
जिसने उस निर्मल पझरनेफे समझा 
देगा, सुना दागा ओर उसका रसा- 
स्वादन किया होगा उसे उसका आज 
तक ध्यान दोगा। 

प्रभचत के सुनते हुये यद्द भाव 
उत्पन्न दाता था कि यह आश्चर्य 
कारक आत्म विभूतिकाो देखने का 
परम सोभाग्य प्राप्त हुआ है अथवा 
किसी अचिंत्य श्रुवकी निर्माल भेणीके 
देखने का भाग्यादय हुआ है। सच- 
मुच ही भात्मस्वरूप, पृद्धिरुप, वह 
धन्य प्रसंग सदा के छिये हृदय के 
झञान पर अंकित रहेगा। 

सबत्‌ १९९८ की भाद्रपद हुकछा 
पंचमीफे सेनगढ़ में श्री सनातन 
जैन अद्चर्याश्रमकी स्थापना की गई 
थी। उसमें तीन वर्षका अम्याकप्त कम 
रखा गया था। किततेक अझचारी 
उसमें भर्ती हुये हें उसमें भती' द्वाने 
वाले ब्रह्मचारी तीन वर्षा तक प्रति- 
दिन धामिक पुस्तकांकी शिक्षा पाते 
हैं। उस शिक्षण के प्राप्त करके 
एकांत में स्वाध्याय के द्वारा द्रह किया 
ज्ञाता है ओर वे महाराजश्री के प्रष- 
चने में तथा भक्ति इत्यादि में भाग 
छेते हेँ। इस प्रकार सारा दिन धार्मिक 
प्रबूत्ति में जाता है | 

पूज्य गुरुदेब ने राजकेट के 
भावकें, के आग्रह से ओर प्रभावनेदय 


के कारण स'. १९९९ की फारगुने 


झुक्छा परश्नमी के दिन सेनगढ़ से 


बढ़वान दाकर राजकाट के लिये विद्र 


फिया और राशकेट में धचातुर्मास 
करके ओर कितने काझ तक यहां 
रह कर २००० की बैशाख कृष्णा 
११ के महाराज श्री मे सेानमत 
में पुन प्रवेश किया था। मार्गों 
में आनेबाले प्रत्मेक प्राम में तथा 


राजकाट में गुरुदेवने परमार्था अशृत 
की वर्षा की थी ओर अनेक ठृषित 
जीयें की प्यास बुझाई थी। दरों 
भाग्यवान जीव जैन और जैनेतर इस 
अमृत वर्षा से परम संतुष्ट हुये थे 
अनेक जैनेतरें। भी महाराज के 
आध्यात्मिक उपदेश से प्रभावित दाकर 
विंग हागये थे | जब उन्हें यह भालम 
हुआ कि जैनदर्शंन में मान्न बाह्य 
क्रिया का प्रतिपादन नहीं है फिन्तु 
बह सूक्ष्म तश्वज्ञान से परिपूर्ण है 
तब उन्हें और अधिक बहुमान उत्पन्न 
दैगया | प्रत्येक ग्राम के याछकों 
युवकों और वृद्धों में-जैन ओर 
जैनेतरें में महाराज श्री ने आत्म 
विचार का प्रथछ आंदाहन कर दिया 
है और डके की चाट थह घेोष्ति 
किया है कि 'इस महा अमूल्य 
मनुष्य भव में जिस जीबने देह बाणी 
ओर मनसे पर ऐसे परम तत्त्व की 
प्रतीति नहीं की, उसकी रूचि भी नहीं 
की ते यह मनुष्य भव निष्फछ है। 


यह अमृत सिंचक येगीराज 
काठियाबाड़ से बाहर नहीं गये। उनमें 
ऐसी अदूभुत शक्ति दिखाई देती हे 
कि यदि वे हिन्दुस्तान में विद्वार करे' 
ते। समस्त भारतवर्ष में धर्माकी प्रभा- 
बना करके हजारें तृषित जीवबेंकी 
तृषाके बुझ्चादेंगे । 


१८३ । 


ऐसी अद्मुत शक्ति के धारक 
फविश्ञात्मा श्री कानजी स्वामी काठि- 
यावाढ़की महा प्रतिभाशाली बिभूति 
हैं। उनके परिचय में आनेवाके व्यक्ति 
पर उनके प्रतिभा चुक व्यक्तित्व का 
प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। वे 
अनेक सदूभणां से अछ कृत हैँ। उनकी 
कुशाभ्र चुद्धि प्रत्येक वस्तु के अतस्वरछ 
सक उतर जाती है। उनकी स्मरण 
शक्ति अनेक वर्षोंकी बातों के! तिथि 
और बार सहित याद रख सकती है। 
उनका हृदय बत् से भी कठिन और 
छुछुम से सी केमछ है। वे अब- 
गुणों के प्रति अनम (नहीं नमनेवाले) 
दवैकर भी सामान्‍य गुण दिखाई देने 
पर नम जाते हैं । ब्रा ब्रद्मचारी 
कानजी स्वामी अध्यात्मरत आत्मानु- 
भवी पुरुष हूँ । उनक्की नश न में 
अध्यात्म रस व्याप्त हैँ। उनके प्रत्येक 
शब्द में आत्मानुभव स्पष्ठ दिखाई 
देवा हैं उनके प्रत्येक इवास में वीत- 
राग-वीतरागक्की ध्वनि निकला करती 
हैं। कानजी स्वामी काठियावा, के 
अद्वितीय रत्न हैं । काडियाबाड कानजी 
स्वामी से गोरबान्वित है । 


पूज्य गुरुदेव के प्रवचन में से प्राप्त 

--परत्येक द्रव्य उत्पाद व्यय भ्रौद्य सहित है, यदि 
द्रव्यके। मात्र धर माना जावे ते अशुद्ध अवस्था का नाश 
और शुद्ध अवस्थाफी उत्पत्ति कैसे बनेगी! और यदि 
उत्पाद व्यय माने किन्तु भुवके न माने ते पर्याय के 
बदलने पर वरतु त्रिकाल नहीं रह सकेगी, इस प्रकार 
वस्तु में उत्पाद व्यय भ्रोष्य तीनों ही है। 

२--निमित्त से राग नहीं दाता, जहां राग करता 
है. वां निमित्त मौजूद द्वाता है ! 


३--जितना कार्या करता है उतना उसका फल हे।ता 
ही है अर्थात्‌ जितना पुरुषार्था करता है उत्तना फल होता 
ही है। कोई मी कर्मा उसे रोक सकनेके समर्थ नहीं हे। 


जाते हैं । 


करता है 


९ है८४ 


श्री श्री गुरुदेवकी राजिचनो 


मु ०००-कमा०कवाउारक सका ०) >०+(नलेगरगेफेक, कर. 


ऋ एक अंश 


र्के 


अदन---रासद्वेष आत्मा के नहों ते किसके हैं 
उत्तर--आात्मा के स्वरूप के नहीं है, वे आत्मा में देते हैं, कहीं जड़ 
में नहीं देते; किम्तु वे जब के सयेग से देते दूँ इसलिये वे जड़ के कहे 


ज्ञानमें (क्ञान करने में) स्वयं विकारभाव करते हैं-किन्तु जहुमें विकार 
(रागद्रेष) नहीं देते । 

प्रझन---ज्ञानका स्वरूप क्‍या है ! 

उत्तर--जानना । (जानने में रागद्रेष ज्ञानका स्वकूप नहीं है) “में इसे 
जानता हूँ? यों कहा जाता है किन्तु वास्तव में परफेा नहीं कैफित अपने 
ज्ञानकी पर्यायका जानता है । 

जब चेतन (पत्र छक्ष्यक्रे भूछठ कर) जड पक्षमें छक्ष्य करता है तव राग- 
द्वेष द्वावा है. अर्थात्‌ वह रागद्रेष जड़ पक्षमें जाता हैं। चेतन जहकी ओर 
लक्ष्य करता है कि ' मुझे इससे छाम या द्वानी द्वागी ' तब रागद्वेष दाता है। 

प्रइून--वेतन ते असग॒स्वभावी हैं, वह पर संग (परलक्ष्य) क्‍यों 


उत्तर--शक्ति से असंग है किन्तु वर्तमान (पर्याय) में सगकों येग्यता है। 

आत्मा जगतकी एक स्वत'त्र बस्तु है, उसका क्षान गुण अनादि अनत 
है। उसकी अनादिकाल से विकारी अवस्था है। जब यथार्थ प्रवीति द्वेती है 
तब विकार अवस्था दूर हाती है । 


है 

४--“जाननेवाला में नहीं हूँ किन्तु जे श्वान होता 
है बह में हू” इस प्रकारकी विपरीत मान्यता अनादि- 
फाछ से है, इसलिये शरीरकी अवस्थाका अपनी अवस्था 
मानता है। वह मान्यता अज्ञान ही है । 

०५--पर के सयाग के विना मात्र आत्मामें जे। ह्वाता 
है वह आत्मा का स्वभाव है। खवभाव टक नहीं सकता, 
पुण्य पाप टक्क सकता है इसलिये बह आत्माका स्रभाव 
नहीं है । 

यदि निमित्त पर कक्ष न है| ते। मात्र आत्मा में विकार 
नहीं हे। सकता, इसलिये यह नहीं मानना चाहिये कि 
निमित्त शुभाशुभ विकार कराता है। झुम अशुभ भावका 
कर्ता तो (विकारी ) आत्मा स्थ ही है जे। परवस्तु के 
लक्ष्य से विकार करता हैं बद परवस्तु विकारका निमित्त 
कहलाती है । ज 


आत्मकर्म । ६१५०३ ६१०१६६ 





सदयुक्के संसर्ग की आवश्यकता 


सवृगुरु यथाथा ज्ञानरूपी नेत्र के धारक हैं मे सप्रूणे 
प्राणियें। पर दया करते हैं, वे छाभ या सत्कार धुरस्कार 
की आकांक्षा नद्हीं रखते । जीव चतुर्ग तियें में इजारों 
यातनाओ भेगता है, यह देखकर उनके हृदय में दया का 
प्रवाह बह निकलता है। वे बिचार करते हैं किः-- अद्दे।, 
सह अक्लानी जीव मिथ्यादश लादि अशुश्र परिणामों से 
गवियें के उत्पन्न करने वाले कमेंका बंध कर रहे हैं, 
वे कर्मों से मुक्त हैने का उपाय नहीं जानते इसलिये 
यह दीन प्राणी दुःखरूपी समुद्र में प्रवेश करके दुःख 
भेग रहे हैं।” ऐसे सदगुरु का सर सर्ग द्वाना दुल भ है। 

प्वानकी ग्राप्ति के पिना सच्ची पैव पूजा इत्यादि नहीं 
है। सकती। यदि जीव सद॒गुरु को सेवा नहीं करता ते 
उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हे। सकती। ज्ञान के बिना 
आत्मा का हित करने वाली देव पूजा, स्वाध्याय इत्यादि 
कार्यो' का स्वरूप नहीं जाना जा सकता ओर इसीलिये 
मेक्ष की प्राप्ति भी नहीं है।ती । 


सत्पुक्त॒ का उपदेश सुनना चादिये 
देवयेगसे सत्पुरुष का सहवास भी प्राप्त हुआ छढिन्सु 
उनसे हित का उपदेश नहीं सुना, ते उनके सहयास का 
छाभ्र जीव का नहीं मिछता | यथवि हम खेत में बीज नहीं 
बेते और अच्छी जल्यृष्टि होती है तो उस पघृष्टि से 
क्या छाभम, इसी प्रकार यदि सत्पुरुष का उपदेश नहीं 
सुना तो उतका सहवास व्यर्थ दी समझना चाहिये। 


श्रोताओं के। अरूचि छोड़ना चाहिये 

सत्पुरुषां के उपदेशके सुनने के छिये जाकर केई 
ते बहां पर सेले हैं अथवा अपने पास बैठे हुये छेगों 
से बाते करते हैँ या उनकी बाते सुनते हैं। सत्पुरुष के 
उपदेशकी ओर उनका लरूक्ष्य नहीं जाता, अथवा उसके 
प्रति अरुचि है। जाती है । 

बस्तु सलरुपकी ब्रइमता 

सत्पुयष के बचनेकिे। सुनफर भी उनके अभिप्रायकेा 

ध्यानमें रखना दुर्लभ है; क्योंकि जीवादि अस्तुओंका 


कैत्र + २४७९ 


.. स्वरूप सूक्ष्म है ओर पूर्वा काछमें कमी ध्ुना नहीं है, 


इसलिये उनके अमिप्रायके ठीक ठीक समझना मुश्किल है। 


भद्धाके! प्रगट फरना दुर्लभ है 
यदि कमी बुद्धि का विकास हेाने से जीवादि का 
स्वरूप जानके--धर्मा के स्वरूप के समझछे ते मी 
जीवादि के स्वरूप में तथा धर्म के स्व॒रूप में श्रद्धा के 
उत्पन्न करना दुरूत है। 


घ॒र्म के स्वरूप के समझने के लिये महापुरुषार्थ' की 
आवश्यकता 

मनुष्य सत्‌ ध्मा का स्वरूप महापुरुषाथ से समझ 
सकता है। ज्ञान देने फे बाद घम' में प्रवृत्ति करने के 
छिये उससे भी अधिक पुरुषाथ की आवश्यकता है। 
ज़िनने जीवादि तस्व के स्ररूप के समझ लिया है उन 
मनुष्यों के धर्म' स्वरूप का जानकर उसमें स्थिर देना 
चाहिये। धर्म का आचरण करते हुये प्रमाद के छोड़ 


देना चाहिये। एक क्षणभर के छिये भी प्रभाद का आभ्रय 
नहीं लेना चाहिये। 
तत्वन्न और मूढ़ के कार्य क्षेत्र 

तत्त्तश्ष मनुष्य मेक्ष की जड़-सद्धर्मा में अपने हृदय 
के स्थिर करते है। 

मूह मनुष्य अद्विलकारी में ही प्रयस्न करते है' ओर 
परम हिलकर धर्मा में सदा आछसी बने रहते है, उनके 
डिये यह योग्य ही है क्योंकि यदि एसे मनुष्य ऐसी 
प्रवृत्तिन करे ते उनका ससारमें परिभ्रमण क्यें कर द्वे।। 


सच्ची सल्लेखना 

जिनहें. अपने रत्नत्नय में छगे हुये देषो के दूर करने 
की भावना हैं वे सदगुरुओका आश्रय छेते हैं यदि रध्न- 
त्रयके निर्मल करनेकी भावना हीं नहीं है ते यह साधु 
लिंग व्यर्थ में किस लिये धारण किया हैं ! 

चार प्रकार के आह्वारका त्याग कर देने मात्र से 
सल्लेखना नहीं द्वासी किन्तु कषायों का त्याग करने से 
सल्केखना द्वाती हे भोर जब बद सल्छेखना देत्ती हैं 
तभी सबर-निजज रा हेती है। कषायें से नये करमेका 
ग्रहण हैे।ता है, बच देता है. स्थिति देती दे । | +# 


+ १४५ ; 
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क्रमांइ. विषयका नाम अंक पृष्ट क्रमांक विषयका नाम. अंक पृष्ट 
-अन॑त ज्ञातीओने यह स्वीकार किया. १ ८, ९, १० | २८-जिनवाणी स्तबन पे ४७ 
है कि आत्मा के सम्यस्क्ञान और | २९-जेनंघ्मा ४ ४५ 
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( ज्षेष प्रष्ट १४२ थे आगे ) 
भाषा इत्यादि ठीक नहीं बनफाई। में 
स्वयं देहलछी ज़ाकर प. जी की परिस्थिति 
के! देख आया था छोर तथ मैंने 
जाना कि वे आत्मधर्मा के किये अपनी 
शक्ति से भी अधिक परिश्रम कर रहे 
हैं। यद्दी कारण हे कि आत्मधर्म का 
प्रकाशन अत्यत अनियमित दे! जाने 
पर भी में इन्हें कुछ नहीं लिख 
सकतां था। प. जी के मनमें मी 
इंस अभियमिततता के फारण मिर तर 
भाकुछता बनी रहती थी ओर 
इसलिये उनसे सुझे अनेकयार 
आयह पू्थ फू छिख। कि आप आत्मधर्मा 
के खिये ' किसी अन्य अमुषादक की 
व्यवस्था करके से। बड़ी कृपा द्वोागी 
किन्तु में प. जी के इस उत्तरदायि- 
ते से मुक्त नहीं कर सकता था। 
क्योंकि उनकी हरहू समुद्र, सुयेग्य 
ओर एउसिद्धांतानुकूछ अनुवाद करने 
काक्का मे तो मेरी दृष्टि में तब था 
शोर, न आज मी केई दे । 


आत्मधर्स' की असियमितता के 
कारण जहां आइकेा की वारस्वार 
दशिकायते आती रहीं बहां आ- 
स्वयं के केखां फे प्रति वे अपना 
आदर और शुभेच्छा भी व्यक्त करते 
रहे। जैसे सैंसे ६ अक प्रगट हुये जोर 
मेरा विश्वास हूट गया । अत में में 
शेष ६ अके का अनुवाद तैयार 
करवाफर अपने ही साथ हछाने के 
बिधारसे प'. परमेष्टीदासजी के पास 
विल्दी जा पहुचा ओर उनके पास 
एफ मास रहकर सीन अके का मेटर 
तगार करवा लिया । तथा ' मुक्तिफा 
मारता ” भी आधा तथार करवा छिया। 
तत्पशयात्‌ नियसित कार्य देतते रहने 
की व्यवस्था करके ओर बैसा विश्वास 
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केकर में. सेथगढ चढा आया । 
कितु वैंबयेश की थात है कि 
पढ़िति जी के “ टाइडफेइड ! 
बुखार ने धर दबाया ओर यह कार्य 


काफी समय के छिये बंद द्वोगया। 
यही कारण है कि जे चेन्न शुक्छा 


त्रयादशी के। सयुक्तांक ( १०-११-१२ 
वां अंक) प्रगट कश्ने की तंथा 'मुक्ति 
का साग ” पुस्तक भेट में देने को 
चेषणा की गई थी, उसका समयपर 
पाछन न द्वासका । 

स्वस्थ देने के बाद प'. जी ने 
नियमित कार्यो करना प्रारभ कर दिया 
है और इसलिये प्राहफां फ्रे पास 
* मुक्ति का मार्ग ” और ९३ वां अंक 
भेजा जा चुका है तथा यह सयुकांक 
भी उनकी सेवा में जा रद्दा है। में 
अब अपने पाहकें के। विश्वास दिछावा 
हूँ कि भविष्य में आत्मथर्म नियमित 
समय पर भमिकलछता रहेगा। आशा 
है आप सब द्वितीय बर्ष में भी 
आत्मधर्मा के ग्राहक बने रहेंगे। 
इतना ही नहीं किन्तु अन्य साधर्मी 
भाई बहने के भी शक्षात्मपर्मा का 
प्राहक द्वेने के छिये प्रेरित करेगे 
वधा जिनम दिरें, स्वाष्याय मंदिरों, 
पचायते, पाठशाह्ूओ' और अन्य 
सस्थाश्ं में आत्मधर्म पहुचाने की 
व्यवस्था करे रो। 

अ'तमें मैं उन सब भाइयोंका 
अतःकरण पृव क आभार मानता हूं 
जिनने गतबर्ष' में आत्मधर्म' के प्रकाशन 
ओर प्रचार में सहयाग दिया। आशा 
है दूसरे बर्ष में इससे भी अधिक 
सहयेग प्राप्त द्वेंगा।  - निवेदक 


१-७७-४६ जमु रबाणी 
आत्मथम छार्यालय < 
सेठा आफद़िया- काठियायाद 
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५ 

है 

| ग्राहकों । | निवेदन * गे 
५ 


आपका वार्षिक मूल्य १५ के 
अंक के साथ पूरा हें रहा है, 
इसडिये दूसरे' बषका (अ' «७ १३ से 
रंष्ट सद को) मूरंध शीम रंगेया 
मनियाढ र द्वारा लीम' ही 'मेंजने कौ 
ऊपा करेंव. ४ 

आपके पास दूसरे व का प्रथम 
(१३ बां) अंक (वैशाख का) सेजा 
जो चुका है ओर दूशरा' (१४ कॉ) 
अ तैयार दे। रहा है जा शीघ 
ही क्षापफे पास पहुंचेगा। 

यदि आषाढ़  शुक्ता १५ तक 
आपका मूल्य तीन रुपया मनियादर 
से नहीं आाजायगा ते तीसरा (पद्रददवां ) 
आपाढ़ का अंक आपके पास संया 
तीन रुपया की वी. पी. से भेजा 
जायगा । 

उसके बाद चोथा (सेलदबां- 
श्रावण का) अंक श्रोषण शुक्छा 
द्वितीया के प्रगट दागां। 

सभी प्राहक क्धु यदि मात्र एक 
नया भाहक बनाएै' ते आत्मधर्म' का 
अच्छा प्रचार हागा ओर आत्मघम"की 
आर्थिक कठिनाई भी कम देजाथगी। 
आशा है कृपालु ग्राइहक मेरे इस 
निवेदन पर ध्यान दैगे ॥ - प्रकाशक 


सूचना 

बैशाख शुक्छा श्रीज से आत्मधम' 
कार्याक्रय सेनगढ़ श्ले मोटा आंकडिया 
भा ग्रग्मा है, इसछिये भ्रभ भात्मघम' 
सबधी समस्त पत्र हयबदार आत्मघम' 
कार्याल्य मेक्षा क्षांकडिया (काठिदाब/ड़) 
के पते से करे । स्मरण रहे कि. पेष्टछ 
फाइड में यहाँ का. नाम /4/(4[0/4 
// ५.4 छपा हुआ है। ' , * 

- व्यवस्थापक 
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